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प्रकाशकीय वक्तव्य 


“श्रन्‌ जानामि, भिक्लवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणित्‌ं"' ति । 
--विनयपिटके भगवा बद्धो । 
हम हिन्दौी-अनुवादसहित समग्र त्रिपिटिक के प्रकाशन का संकल्प इस 
ग्रन्थ के प्रथम भागमेले चुके हैँ । तदनुसार, मज्ज्िमतिकायका यह चतुथं 
भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । 


इसमे हमने पालि-पाठ के लिये बर्मामे हुए टु संगायन पर आधृत एवं 
श्रीलंका, स्याम (धार्ईरण्ड) तथा पालिटेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन के संस्करणों 
का सहयोग लेकर १९५६-६१ मे "पालि त्रिपिटिक प्रकाशन बोडं' नालन्दासे 
प्रकाशित एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी 
संस्करण को आदर्श रूपमे रखा है । इसमे हमने बहुत कम परिवतेन किया 
है । कहीं-कहीं मृद्रणजन्य . अशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त कुं नहीं 
कियादहै। 

साथ ही हमने उक्त सभी संस्करणों की पृष्ठसंख्या रोमन अक्षरोमें 


क्रमशः यथास्थानदेदीदहै, ताकि अनुसन्धाता, उन उन संस्करणोंको देख 
कर, लाभान्वित हो सके । क 


हिन्दी अनुवाद में हमने आचायं श्रीबुद्धघोष को अद्ुकथा एवं महा 
पण्डित श्रीराहु सांकृत्यायन कृत हिन्दी अनुवाद को आदर्शं माना है । उनके 
सहारे स्वतन्त्र अनुवाद कर उसे पालिपाठ के साथ नीचे दिया है। इससे 
पाठकों को पालि एवं उसकी हिन्दी दोनों ही अत्यन्त सरलता से हृदयंगम 
हो सकेगी-एेसा हमारा विश्वास है । 


ज्ञातव्य है कि इस भागके साथ मज्ज्िमनिकाय के दो खण्ड पूणेहो 
चुके है । अब पञ्चम भागमे इसी ग्रन्थ का तीसरा खण्ड ( उपरिपण्णासक ) 
प्रारम्भ होगा । 


यहाँ हमे एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वेशद्य (बात को 
समञ्लाने) के ल्यि पाकि विष्य का अनुकृूल-प्रतिकूर या आरोह्‌-अवरोह-- 
दोनों क्रमों से विस्तृत ( अक्षरशः ) वणन किया जाताहं। इसरैलीमें 
भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस शब्द-समूह्‌ मे फंस कर पाठक 
से मूल विषय दूर-दूर सा होने लगता है । इसके ल्यि पालि-संग्रहकारो ने एेसे 
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क, 


विशेष स्थानों ( जहाँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के व्यि पेऽ" की 
की परम्परा रखीहै। इस परम्परा का इससे पहकेके संस्करणोमे भी 
निभयता से उपयोग हुआ हं । अतः इसे हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद में 
अपना च्या है । परन्तु ˆ पे. का अनृवाद हमने ^` पूवंवत्‌"**` करके 
दिया है, या प्रायः “ इस चिह्धका प्रयोग किया है, ताकि पाठक उस 
प्रसद्ध के प्रधान विषयसेदूरन हौ जाय) 


यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (च्रिपिटिक) का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया है। यदि विद्वानों को यहु पद्धति रुचिकर व अनृकूल 
प्रतीत हई तो हम अगामी कालम त्रिपिटिक के समग्र ग्रन्थों का प्रकाशन 
भी इसी पद्धति मे करेगे । | 

एक कायं हमने इस प्रसंगमें ओर कियाहै। ग्रन्थ मे वणित सूत्रोंका 
संक्षेप, हिन्दी भाषा, में ग्रन्थके प्रारम्भमेंहीदे दिया है । जिससे पाठक को 
सूत्रों का वण्यं विषय एक ही दृष्टि में हृदय गम हो सके । 

इस तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि व हिन्दी- दोनों ही भाषाओ के 
विद्रानों के लिये उपयोगी बना रहे है-एेसा हमारा विश्वास है । 


विजयदशमी, २०४८ वि अध्यक्ष 
बौद्ध भारतीपरिषद्‌ 


वाराणसी 
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मज्ज्िमनिकाय के 


मज्क्िमपण्णासक का 
विषय-वस्तुसंक्षेप 


सुत्तपिटकान्तगंत मञ्ज्िमनिकाय के इस मञ्ज्चिमपण्णासक ( मध्यमपर्णासक ) 
म भी मध्यम आकार वाले पचास (५०) सूत्र, जोकि १०-१० सूत्रों केर्पाच 
वर्गो मे विभक्त है। इनर्पाँचो वर्गों के नामक्रमशः ये है-१, गहपतिवग्ग, २. 
भिक्खुवग्ग, ३. परिब्बाजकवग्ग, ४. राजवग्ग एवं २. व्राह्मणवग्ग । गहपतिबग्ग 
मै सभी १० सूत्र ग्रहपतियो से सम्बद्ध है, इसी तरह भिक्खुवग्ग मे भिक्षुओं से 
सम्बद्ध, परिन्बाजकवग्ग मे परिव्राजको से सम्बद्ध, राजवग्ग मे राजाओं से सम्बद्ध 
शवं ब्राह्मणवग्ग में ब्राह्मणो से सम्बद्ध सूत्रों का समावेश ₹ै। 

१. गहपतिवग्ग-- 


प्रथम गहपतिवम्ग मे दस सूत्र है--१. कन्द्रकसुत्त, २. अहकनागरसुत्त, 
३. सेखसुत्त, ४. पोतलियसुत्त, ‰. जीवकसुत्त, ६* उपालिघुत्त, ७. कुक्कुरव तिकसुत्त, 
<. अभयराजकु मारसुत्त, ६. बहूवेदनियपुत्त एवं १०. अवण्णकसुत्त । 


१. कन्दरकसुत्त--इस सूत्र मे, जब भगवान्‌ चम्पानगरी मे गग्गरा नदी के 
किनारे विशाल भिक्षुसङ्ख के साथ साधनादहेतु विराजमान ये, उस समय का वणन है । 
सवेप्रथम कन्दरक परिव्राजक द्वारा, भिक्षुसङ्क मे सम्मिलित भिक्चुओं के रहन-सहन 
उनकी जीवनचयां एवं साधना का प्रशंसात्मक वणन है । भगवान्‌ ने इसका उपदेश 
किया । कन्द्रक परिव्राजक के साथी महावतपुत्र पेस्स ने इस प्रसङ्खमें हाथियों का 
उदाहरण देते हु पशुओं के सीषे-सादे जीवन की प्रशंसा कर, मनुष्यो के कुटिल 
व्यवहार की मत्संना की । तव भगवान्‌ ने उससे सहमत होते हए मनुष्यो कै ्वार 
भेद कर उनमें अन्तिम प्रकार के मनुष्य ( पुद्गल ) का महत्त्व ख्यापित किया । 
वे चार प्रकारके पुद्गल येदै--१. आत्मन्तप, २. परन्तप, ३, आत्मन्तप परन्तप 
एवं ४. न आत्मन्तप न परन्तप । भगवान्‌ ने इन चतुर्विध पुद्गल का विस्तार से 
वणेन करते हुए इनमें चतुथं “न आत्मन्तप न "रन्तपः पुद्गल के चरित्र को आदशं 
एवं अनुकरणीय बताया । यह चतुथं प्रकार का पुदूगल ही मगवदुपदिष्ट साधनाका 
प्यथाविधि आराधन कर अहंतव पा सकता है ॥ 


२. अदटुकनागरसृुत्त-इस सूत्र मे वेशाटीस्थित वेशुग्राम मे साधना करते 
समय, आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा दशम ग्रहपति अष्टक नागरके धार्मिक प्रश्नो का 











( = ) 


उत्तर दिया गया है । अष्टक नागर कागप्रश्न थाकि भगव न्‌ ने साधनाका ठेसा 
कोन सा सरलतम उपाय बताया है जिससे साधक भिक्षु का दोषों से अविमुक्त 
चित्त विमुक्त हो जाय व उसके अक्षीण आखव ` ( चित्तमल ) क्षीणहो जँय ओर 
वहं निवांण प्रात कर ले ! आयुष्मान्‌ आनन्द ने प्रश्नो का उत्तर देते हए बताया 
कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एव चतुर्थं ध्यान तथा मेत्री-करुणा-मुदिता उपेश्वा-सदगत 
चित्त कौ भावना; आकाशानन्त्यायतन, विलानानन्त्यायतन एवं आकिञ्चन्यायतन के 
साधक के आखव क्षीण दो जाते है, चित्त विमुक्त हो जादा है; यों वह निवांण-प्रासि 
का अधिकारी हो जाता है । आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा बताये गये निवाण-प्रात्ि के इन 
एकादस ( ११ ) उपायो को सुनकर अहक नागर बहुत सन्तुष्ट हुआ ॥ 

३. सेक्खसुत्त--इस सूत्र का उपदेश भी कपिलवस्तु के न्थग्ोधाराम के समीप 
शाक्या के सन्थागार में भगवान्‌ के आदेश से आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा किया गया 
या । आयुष्मान्‌ आनन्द ने शाक्यो को बताया किं भगवदुपदिष्ट साधनाक्रम मे कोड 
भी आयश्रावक शील, संयम तया भोजन की मात्रा मे सदा सावधान रहता हआ, 
सात धर्मो ( द्धा, लज्जा, दुष्कर्मा से घृणा आदि ) से संयुक्त होकर चारो चैतसिक 
ध्यानं कौ भावना एवं विद्या तथा चरण से सम्पन्न रहता हुआ सद्यः फल्प्रद्‌ 
निर्वाण प्रातं कर सकता है ॥ 


४. पोतलियसृत्त इसमें अंगुत्तराप देश कै आपण नामक कस्वे के ग्पति 
पोतल्यि आदि व्यापारियों को भगवान्‌ ने व्यवहारसमुच्छेद का अत्यन्त सुक्ष्मता 
स उपदेश किया हे । यह व्यवहार-समुरेद आर्थविनयसम्पत त. बन तकता है, 
जव कोई साधक १. प्राणातिपातः, २. अदत्तादान, ३. मृषावाद, ४. चुगल्खोरी, 
४५. लोभ-लालच, £. परनिन्दा, ७. क्रोध एवं ८. वृथाभिमान का समग्रतया त्याग 
कर दे ओर संसार के सभी विषय. गोगो को अस्थिकङ्काल, मांसपेशी, शुष्क तृण, अग्नि, 
स्वप्न, उधार मग वस्तु ९बं दक्ष के सङ़-गले फलों कौ तरह त्याज्य व हेय समन्चे ॥ 


जीवकसुत्त- भगवान्‌ ने राजग के प्रसिद्ध वैद्य जीवकं के आभ्रबन में जीवक 
कोहरी इस सूत्र का उपदेश क्ियाथा। इसमे ' भिक्षु शास्ता द्वारा अनुमोदित एवं 
त्रिकोटिर्पा शुद्ध अतएव अनिन्द्य आहार का दी ग्रहण करे'-- यह उपदेश है । भगवान्‌ 
कंइते है --““तीन बातो से युक्त आर को मँ “भोज्य मानता ह, भले ही वह मसि दही 
क्योनदहयो | वे तीन बातें कोन सी है ? पहली--उसे कटते हुए देखा न हो, दूषती-- 
उक बारेमे सुना न हो, तीसरी--उसे शङ्का नदहोकि यह सव उसके लिए 
काटाया बनाया गयाहे । जो भिक्षु मैत्री, करणा, मुदिता एवं उपेश्चा चिन्त से समग्र 
ससार मे व्यवहार करता हो, उसके लिए यह [चको।टप।रशुद्ध भोज्य ( मांस आदि ) 
आनन्द्य हो है । प्रसङ्गवश भगवान्‌ बताते है कि यहाँ पाँच तरह कै व्य क्तर्यो को 
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अपुण्य का भागी होना पड़ता है; जेसे--१. जो वधकेकिए प्राणी छनेकी आज्ञा 
देने वाला हो, २. प्राणी को वधस्थान तकले जाने वाला हो, ३. प्राणिवधघ की आज्ञा 
देने वालाहो, ४. मरते हए प्राणी का क्रन्दन; एवं ५. इस प्राणिवध द्वारा पकाया 
मांस तथागत या वथागतश्रावकं को परोसने वाला । इन पाँचोदही बातो मे यदि भिक्षु 
कही से भी सम्पृक्तं नहीं है, तो वह अपुण्य का भागी क्यो कर होगा ! ॥ 


६. उपालिसुत्त--इस सूत्र का नालन्दा के प्रावारिकाम्नवन मे भगवान्‌ द्वारा 
उपालि को उपदेश किया गयादहै। इसमे उपालिभिक्षु कौ भिक्षु-भाव ते पूरं तथा 
बाद की जीवनगाथा वर्त है । गदपति उपालि पहले जैन उपासक यथे । वे कभी दीर्घं 
तपस्वी जेन के कने से वे भगवान्‌ से शास्त्रा करने पर्हँचे । वहां उनपर भगवान्‌ 
के उपदेश का असा प्रनाव पड़ा कि उन्होने जैन धमं छोड़ भगवान्‌ से प्रनज्या-उप- 
सम्पदा की दीक्षाले टी ओर भिक्षु बन गये। साधना करते-करते अन्त में उन्होने 
अहत्‌ पद को पा लिया ॥ 


७. कुक्कु रवतिकसुत्त--इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने हरिद्रवसन नामक 
कोलिय कस्वे मे सेनिय कुक्कुरथतिक एवं पणं गोत्रतिक को लक्ष्य कर किया था । 
परसज्गवश भगवान्‌ ने पहले कु्कुरतरत ( कुत्ते की तरह आचरण करते हए साधना } 
एवं गोव्रत ( गौ की तरह आचरण करते हुए साधना ) की बुराईयाँ बतायीं । फिर 
उनको १. कृष्ण कम, २. शुक्ल कम, २३. कृष्ण-शुक्ट कमं एवं ४. अकृष्ण-अश्ुक्ल 
कमं का परथक्‌-षथक्‌ मद्व बताया । अन्त मे सेनिय कुक्कुरत्रतिक ने भगवान्‌ से 
प्र्रज्या टी, ओर उसने यथासमय अर्हत्‌ पद भीषा लिया ॥ 


८. अभयराजकूमारसुत --इस सूत्र का भगवान्‌ ने राजगृह के वेशुवन में 
अभयराजकुमार को उपदेश किया है । अभय राजकुमार निगण्ठड नारपुत्त के कहने 
से भगवान्‌ से धर्मचचां करने आयां । वदँ भगवान्‌ ने बताया कि तथागत को शिष्यं 
पर अनुकम्पा करते हए कभी बचन भी अग्रिय बोलना पड़ता है । तथागत प्रश्न 
किये जाने पर, इसके बाद ही, सोचक उत्तर देते; पहले से सोचे-विचारे 
उत्तरो से उसे नहीं बहकाते ॥ 


९. बहुवेदनियसुत्त-इस सूत्र का भगवान्‌ ने श्रावस्ती के जेतनाराम में 
आयुष्मान्‌ उदायी एवं आनन्द को उपदेश कियाहै। इसमे वेदनाओं एवं लौकिक 
व आध्यात्मिक सुल का विभागशः बणंन किया गया है ॥ 

१०. अपण्णकसुत्त--वह सूत्र कोसल देश के शाला नामक ब्राह्मणग्राम में 
भगवान्‌ द्वारा शाल्तेय-ब्राह्मणो उपदिष्ट हआ है ! इसमे अन्य आचार्यों के मतो क! 
खण्डन करते हुए अपने अपणंक (संशय या द्विविधा रदित) धर्मो का उपदेश 
किंथा गया हे । अन्त मनँ आत्मन्तप आदि चतुर्विध पुदृगरछो का भी विस्तरत वर्णन ह ॥ 





यि क नाण 


(६९५ ) 
२. भिक्ख॒वग्ग-- 
२. इस मजञ्क्षिमपण्णासक का दुरा वम्ग हे--भिक्खुवग्य । इसमे भी दस 
( १० } सूत्र है । जेषे--११. अम्बलद्धिकराहरोवाद, १२. महाराहृलोवाद्‌, ९२. चू 
मालुक्य १४. मह।मालुक्य, ~. भद्‌ालि, १६. लटुकिकोपम, ९७. चमा, 


शट, नदकृपान, १९. गोलियानि, एवं २९. कीटागिरि सुत्त । इन सभी सूत्र का किसी 
न किसी भिक्षु को ही उपदेश किया गया है ॥। 


११. अम्बलद्धिक राहुलोवादसुत्त --इस सूत्र का भगवान्‌ ने राजगृह के अम्ब 
लद्धिका ग्राम मे आयुष्मान्‌ राहुल को उपदेश किया था । इसमे मृषावादी को नाटी में 
केके फालत्‌ जल से उपम देकर भगवान्‌ ने विवेकपूर्वक कर्म करने की शिष्षा देते 
हृ. बताया किं सभी काय-वाक्‌ मनः कर्मं इस तरह करने चाये जो न स्वः न पर 
न उभय-किसी को भी करटप्रद हो ॥ 


१२. महा राहुछोवादसुत्त यहं सूत्र भी मगवान्‌ द्वारा जेतवन मे आयुष्मान्‌ 
राहू को ही उपदिष्ट किया है| इसमे कहा गया दै कि सूप-वेदना आदि पाचों 
स्कन्धौ मे, पचो धातुओं मे अनत्ममावन) करनी चाहिये । भिक्षुको चारौ ब्रह्म 

हासौ ( मैत्री कर्णा आदि ) तथा आनापानस्मृति की भावना करनी चाये ॥ 


१३. चृक्मालुक्यसुक्त -धावस्ती के जेतवन में मालुकषयपुत्र को उपदेश करते 
हेए. भगवान्‌ ने इस सूत्र के माध्यम से यदं लोक शाश्वत है आदि प्रसिद्ध दश 
प्रश्नौ का व्याकरण न करने की बात शल्यविद्ध की उपमा के सहारे समञ्चायी हे ॥ 

१.४. महामालुक्यसुत्त-श्रावस्तौ के जेतबन मँ ही भगवान्‌ दवारा मादुक्यपुत्र 
प्रमुख भिक्ुओ को उपदिष्ट इस सत्र तै पच अवरभागीय संयोजन, उनके प्रदाण 
का मार्म एवं चेतोविसुक्ति तथा प्रज्ञाविमुक्ति का मेद बताया गया है ॥। 

१५. भदालिसुत्त -धावस्ती के जेतवनराम म॑ पिक्षुओं को उपदिष्ट इस सूत्र मे 
भगवान्‌, एक समय के भोजन का माहात्म्य बताते हुए उस पर दृद्तापूर्वक डटे रहने की 
भिक्चुओौ को आज्ञा देते है । प्रसङ्गवश इसमे अच्छी नस्छ के घोडे के दृष्टान्त के 
सहारे अन्छे-खुरे, दोषी निर्दोष भिक्षुभओ कामी वणेन हुआ हे ॥ 

१६. लटुकिकोपमसुत्त-- सुतर का उपदेश-स्थल है अङ्खत्तराप देश का 
आपण ग्राम, उपदेष्टा दै भगवान्‌ बुद्ध ञौर उपदेश्य है आयुष्मान्‌ उदायी । इस 
सूत्र मे--उदायी भिक्षु का भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, भगवान्‌ द्वारा मूखं 
अर जिज्ञाघु का मेद बताना, एवं प्रसङ्गवश चार्‌ प्रकार के पुदुगलौं का वणन 
तथा सर्वसंयोजनप्रहाण का उपाय--ईइन बातो का विशदीकरण है ॥ 

१७. चातुमसुत्त--भगवान्‌ कभी चामा के आमलकीबन मे विहार कर रहे 
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ये । उस समय कीं से चारिका करते हए आयुष्मान्‌ सारिपुत्र मोग्गल्लायन आदि 
के साथ कुं भिक्षु विहार मे आये, वे अपना आसन आदि बिच्काते हूए जोर-जोर 
से बातें करने लगे । भगवान्‌ को यह कोलाहर पसन्द नहीं आया । मिक्षुचयां के 
विसद्ध होने के कारण, दण्डस्वरूप भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बिहार छोड देनेका 
आदेश दिया । भिक्षु, विहार छोड़, बाहर चल दिये । परन्तु चातुमावासी. शाक्यो 
की प्रार्थना पर भगवान्‌ ने उन्दंक्चमा कर वापस बुला किया ओर उन्हें जरू की 
तरंगो, मगरमच्छ, गहरे भ्रमरौ एव नरभश्री मत्स्या के दष्टन्तौसे १. क्रोध एवं 
परेशान), २. पेदटूषन, ३.र्पाच कामभोग एवं ४. नारीके प्रति राग से दूर रहने 
का उपदेश किया । 


१८. नक्कपानसुत्त--भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश करते हए कोसल्देश- 
स्थित नद्धक्रपान प्राम के पलासवन मे अनुश्द्ध आदि भिक्षुओ को स्वकतंव्य-बोध 
कराय। था । प्रसङ्खवश उन्दने यह मी समञ्ञाया कि वे मृत पुरुष का पुनजन्म- 
विषयक व्याकरण क्यो करते हैँ । 


१९. गोलियानिसुत्त इसमे राजय के कलन्दकनिवाप मे आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
द्वारा आरण्यक भिक्षु गोलियानि को सङ्घ में रहते समय का आचार-व्यवदार बताया है । 
वे कहते हँ कि आरण्यक भिक्षु को सङ्क मे रहते समय बैठने-उठने मे कुशलता, साथियो 
का सम्मान, शिष्टता, बिहार मे समय से आना-जाना, गृहस्थके घरमे बार बार 
न आना-जाना, वर्ह विनीत रहना, अधिक न बोलना, मधुरभाषी होना, इन्द्रियो पर 
संयम रखना, भोजन-मत्रा काज्ञान, जागरण मेँ तत्मरता, उदयोगम्पन्नता, उपल्थित- 
स्मृति, समाद्ित एवं प्रज्ञावान्‌ होना, धमं ओर बुद्धोपदेश तथा आरूप्यध्यान मेँ 
मन लगाना एवं लोकोत्तर शक्ति-प्र्ति मे ध्यान--आदि बातो पर सतकं रहना 
चाहिए ॥ 

२०. कीटा गिरिसुत्त--इत सूत्र के उपदेश का स्थान काशी जनपद, उपदेष्टा 
भगवान्‌ बुद्ध, तथा उपदेश्य भिक्षुसङ्घ दै । इसमे भगवान्‌ ने रात्निभोजन कै त्याग की 
महत्ता बतायी है । साथ ही उन्होने प्रमादरहित हो कतव्य या अकर्तव्यकी पूतिंव 
त्याग का उपदेश करते दए जान को क्रमशः आराघना का उपाय बताया हे । 

३. परिब्बाजकवग्ग-- 

इस तृतीय वं मे मी १० सूत्र परिगणित है, यथा-- 

२१. तेविज्जवच्छ, २२. अग्गिवच्छुगोत्त, २३. महावच्छगोत्त, २४. दीघनख, 
२४५. मागण्डियः, २६. सन्द्कसुत्त, २७. महासकुलु दायी, २८. समणमुण्डिक, २६. चृठछ- 
सकुलुदायी एवं ३०. वेखनख सुत्त । इन सभी सूनौ मे किसी न किसी परिराजक को 
ही उपदेश किया गया है । इन सूरो के सक्षेप में वण्यं विषय यं है-- 
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२१. तेविज्जवच्छसुक्त-मगवान्‌ द्वारा वैशाली की कूटागारशाला मेँ वत्सगोच्च 
परिव्राजक को उपदिष्ट इस सूत्र मे भगवान्‌ की सर्वज्ञता, उनका त्रैविद्य होना ओर 
प्रसङ्गवश अन्य सम्प्रदायो के साधको विशेषतः आजीवकौं की दुर्गति का वणन 
किया गया है ॥ 

२२. अग्गिवच्छगोत्तसुत्त--श्रावस्ती के जेतवन मे विराजमान भगवान्‌ द्वारा 
यह सृूञ्र भी वत्सगोत्र परिव्राजक को ही सम्बोधित किया गयादहे। इसमें भगवान्‌ 
कहते है--१. तथागत "लाक शाश्वत है'-आदि मतवादो से दूर हैँ; क्योकि लोक- 
प्रचलित मतबाद्‌ से दूर रहकर ही साधक दोषविमक्तचित्त हो सकता है । २. तथा- 
गत ज्ञानिर्यो मे सवं श्रेष्ठ है । ३. तथागत के धर्मोपदेश मे सार ( तत्त्वभात्र } रहता 
हे, व्यथ का वितण्डावाद्‌ नहीं ॥ 

२३. महावच्छगोत्तपुत्त--राजयह के कलन्दकनिवाप मे भगवान्‌. द्वारा बत्स- 
गोन प7व्राजक को उपदिष्ट इस सूत्र मे कुशल-अकुशल धर्मों का उपदेश एव 
भावक-श्रावकाओं की भाराधना-विधि की प्रशक्ता कौ गयी दै । उपदेश से प्र^ावित 
हो वत्सगोत्र परिव्राजक द्वारा भगवान्‌ का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद्‌, वह 
भगवदुपदिष्ट पाधनाक्रम से साघना करता हुआ एकदिन अहत्त्व पा लेता हे ॥ 

२४. दीघनखसृत्त-- भगवान्‌ द्वारा यह सूत्र राजग्रहस्थ गध्रकूट पवत की 
शूकरखात मे दीघनख परिन्राजक को उपदिष्ट हुआदहै। इस सूत्र मे सभौसाम्प्रः 
दायिक व दाशंनिक मतो के विषय मे विवकपूवंक निणय हेतु परामशं देते हुए 
भगवान्‌ द्वारा धर्मो की अनित्यदेशना एवं धर्मो कौ अभिज्ञा का प्रहाण बताया 
गया हे ॥ 

२५. मागण्डियसुत्त--कुरुदेशस्थ कम्मासदम्म-ग्राम वासी भारद्वाजगोत्र कौ 
अग्निशाला मे विराजमान भगवान्‌ द्वारा मागण्डिय पर्राजक को इस सूत्र का 
उपदेश हुआ है । इसमे मागण्डिय परिव्राजक द्वारा भगवान्‌ पर लगाये भ्रृणव्नता 
के आरोप का खण्डन करते हुए आध्यात्मिक रूप से शन्तचित्त मश्ु केकर्मोका 
विस्तृत वर्णन, एवं आसोग्य ब निर्वाण सुल की प्रशसा की हे ॥ 


२६. सन्दकसुत्त--यह सूत्र भी कोशम्ब्री के घोषिताराम मँ भगवान्‌ द्वारा 
मागण्डिय परिव्राजक को ही उपदिष्ट हआ है। सूत्र. केः पूवभाग मे आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने मागण्डिय को भगवदुपदिष्ट चार प्रकार की मिथ्या साधनां तथा चार 
प्रकार की सम्यक्साधनाओं का विस्तृत विवरण दिया ओर बताया कि कुशरूधर्मो 
की प्राप्ति करने मे असमर्थं हाने के कारण मिथ्या्ञाघना्ओं मे समय नष्ट न कर 
सम्यक्स।धनाओं के अभ्यास में ही मन ठ्गाना चा।हद्‌ । अन्त मे आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ 
ने तथागतसम्मत दाशंनिक सिद्धान्तो का विवेचन भा कियादहे॥। 
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२७. महासकुलुद।थीसुत्त--एक समय भगवान्‌ राजण्ड के (मयूरनिवापः 
नामक परिव्राजकाराम मे पधारे । व्हा परि्राजको ने यह प्रसङ्ग उठा दियाकि 
वतमान म उपलन्ध पूरण काश्यप आदि गणाचार्यो मेँ कोन अपनी स।धनाव 
आचार के कारणः, भ्रवकेो मे सत्कृत एवं सम्मानित है? काफी विचार-विमशं के 
बाद यही सवंसम्मत निश्चय हुआ क्रि बत॑मान मे उपलकन्ध गणाचार्यो मै भगवान्‌ 
बुद्ध ही इदानीन्तन समाज मे अत्यन्त सत्कृत व॒ सम्मानित हँ । भगवान्‌ ने अपने 
इस सत्कार-सम्मान का कारण अपनी पाँच विशेषताएं बतायीं । जेपे--१, तथागत 
की उत्तम शीलस्कन्धसम्पन्नता, २. उनके द्वारा स्वयं साक्ात्कृत धर्मो का उपदेश, 
३. उनकी परमप्रज्ञासम्पन्नता, ४. उनके द्वारा विहित आयंसत्यदेशना, एवं 
५. उनके प्रायः सभी श्रावकां का अभिज्ञापारमिता प्रास्त होकर “अहत्‌ पद तक 
पर्टुचना ॥। 


२८. समणमुण्डिकसुत्त--यह सत्र श्रावस्ती के जेतवनाराम मे भगवान्‌ द्वारा 
पञ्चकाङ्गस्थपति को उपदिष्ट हुआ है । इसमे भगवान्‌ ने कुशल धर्मौ पर आचरण 
करने वाले पुद्‌गल की दस विशेषताओं ( धर्मो ) का विस्तृत बर्णन किया है । 


२९. चूलसकुलुदायिसुत्त- यह सूत्र भी राजग के मयूरनिवाप परित्राजकाराम | 
मे सकुलउदायी परिव्राजक को भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट हुआथा। इसमे भगवान्‌ ने 
अपने क्रियाकलाप की विशेषताएं बताथी है । १. तथागत पूर्वापरजन्भविषयक समी 
छोटे बडे प्रश्नो का उत्तर देने में समथ, २. उनके द्वारा प्रतिपादित ध्म सर्वश्रेष्ठ 
हे; उन्होने ेकान्तिक सुखमय लोक का साक्षत्कार किया है। भगवान्‌ की इन 
विशेषताओं से प्रभावित हो सक्रुल्डदायी परि्राजक ने उनसे दीक्षालेने कामन 
बनाया ॥ 


३०. वैखनससुत्त इसमे धावस्ती के जेतबनाराम मे वेलनस परिव्राजक के 
इस मत का खण्डन किया है किं आत्मा उत्तम व्णवालादहै, या आत्मा त्ैदर्यमणि- 
सदश वणं वाला हे । प्रसङ्गवश कामगुणो से प्राप्त साधारण कामसुख से अपेशक्ृत 
उत्तम कामसुख की भी श्रेष्ठता सिद्ध की है।। 


ठ. राजवग्ग- 

चतुर्थं राजवग्ग मेँ भी १० वृत्र है, जेते--३१. षिकारसुत्त, ३२. रद्टपालघुत्त, 
३३. मखादेवसुत, २३४. मुरसुत्त, ३५. बोधि राजकुमारसुत्त, ३६. अगुलिमालयुत्त, 
३७. पियजातिकसुत्त, ३८. वाहितिकसुत्त, ३६. धम्मचेतियसुत्त, एवं ४०. कण्णकत्थल- 


सुत्त । ये सभी सूत्र यथाप्रसङ्धं किसी न किसी राजा या राजकुलोत्पन्न व्यक्ति को ही 
उपदिष्ट हूए है । 
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३१. घटिकार सृत्त--भगवान्‌ ने, कौसल प्रदेश के वेगलिद्ध रामम चारिका 
करते हुए, आयुष्मान्‌ आनन्द को इस सूत्र का उपदेश किया हे । इसमे भगवान्‌ 
ने बताया है कि कैसे पूवंकालमे हुए तथागत काश्यप ने अपने उपासक भ्रविकार 
कुम्भकार को काशिराज किकी से अधिक महत्त्व दिया । उस घटिकार ने अपन 
जीवन-सर्वस्व भगवान्‌ तथागत को समपिंत कर उनकी उपासना कौ थौ ॥ 


३२. रट्रुपालसुत्त--इस सत्र का उपदेश भगवान्‌ ने कुर प्रदेश के थुल्ल- 
कोष्धिक ग्राम मे राष्टूपाल कुलपुत्र को किया था। इसमे बताया गया दै किं कमे 
राष्ट्रा ने अपने माता-पिता को विवश कर उनसे भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट धमं 
नै प्र्रजित होने की स्वीकृति छी । प्र्रज्या लेकर उसने अहंतव प्रास्त किया | अर्दत्व- 
प्रसि के बाद वह कभी अपने माता-पिताको दशन देने देठ अपने प्राम गया । 
ग्राम म उसके माता-पिता तथा उसकी स्त्री ने उसको सब तरह से बाध्य किया कि 
बह प्रनञ्या छोड़, पुनः गृहस्थ धमं स्वीकार कर ले । परन्तु वह यदस्य धमं के प्रति 
पूणं उपेक्षा दिखाते हुए समीप क हो, राजा कौरव्य द्वारा निमांपित, मिगचीर उद्यान 
त जाकर ध्यानभावनारत हो गया । ` उसी. समय राजा कौरव्य उनके दशंन देठु 
मिगचीर उद्यान गये । आयुष्मान्‌ रपषटरूपार राजा कौरव्य द्वारा संकेतित खस्थ धमं 
की चार कमजोरियौ ( १. बुढापा, २, रोग, एवं ३. कामभोग ओर ४. नाते रिश्तेदारो 
को कमी ) का खण्डन करते हए. भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धमाराधना के चार प्रयोजन 
बताये--१. यड संसार विनाशी है, २. यद संसार अरक्षित ( त्राणशून्य ) दे, ३. 
इस संसार म अपना कदने लायक कुछ नहीं है, एवं ४. कितना कुछ पाने परभी 
यह असन्तोष ( अतृि ) ही बना रहता है । इन्दी कारणों से खस्थ धमं से प्रत्रञ्या 
भ्रष्ठ हे । 


३३. मखरादेवसुत्त--मिथिला के मखादेव-आग्नवन म ` साधना देतु बिराजमान 
भगवान्‌ की अचानक मुस्कर।हट से आश्चयंचकित आनन्द ॒के पूछने प्र भगवान्‌ ने 
बताया-पूर्वकाल मे इसी मिथिला मे मादेव नामक धामिक राजा, धमं मे स्थित 
हो, राज्य करते ये । उन्दने बुदापा आने पर अपने शिर पर सफेद बार दिखायी देने 
पर, वे अपने पुत्र को राञ्यभार सौप; तथागतोपदिष्ट धमं की प्रतरज्याले टी । जाते 
समय उन्होने अपने पुत्र कोभी यह अदेश दिया किबुद़ापा अने पर तुम भी 
अपने पुत्र को राञ्यभार सौप प्रत्रजित हो जाना, ताकि अपना यहं राजवश [नरन्तर 
बृद्धिङ्गत ही रदे, कभी विनष्ट न हो । ्यो, उस राजा मख।ादेव द्वारा स्थापित यद 
परम्परा उनके वंश मे हजारो वषं चली । राजा निमि, उस ` परम्परा म, अन्तिम राजा 
हुआ, जिसने इस परम्परा का निर्वाह किया । उसने घर्मपूवंक राज्य करने से प्रात 
आनन्द के कारण, स्वर्ग मे रहने के इन्द्र के आमन्त्रण को भी इंकरा दिथा । परन्तु 
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राजा निमि के पुत्र कडारजनक ने यह परम्परा उच्छिन्न कर दी । वह मृत्युपयेन्त 
राज्यसुख ही भोगता रहा । उसने प्ररज्या नहींटी। यों राजा मखादेव का वह वंश, 
कुलक्रमागत परम्परा के उच्छिन्न होने कारण, कुं ही समय में नामशेष रह गया । 
भगवान्‌ ने भिक्चुओं को उपदेश किया कि वंशपरम्परा का पालन ही कल्याणपरम्परा 
का जनक हे॥ 


३४. मधुरसुत्त-- यह सूत्र मथुरा (मधुरा) के गुन्दावन में राजा अवन्तिपुत्र को 
आयुष्मान्‌ महाकच्चान द्वारा उपदिष्ट हुआ है । इसमे आयुष्मान्‌ महाकच्चान ने 
ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जातिवाद का प्रबल तर्कोसरे खण्डन कियादहै। ओर भगवान्‌ 
बुद्ध द्वारा अनुमोदित कमवाद का सिद्धान्त परिपुष्ट किया है ॥ 

३५. बोधि राजकूमारसृत्त--यह सूत्र भगं प्रदेश के सुषुमार शिरि पवंत क मेष- 
कंडावन में साधना कर रहे भगवान्‌ द्वारा बोधि राजकुमार को उपदिष्टहे। इसमें 
भगवान्‌ ने बताया है कि सुखमय साधनो से कठिन कायं ( निर्वोण ) प्रास्त नदीं क्रिये 
जा सकते । इसी बात को सिद्ध करने के छिए्‌ भगवान्‌ ने अपने बुद्धत्व कार से पूवं 
की दुष्करचयां का तथा साथ ही आदार कालाम एवं उदक रामपुत्रसे प्राप्त शिक्षा 
का ओौर स्वयं साक्षात्कृत धर्मों का विस्तृत वर्णन किया है । 

३६. अंगुलिमालमसृत्त -श्रावस्तीस्थित जेतवनराम मे साधना हेतु विराजमान 
भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश कियादहै । इसमे अगुलिमाल के प्रारम्भिक पापमय 
जीवनः, फिर भगवान्‌ के उपदेश से प्र्रज्या, उसके द्वारा दिखायी गयी ्रुद्धि, उसं 
पर राजा प्रसेनजित्‌ कौसल का अनुकूल होना ओर उसके द्वारा अर्हत्व की प्राप्ति एवं 
तत्कृत भगवान्‌ की स्तुति का वणन है ॥ 

२३७. पियजातिकसुत्त- श्रावस्ती के जेतवनराम्र मेँ विहार करते हुए भगवान्‌ 
ने राजा प्रसेनजित्‌ कौसल की रानी मल्लिका को उपदेश करते हुए प्रिय लगने बाले 
इस सत्न मे सांसारिक सुखो कौ अप्रति से होने बाले दुःख के उत्पादसे ही मनुष्य 
को शोक, परिदेव, दुःख दौर्मनस्य आदि अनुभत होते है- यह बताया है ॥ 

३८. वाहितिकसत्त- यह सूघ्र भी श्रावस्ती के जेतबनराम मेँ विहार करते पए 
भगवान्‌ द्वारा आयुष्मान्‌ आनन्द के माध्यम से राजा प्रसेनजित्‌ कौसल को उपदिष्ट 
हुआ है । इसमे लोक-निन्दा की ओर ठकेटने वाले कायिक वाचिक एवं मानसिक 
कर्मो के सम्पादन का निषेध किया दहै ओर लोक मे अगिनन्दनीय कायिक मानसिक 
कर्मो के सम्पादन हेतु प्रोत्साहित किया गया है ॥ 

३९. धम्मचेतियसृत्त यह खेतर शाक्य प्रदेश के मेदङ्म्प प्राम में साधना करते 


समय भगवान्‌ द्वारा राजा प्रसेनजित्‌ कोशरू को उपदिष्ट हुआ है । इसमे--राजा 
प्रसेनजित्‌ द्वारा बुद्ध-धर्म-सङ्ख का अत्यधिक श्रद्धाभाव से गौरवगान करने पर, भगवान्‌ 
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ने राजा से पू्खा किं उसका इस त्रिशरण गमन के प्रति इतना आदर क्यो हे { राजा 
ने इके छह कारण बताये । जेसे--१. भगवान्‌ की धमेव्याख्यान की विशिष्ट शी 
२. मि्षुओं म एकता, ३. भिक्षुओं का सव स्थितिर्यो मे सन्तुष्ट रहना, ४. धमां 
नुशिष्ट भिक्षुपरिषद्‌ एवं ५. वाद-विवाद कौ इच्छा लेकर आने वाले पण्डित -जनों 
का भी भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धमेसे प्रभावित हो उसके धमं में प्रत्रज्या ग्रहण कर 
लेना, यहां तक किं ६. राजमूत्यो का भी, जिनका समस्त जीवनयापन राज्याश्रित हे, 
राज्ञाकी अपेक्षा भगवान्‌ के प्रति ही अधिक श्रद्धा रखना। भगवान्‌ ने भी इन 
अच्छाद्यो का अनुमोदन किया ॥ 


४०, कण्णकत्थलसत्त--यह सूत्न उरुज्ञा देश के कणकस्थल के मृगवन मे साधना 
हेठ विराजमान भगवान्‌ द्वारा राजा प्रसेनजित्‌ कोशल को ही उपदिष्ट हुआ है । इसमे 
मगवान्‌ ने राजा के १. चतुव॑णं ( क्षत्रिय-त्ाह्मण-वैश्य-शुद्र ) विषयक शुद्धि एवं 
२. ब्रह्मा ( देवताओं ) के इस लोक मे जन्म विषयक प्रश्नो का उत्तर विस्तार से 
से दिया गयादै॥, 


५. ब्राह्यणवगं- 

इर वगं मेभी दस सूत्रों (के माध्यमसे घमं) काव्याख्यानहै। वे दस 
सूत्र ये है--४१. ब्रह्मायु ४३. शेर, ४२. आश्वलायन, ४४. घोटमुख, ४५. एमुकारी 
४६. चङ्क, ४७. धनञ्जानि, ४८, वाशिष्ठ, ४९. शुभ एवं ५०. सङ्गारब सूत्र। 
इन दश सूत्रों में भी करिसी न किसी बाह्मण को ही उपदेश हआ है । इन दसो सूत्नौ 
का क्रमिक संक्षेप यह है 


४१. ब्रह्मायुसुत्त --दत सूत्र मे, जव भगवान्‌ विदेह प्रदेश मेँ चात्का कर रहेये 


, तथ, ब्रह्मायु ब्राह्मण द्वारा भगवान्‌ के शतीर में स्थित बत्तीस (३२) महा पुरुषत्वबोघक 
लक्षणो का तथा भगवान्‌ की दैनिक क्रियाओं की उत्तमता का वणेन है। भगवान्‌ 


की इन अच्छाइ्यो से प्रभावित हो ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवान्‌ का उपासक बन गया। 
भगवान ने उस ब्राह्मण को आयं्त्यचदुष्टय का उपदेश किया। इष उपदेश के 
प्रभाव से घ्म की आराधना करते-करते बह ब्राह्मण देइपात के बाद अनागामित्व को 
श्राप्त हुमा ॥। 


४२. सेलसुत्त - यह सूत्र अं गुत्तराप देश के आपण निगम मेँ भगवान्‌ द्वारा शल 
नामक ब्राह्मण को उपदिष्ट हुआ है। शेल ब्राह्मण भगवान्‌ के शरीर मे बत्ती महा- 
वुरुष-लक्षणों को देखकर अत्यन्त श्रद्धावान्‌ हो उठा । ओर उसने भगवान्‌ द्वारा 
उपदिष्ट धर्म मे अपने समी शिष्यो सहित प्रतरज्या प्रहरण करली | अन्त में वह 
धमं की आराधना करते-करते “अहत्‌ बन गया ॥ 
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४२. अस्सलायनसुत्तं --इस सूत्र म धावस्ती के जेतवनाराम मे भगवान्‌ ने 
आश्वलायन ब्राह्मण को उपदेश किया है। इसमे उन्होने आश्वलायन ब्राह्मण द्वारा 
स्थापित जातिवाद का प्रबल युक्तियो से खण्डन किया है। प्रसङ्खवश भगवान्‌ ने 
जातिवाद सिद्धान्त के विरोधी असित देवल ऋषि के.साथ सप्तषियो का उपाख्यान 
भी प्रस्तुत किया हे ॥ 


४४. घोटमुखसुत्त--यह सूत्र वाराणसी के क्ञेमीय आभ्रवन मे आयुष्मान्‌ उद्यन 
द्वारा घोटमुख ब्राह्मण को उपदिष्ट हुआ है । इसमे उन्दी आत्मन्तप आदि चतु 
पुद्गल का विस्तृत वर्णन है, जो पीछे कन्दरकसुत्त मे बताये जा चुके दँ । साथ दी 
ताथ दो प्रकार की परिषदो ( मानवसमूहो ) काभी वणन है। घोरसुख ब्राह्मण 
इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ ओौर उसने त्रिशरणगमन स्वीकार किया । उसने 
आयुष्मान्‌ उदयन के अदेश से पाटलिपुत्र नगर में "घोटमुखौ' नामक उपस्थान- 
शाला गक्षुओं के लिए बनवायी ॥ 


४५. चङ्कीसुत्त --इस सुतर मे कौसल देश के ओपसाद भ्राम मे चङ्की ब्राह्मण, 
एवं कापटिक भारद्वाज का भगवान्‌ से वेदो की सत्यता विषयक संवाद वणित हे । 


अन्त मे भगवान्‌ ने सत्य की रक्षा, एवं सत्यानुबोध, व॒सत्यप्राति के उपाय विस्तार से 
बताये है । 


४६. एसुकारी सुत्त--इस सूत्र म भावस्ती-जेतवन में विराजे भगवान्‌ बुद्ध ने 
एसुकारी ब्राह्मण को चार प्रकार के सेवा-धर्मो ( परिचयांओं ) की वास्तविकता का । 
उपदेश किया है । साथ ही ब्राह्मण आदि चारो वर्णो का तथा ब्राह्मणों द्वारा प्रतरज्या के 
सहारे निर्वाणाधिगति को ही प्रधान कतंग्य बताया है ॥ 


४७. धनञ्जानिसुत्त --इस सूत्र मेँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने धनञ्जानि ब्राह्मण 
को कुपथ ( अधरममाचरण ) से दुर हट, अष्टाङ्खिक मागं के सहारे, सत्पथ पर चलने का 
उपदेश देते हए ब्रह्मलोक पचने का वहाँ रहकर सुखोपभोग का उपाय बताया हे । 
यह सूत्र राजग के कलन्दक निबाप में उपदिष्ट हज था॥। 





४८, वासेदुसु -इस सूत्र मे भगवान्‌ ने इच्छानङ्गर वनखण्ड मँ विहार करते 
समय, वासिष्ठ एवं भारद्वाज शिष्यौ का “जन्मना जातिः व (कमणा जातिः का विवाद 
सुल्ाते हए कर्मणा जाति का महत्त्व समञ्ञाया है । भगवान्‌ ने बताया कि जब 
संसार के अन्य जलचर, स्थलचर जीर्वो मे, पशु -पक्षियो मे, कीट-पतङ्ा में किसी प्रकार 
क्ती (जन्मना जाति, का बिवाद नहींदहै तो मनुष्यो मे यह विवाद क्यों? जबकि 
उनमें हाय पैर, नाक-कान आदि सभी अवयव समान रूपसे एक जेसे ही पाये जाते 
ह । अतः मनुष्यो मजो जेसा क्म करता हो उसकी वही जाति माननी चादिए । 
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हमारे मत मेँ ब्राह्मण बही है जो सवंसंयोजन प्रहाण कर क्षीणाख्व होते हुए सभ्यग््ञान 
को प्राप्तो चुकादहो॥ 


४९. सुभसुत्त - यह सूत्र श्रावस्ती के जेतवनाराम मे भगवान्‌ द्वारा तोदेयपुत्र 
माणव को उपदिष्टदै। इसमे तौदेयपुत्र माणव द्वारा किये गये प्रशन के उत्तर में 
भगवान ने ग्दस्थ ओर प्रज्रजितो के दैनिक कर्मो का कुशल-अकुशल भेद से विभाजन 
कर कुशल कर्मकारी को ही श्रेष्ठ बताया है । प्रसङ्धवश रूढिवादी ब्राह्मणों के कथन को 
अन्धपरम्परा की उपमा देते हए उनका खण्डन कर लोकोत्तर मानवधमे के साक्चात्कता 
श्रमणो की दी श्रेष्ठता प्रतिपादित कीदहै। तोदेयपुत्र पर अनुकम्पा कर उसे ब्रह्मलोक 
तक परटुचने का उपाय बताया है ॥ 


५०. सङ्खारवसुत्त-इस सूत्र का कौसल देश मँ चारिका करते हए भगवान्‌ ने 
चञ्चलिकल्प भ्राम मे सङ्गारब माणवकं को उपदेश कियाहै। इसमे भगवान्‌ ने 
इष्टधर्माभिन्ञावल्ानपारमिताप्रापत ज्ञानियो का त्रिधा बिभाग कर उनमें स्वयंको श्रेष्ठ 
बतायादहै। साथ ही माणवक के कुशल क्ौँ मे उत्साहवधेना्थं उसे इसी जन्म मे 
स्वकृत पूवं की बोधिसत्त्व चर्या भी विस्तार से सुनायी ह ॥ 
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मज्ज्िमनिकायपालि 


{ २. मज्ज्रिमपण्णासकस्स अवसि भागो ) 
| हिन्दी-श्रन्‌ बादसहितो | 














१. वेगि ङ्के भगवा कस्सपो 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भवा [ प. 271, ए. 236, २. 45 ] 
कोसलेसु चारिकं चरति महता भिक्खुसद्धुन सदधि । अथ खो भगवा मग्गा 
ओक्कम्म अञ्जतरस्मि पदेसे सितं पात्वाकासि। अथ खो आयस्मतो 
भआनन्दस्स एतदहोसि-- “को नु खो हेतु, को पच्चयो भगवतो सितस्स 
पातुकम्माय ? न अकारणेन तथागता सितं पातुकरोन्ती" ति। अथखो 
आयस्मा आनन्दो एकसं चीवरं कत्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
भगवन्तं एतदवोच--"को नु खो, भन्ते, हेतु, को पच्चयो भगवतो सितस्स 
पातुकम्माय ? न अकारणेन तथागता सितं पातुकरोन्ती'" ति । 


““भूतपुब्बं, आनन्द, इमस्मि पदेसे वेगकिङ्खं नाम गामनिगमो अहोसि इद्धो 
चेव फीतो च बहुजनो आकिण्णमनुस्सो । वेगछिङ्खं खो, आनन्द, गामनिगमं 
कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो उपनिस्साय विहासि । इध सुदं, आनन्द, 
कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स आरामो अहोसि। इध सुदं 

आनन्द, कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो निसिन्नो भिक्खुसद्भुं ओ वदती" 


३१. घटिकार सुत्त 
१. वेगलिङ्ख मे भगवान्‌ काश्यप 


१. ेा्मनेसुनादहै (किं) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) कौसल प्रदेश मे 
अपने विशार भिक्षुसङ्कके साथ चारिका कर रहे थे। तब भगवान्‌ ने मा्गंसेहट, 
एक स्थान की ओर संकेत कर स्मित ( मन्द्‌ हास्यनचप्रुस्कान) प्रकट किया । तब 
( भगवान्‌ के पीले चल रदे ) आयुष्मान्‌ आनन्द को यह ( विचार ) हुभा- 
भगवान्‌ की इस मुस्कुराहट का क्या कारणदहै, क्याप्रस्यय ( आलम्बन ) हैट 
( क्थोकि } तथागत विना कारण नहीं मुस्कुराया करते !' इसके बाद आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने चीवर को एक कन्घे पर कर, जिधर भगवान्‌ थे उधर प्रणाम कर, भगवान्‌ 
से यो पृङ्ा--““भन्ते! आपकी इस मुस्कुराहट का क्याकारण दै, क्या प्रत्यय 
है ( क्याकि ) तथागत विना कारण नहीं मु-कुराया करते £ 

“आनन्द । पहले कभी इस प्रदेशमे वेगलिङ्ग नामक म्राम-निगमथा, जो 
समृद्ध, धन-धान्यसम्पन्न, तथा बरहुजनाकीणं था । आनन्द | ( एक समय ) अहत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप ( इसी ) वेगलिङ्ग प्राम के पास साधनाहेतु विराजमान 
हुए. थे । आनन्द } यहां अहत्‌ सम्यकघम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप का आराम ( साधना- 
विह।र ) था । भानन्द ! यहाँ बैठकर, अहत्‌ सम्यक्सम्बद्ध भगवान्‌ काश्यप भिक्षुस्ख 
को धर्मोपदेश करते थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने अपनी सङ्कारी चौहरी 

मण०नि०४ः १ 
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ति। अथ खो आयस्मा आनन्दो चतुग्ुणं सङ्खाटि पञ्जपित्वा भगवन्तं । 
एतदवोच-- “तेन हि, भन्ते, भगवा निसीदतु एत्थ । अयं भरुमिपदेसो दहि । 
अरहन्तेहि सम्मासम्बुद्धेहि परिभुक्तो भविस्सती'' ति। निस्षीदि भगवा 
पञ्जत्ते आसने । निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 

““भूतपुञ्ब, आनन्द, इमस्म पदेसे वेगचिङ्खं नाम गामनिगमो अहोसि । 
इद्धो चेव फीतो च बहुजनो आकिण्णमनुस्सो । वेगदिङ्खं खो, आनन्द, गाम 
निगमं कस्सपौ भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो उपनिस्साय विहासि । इध सुदं, 
[ धि. 272 ] आनन्द, कस्सपस्स भगवतो अरहूतो सम्मासम्बुद्धस्स आरामो 
जहोसि । इध सुदं, आनन्द, कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो निसिन्नो 
[ २. 46 | भिक्खुसङ्धं ओवदति । 

२. “वेगद्िद्खे खो, आनन्द, गामनिगमे घटिकारो नाम कुम्भकारो 
8. 237 | कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स उपदाको अहोसि 
अग्गुपदुाको । घटिकारस्स खो, आनन्द, कुम्भकारस्स जोतिपालो नाम 
माणवो सहायो अहोसि पियसहायो । अथ खो, आनन्द, घटिकारो कुम्भकारो 
जोतिपालं माणवं आमन्तेसि-'आयाम, सम्म जोतिपाल, कस्सपं भगवन्तं 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध दस्सनाय उपसङ्कुमिस्साम । साधुसम्मतं हि मे तस्स 
भगवतो दस्सनं अरहतो सम्मासम्बुद्ध स्सा ति । एव वृत्ते, आनन्द, जोतिपालो 


कर, एक ओर बिदा, भगवान्‌ से यो निवेदन कियथा--“भन्ते! भगवान्‌ यहाँ 
विराजं, यो यह भूमिप्रदेश दो अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्धो द्वारा उपभोग का सौभाग्य पा 
सकेगा ।' भगवान्‌ बिद आसन पर विराजे । विराज्ञ कर, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
आनन्द से यो कहा- 

आनन्द ! पहले कभी इस प्रदेश मे समृद्ध, घन-घान्यसम्पन्न, तया बहुजनाकीणं 
वेगलिङ्ग नामक एक ग्रामनिगम था । आनन्द ! अहंत्‌ सम्यक्सभ्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप 
इस वेगलिङ्ग ग्राम के पास साधनाहेतु विराजमान हए ये । आनन्द ! य्ह `` भगवान्‌ 
काश्यप का आराम था। आनन्द ! यहो बैठकर'" "भगवान्‌ काश्यप भिश्लसङ्ख 
को धर्मोपदेश करतेये । 

२. “आनन्द ! इस वेगलिङ्ग ग्राम मे घटिकार नामक कुम्भकार (कुम्हार ) 
“ * "भगवान्‌ काश्यप का सेवक रहता था, जो किं भगवान्‌ के तत्कालीन सेवको में † 
भ्ेष्ठ था । आनन्द ! उस घटिकार कुम्भकार का जो तपाल नामक माणवक ( तरुण 
या युवक ) एक साथी था, जो उसे सर्व॑प्रिय था । आनन्द ! तव घटिकार कुम्भकार 
ने जोतिपाल माणवक से यौ कहा “आओ, सौम्य जोतिपाल | "" "भगवान्‌ 
काश्यप के दशंनहेतु चट । उन अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध॒ भगवान्‌ काश्यप का दर्शन 
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माणवो घटिकारं कुम्भकार एतदवोच--'अलं, सम्म घटिकार ! किं पन तेन 
मूण्डकेन समणकेन दिद्रृना' ति ? दुतिय पि खो, आनन्द...प०...ततियं पि. 
खो, आनन्द, घटिकारो कुम्भकारो जोतिपालं माणवं एतदवोच-- "अयाम, 
सम्म जोतिपाल, कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्माम्बुद्धं दस्सनं उपस्क 
भिस्साम । साधुसम्मतं हि मे तस्स भगवतो दस्सनं अरहुतो सम्मासम्बुद्धस्सा' 
ति । ततियं पि खो, आनन्द, जोतिपालो माणवो घटिकारं कुम्भकार एतद- 
वोच--“अलं, सम्म घटिकार ! किं पन तेन मुण्डकेन समणकेन दिद्रुना' ति ? 

^“ (तेन हि, सम्म जोतिपाल, सोत्तिसिनानि आदाय नदि गमिस्साम 
सिनायितु' ति । 

^“ "एवं सम्मा' ति खो, आनन्द, जोतिपालो माणवो घटिकारस्स कुम्भ 
कारस्स पच्चस्सोसि । अथ खो, आनन्द, घटिकारो च कुम्भकारो जोति- 
पालो च माणवो सोत्तिसिनानि आदाय नदि अगमंसु सिनायितुं। 


३. “अथ खो, आनन्द, घटिकारो कुम्भकारो जोतिपालं माणवं आम- 
न्तेसि--'अयं, सम्म जोतिपाल, कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्दुद्वस्स 
अविदूरे आरामो । आयाम, सम्म जोतिपाल, कस्सपं भगवन्तं अरहुन्तं 
सम्मासम्बुद्धं दस्सनाय उपसङ्कुमिस्साम । साधुसम्पतं हि मे तस्स [ पि. 2731] 
भगवतो दस्सनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा' ति । एवं वृत्ते, आनन्द, जोति- 


सञ्जनानुमोदित है ।' रेसा के जाने पर, जोतिपाल माणवक घटिकार कुम्भकार से 
यौ बोला--छोड्धो, सौम्य घटिकार ! उ श्रमण मुण्डकके दशनसेक्या लारदै?' 
आनन्द ! दृ्षरी बार गी" पूववत्‌ “आनन्द ! तीसरी बार भौ घटिकार ` 
कुम्भकार ने जोतिपाल माणवक से यद कहा--'आओ सौम्य जोतिपाल ! 
दशन सञ्जनानुमोदित दहै ।' आनन्द । तीषरी बार भी जोतिपाल पमाणवक ने घटिकार 
कुम्-कारसे यौ कशा--छोडो, सौम्य घटिकार | उस श्रमण मुण्डक के दशंनसे 
क्यालाभदै 

“तो सौम्थ जोतिपाल ! साब्ुन-गमल्ला ( आदि स्नान की सामग्री ) लेकर नहाने 
के लिये नदी की ओर चले ।"' 

८४आनन्द ! ध्यही ठीक है'-एेक्ता कहकर जोतिपाल माणवक ने घटिकार कुम्भ 
कार को उत्तर दिया तब आनन्द! घटिकार कुम्भक्रर एवं जोतिपाल माणवक 
साललन-गमद्ला आदि ले स्नानहेतु नदी की ओर चलते गये | 

३. ““ आनन्द ! तब घटिकार कुम्भक्रार ने जोतिपाछ माणवकसे यौ कडा-- 
“सौम्य जोतिपाङ ! यह समीप ही भगवान्‌ काश्यप का आश्रमे । सोम्य जोति' 
पाल ! आओ, "भगवान्‌ काश्यप" का दशंन सञ्जनानुमोदित है ।' रेषा के 
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पालो माणवो घटिकारं कृम्भकार एतदवोच--'अल, सम्म घटिकार। कि 
[ २. 47 ] पन तेन मुण्डकेन समणकेन दिदंना' ति ! दुतिय पि खो, आनन्दः 
`` "पे०`"'ततियं पि खो, आनन्द, घटिकारो कुम्भकारो जोतिपालं माणवं 
एतदवो च--'अयं, सम्म जोतिपाल, कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बु- 
दस्स अविदूरे आरामो । आयाम, सम्म जोतिपाल, कस्सपं भगवन्तं अरहुन्तं 
[ 8. 258 | सम्मासम्बुद्धं दस्सनाय उपसङ्कमिस्साम । साधुसम्मतं हि मे 
तरस भगवतो दस्सनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा ति। ततियं पि खो, 
आनन्द, जोतिपालो माणवो घटिकारं कृम्भकारं एतदवोच--अलं सम्म 
घटिकार । करि पन तेन मुण्डकेन समणकेन दिद्रना' ति ! अथ खो, आनन्द, 
घटिकारो कुम्भकारो जोतिपालं माणवं ओवद्िकायं परामसित्वा एतदवोच-- 
अय, सम्म जोतिपाल, कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अविदूर 
आरामो । आयाम, सम्म जोतिपाल, कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध 


दस्सनाय उपसङ्कमिस्साम । साधुसम्मतं हि मे तस्स भगवतो दस्सनं अरहूतो . 


सम्मासम्बुद्धस्सा' ति । अथ खो, आनन्द, जोतिपालो माणवो ओवद्विकं 
विनिवेटेत्वा घटिकारं कुम्भकारं एतदवो च--'अल, सम्म घटिकार । किं पन 
तेन मृण्डकेन समणकेन द्द्रुनाः ति ! अथ खो, आनन्द, घटिकारो कुम्भ- 
कारो जोतिपालं माणवं सीसंन्हातं केसेसु परामसित्वा एतदवोच--अयं, 
सम्म जोतिपाल, कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अविदूरे 
आरामो । आयाम, सम्म जोतिपाल, कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
दस्सनाय उपसङ्कुमिस्साम । साधुसम्मतं हि मे तस्स भगवतो दस्सनं अरहतो 





जाने पर, आनन्द ! जोतिपाल माणवक ने घटिकार कुम्भकार से यह कदा 
छोडो, सौम्य घटिकार क्यालाभ है? आनन्द ! दूसरी बार भी `" "पूववत्‌ 
आनन्द | तीसरी बार भी घटिकार कुम्भकार ने जोतिपाल माणवक से यों 
कहा---“ सोम्य जोतिपाल ! यह समीप ही" `सज्जनानुमोदितं है। आनन्द! 
तीसरी बार भी जोतिपाल माणवक ने घटिकार कुम्भकार से यह कदा---छोडो, सौम्य 
घटिकार क्या लाभ दै?“ आनन्द! तब घटिकार कुम्भकार ने जोतिषाल 
माणवक के शरीर पर पहना कपड़ा खींचकर यदं कहा---सौम्य जोतिपाल ! समीप 
ही `` ` सञ्जनानुमोदित दै । आनन्द | तब जोतिपाल माणवक ने अपना कपड़ा] 
छुदाकर, घटिकार कुम्भकार से यह कदा---'छोडो सोम्य घटिकार ! "क्या लाम 
हे ? आनन्द ! तव घटिकार कुम्भकार ने शिर तक ( पूरी तरह ) नहाये जोतिपाल 
माणवक के बालो पर हाथ फेरकर यह कहा---'सोम्य जोतिपाल ! समीप ही" 
सज्जनानुमोदित है । आनन्द्‌ | तब जोतिपाङ माणवक को यह हुआ---'अरे यह 





। 
। 
। 
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सम्मासम्बुद्धस्सा' ति। अथ खो, आनन्द, जोतिपालस्स माणवस्स एतद- 
होसि--'अच्छरियं वत, भो, अन्भुतं वत, भो ! यत्रहि नामाय घटिकारो 
कुम्भकारो इत्तरजच्चो समानो अम्हाकं सीसंन्हातानं केसेसु परामसितन्वं 
मल्जिस्सति; न वतिदं किर ओरकं मजञ्त्रे भविस्सती' ति घटिकारं कुम्भ. 
कारं एतदवोच--"यावता दोहि पि, सम्म घटिकारा' तिः 


"यावता दोहि पि, सम्म जोतिपाल । तथा हि पन [ पि. 274, ९. 48 | 
मे साधुसम्मतं तस्स भगवतो दस्सनं अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा' ति । 

तेन हि सम्म घटिकार, मुञ्च; गमिस्सामा' ति। 

४. “अथ खो, आनन्द, घटिकारो च कुम्भकारो जोतिपालो च माणवो 
येन कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो ते तुपसङ्क्मिसु; उपसङ्कमित्वा घटि 
कारो कुम्भकारो कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं समासम्बुद्धं अभिवदेत्व। एकमन्त 
निसीदि । जोतिपालो पन माणवो कस्सपेन भगवता अरहता सम्मास्वुद्धेन 
सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणोयं वीतिसारेत्वा ¦ 8. 239 । 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो, अनन्द, घटिकारो कृम्भक्।रो 
कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बृदधं एतदवोच अवं मे, मन्ते, जोति- 
पालो माणवो सहायो पियसहायो । इमस्स भगव। वेम्मं देसेत्‌' ति । अवर ख।, 





बहत आश्चर्यं एवं खेद की ब।त है कि यह घटिकार कुम्भकार नीच जाति का हीते 
हुए मी मेरे जैसे शुद्ध सद्यःस्नात भाणवक के शिर के बालौ पर दइ।थ रखना उचित 
समञ्च; क्या यह ( सामाजिक दुष्टिसे मेरे लिये) गयी-गुजरी बात नही होगी !' 
( यह सोचकर वह ) घटिकार कुम्भकार से यद वोला---क्या सौम्य घटिकार ! विबद्ध 
( मतत बाछा ) होनेपर मीः 

““ठीक है, सौम्य जोतिपाल ! भले दहीवे विरद्धमत रखते हातोमी मेरेलिये 
उन अर्हत्‌ सभ्यकशम्बुदध॒ भगवान्‌ का दशंन सञ्जनानुमोदित हे ।' 

‹ तो, सौम्य घटिकार ! छोडो; चलेगे ।' 


४. "“आनन्द्‌ ! तव घटिकार कुम्भकार एवं जोत्तिपाल माणवक ज्ह ` "+गवान्‌ 
काश्यप विराजमान ये, वर्ह पर्हचे; पर्हैचकरः घटिकार कुम्भकार ने भगवान्‌ 
काश्यप को प्रणामकर एक ओर वैठ गय। ओर जोतिपाल माणवक ने--भगवान्‌ 
काश्यप से कुशल-मङ्गल पूजका । कुशल-मङ्गल पूण, एक ओर वरेठ गया । एक ओर 
ब्रैठे घटिकार कुम्भकार **मगवान्‌ काश्यप से यो बोला---“भन्ते | यदह जोतिपाल 
माणवक मेरा बहुत प्रिय साथी है, वहत अच्छा साथी दै। भगवान्‌ इते धर्मोपदेश 
करे ।' आनन्द ! तब" भगवान्‌ काश्यप ने घटिकार कुम्भकार एवं जोतिपाल 
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आनन्द, कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बद्धो घटिकारं च कुम्भकार जोति- 
पलं च माणवं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि सभृत्तेजेसि सम्प- 
हंसेसि । अथ खो, आनन्द, घटिकारो च कुम्भकारो जोत्तिपालो च माणवो 
कस्सपेन भगवता अरहता सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समा- 
दपिता समत्तेजिता सम्पहं सिता कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना कस्सपं भगवन्तं अर- 
हन्तं सम्मासम्बुद्धं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कर्मिसु | 


५. “अथ खो, आनन्द, जोतिपालो माणवो घटिकारं कुम्भकार एतद- 
वोच- मं नु त्वं, सम्म घटिकार, धम्मं सुणन्तो अथ च पन अगारस्मा 
अनगारियं न पन्बजिस्ससी" ति? 

„ननु म, सम्म जोतिपाल, जानासि, अन्धे जिण्णे मातापितरो पोसेमो 


तेन हि, सम्म घटिकार, अहं अगारस्मा अनगारियं पञ्बजिस्सामो' ति । 
अथ खो, आनन्द, घटिकारो च कुम्भकारो जोतिपालो च माणवो येन 
[ ₹. 49 | कस्सपो भगवा अरहुं सम्मासम्बुद्धो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कुमित्वा 
कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
| †. 275 ] एकमन्तं निसिन्नो खो, आनन्द, घटिकारो कुम्भकारो कस्सपं 


माणवक को धामिक प्रवचन से ( उनका चित्त) निगृहीत, उत्साहित, समुत्तोजित 
तथा सम्प्रहृष्ट किया । तत्र आनन्द | घटिकार कुम्भकार एवं जोतिपाल माणवक" 
भगवान्‌ काश्यप के धमंप्रवचन से निगृहीतं उत्साहित समु्तेजित तथा सम्प्रहृष्ट 
हो," "भगवान्‌ कश्यप के कथन का अभिनन्दन एवं अनुमोदन कर, आन 
से उट, भगवान्‌ काश्यप को प्रणाम एवं प्रदक्षिणा कर एकं ओर चले गये । 

५. ““आनन्द ! तव ( रास्ते मे चरते ) जोतिपाल माणक न घटिकार कुम्भकार 
से यह पृ्ठा---सौम्य घटिकार ! यह धार्मिक प्रबचन सुनकर भी आप्र छोड़; 
बेघर हो क्यो नहीं प्रतरज्या ग्रहण कर लेते £ 

“सौम्य जोतिपाल ! तुम तो जानते दहो, मेँ अन्धे एवं कमजोर माता-पिता को 
पोसता द्रं ।' 

(तो सोम्य घटिकार ! मेँ घर ह्लोड़, बेघर हो प्रनजित होऊंगा ।' 

ˆ“आनन्द्‌ | तब घटिकार कुम्भकार एवं जोतिपाल माणवक जहाँ ` ' भगवान्‌ 
काश्यप ये, वहां पर्हैचे; पर्हैचकरः'* भगवान्‌ काश्यप को प्रणाम कर, एक 
ओर बैठ गये; आनन्द! एक ओर वरैठे घटिकार कुम्भकार ने” भगवान्‌ 
बश्यप से यो निवेदन किया----भन्ते ¦ यह जोतिपाल माणवक मेरा बहूत प्रिय एवं 





`  “ कार्‌ ज्योकानतेनगुात ताराणा तति कर्णक "वुकि + नक ४, 
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भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच-- अयं मे, भन्ते, जोतिपालो 
माणवो सहायो पियसहायो । इमं भगवा पब्बाजेतू' ति । अलत्थ खो, 
आनन्द, जोतिपालो माणवो कस्सपस्स भगवतो अरहृतो सम्मासम्बुद्धस्स 
सन्तिके पन्बज्जं, अलत्थ उपसम्पदं । 


२. बाराणसियं भगवा कस्सपो 


६. “जथ खो, आनन्द, कस्सपो भगवा अरहुं सम्मासम्बुद्धो अचिरूप- 
सग्पन्ने जोतिपाले माणवे अडमासुपसम्पन्ने वेगच्छिे यथाभिरन्तं विहुरित्वा 
येन वाराणसी तेन चारिकं पक्कामि। अनुपु्बेन चारिकं चरमानो येन 
बाराणसी तदवसरि । तत्र सुद, आनन्द, कस्सपो भगवा अरहुं घम्मासम्बुद्धो 
बाराणसियं विहरति इ सिपतने मिगदाये । अस्सोसि खो, आनन्द, किकी 
कासिराजा--कस्सपो किर भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो [ 8. 240 | 
बासर्णासि अनुप्पत्तो बाराणसियं विहरति इसिपतने भिगदायेः ति । अथ खो, 
आनन्द, किकी कासिराजा भद्रानि भद्रानि यानानि योजापेत्वा भद्र यानं 
अभिरुहित्वा भद्रेहि भद्रेहि यानानि बाराणसिया निय्यासि महच्चा राजानु- 
भावेन कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मा सम्ब्‌ द्धं दस्सनाय । यावतिका यानस्स 
भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा पत्तिको व येन कस्सपो भगवा 





अच्छा साथी है। भगवान्‌ §से प्रत्रजित करें ।' आनन्द ! तव जोतिपारु माणवक 
ने ` भगवान्‌ काश्यप से प्रव्रज्या एवं उपस्षम्पद्‌ा प्राप्त कौ । 


२. वाराणसी मे भगवान्‌ काश्यप 


६. “आनन्द ! तदनन्तर "** `` भगवान्‌ काश्यप, जब कि जोतिपार माणवक 
को उपसम्पन्न हए आधा महीना ( एक पक्च ) ही बीता था, बेगलिङ्गं मे यथाभिरुचि 
साधना कर, वाराणसी की ओर चारिका करते हए चल पडे । क्रमशः चारिका करते 
हुए जहां वाराणसी थी, बर्हां पर्हवे। आनन्द ! वहां ““भगवबान्‌ काश्यप 
वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव मे साधना कर रहेथे। ( उक्ष समय) अनन्द । 
काशिराज किकी ने यह सुना--“अहंत्‌ सभ्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप बाराणसी पधारं 
है, जो कि वाराणसी के ऋषिपतन भरगदाव मे साधनादेतु ठरे हए दहै! तब 
आनन्द ! काशिराज किकी अच्छ-अच्छे यान (रथ) जुतवाकर, उनमें से एक सुन्दरतम 
यान पर बैठ, उन समी सुन्दर यानो के साथ बङी भारी राजकीय सज-घज के साथ 
भगवान्‌ काश्यप के दशंनहेतु वाराणसी से निकला । वह जहाँ तक यान जा सकता 
था, वहाँ तक यान से जाकर, (फिर) यान से उतरकर पैदल दी" भगवान्‌ 
काश्यप के पास परहचा; पर्हच कर उन ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप को प्रणाम 





मज्ज्िमनिकाय 


अरहं सम्मासम्बुद्धो तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कुमित्वा कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो, आनन्द 
किकि कासिराजानं कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो घम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समाद्पेसि समूत्तेजेसि सम्पहंसेसि । अथ खो, आनन्द, किकी 
कासिराजा कस्सपेन भगवता अरहता सम्मासम्बद्धेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो सम्पहं सितो कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं 
| २. 50 ] सम्मासम्बुद्धं एतदवोच-“अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय 
भत्तं॒सद्धि भिक्खुसङ्घेना' ति। अधिवांसेसि खो, आनन्द, कस्सपो 
[ 2. 276 | भगवा अरहुं सम्मासम्बुद्धो तुण्टीभावेन । अथ खो, आनन्द, 
किकी कासिराजा कस्सपस्स भगवतो सम्मासम्बृद्धस्स अधिवासनं विदित्वा 
उदायासना कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं अभिवादेत्वा पदक्खिणं 
कत्वा पक्कामि । अथ खो, आनन्द, किकी कासषिराजा तस्सा रत्तिया 
अच्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा पण्डुपुट- 
कस्स सालिनो विगतकाटछकरं अनेकसूपं अनेकव्यञ्जनं, कस्सपस्स भगवतो 
अरहतो सम्मासम्बद्धस्स कालं आरोचापेसि--कालो, भन्ते, निदितं भतत 
ति। 


७. अथ खो, आनन्द, कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पुञ्बण्हस्तमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन किकिस्स कासिरञ्जो निवेसनं तेनुपस- 





कर एक ओर बेठ गया । आनन्द ! एक ओर वरैठे उत्त काशिराज किकीको भगवान 
काश्यप ने धामिक कथाओं का प्रवचन किया। उषसे उसको ( धमकी ओर) 
समुक्तेजित एवं सम्परदर्षित किया। इसके बाद आनन्द वह काशिराज्ञ किकी भगवान्‌ 
द्वारा की गयी धामिक कथाओंसे धर्मकी ओर समुरोजित एवं सम्प्रह्ितदहो यों 
बोला--^भन्ते ¦ भगवान्‌ कल अपने भिक्षसंघ के साथ मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण 
स्वीकार करं | आनन्द ! उन भगवान्‌ काश्यप ने मोन रह कर काशिराज का निम- 
नत्रण स्वीकार कर लिया । तब आनन्द ! काशिराज किकी भगवान्‌ की स्वीकृति 
जान कर, आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम ब प्रदक्षिणा कर ( अपने घर्‌ की ओर 
वापस ) चरु दिया । फिर आनन्द ! काशिराज किकी ने, उस रान्रिके बीत जने 
पर, प्रातः अपने घर पर अनेकविध सुन्दर एवं स्चिकर भोजन; जनिषत लाल धान 


वाले चावल का भात, का्ञे छिलकों से रदित दाल एवं नाना प्रकार के अन्य खाद्य- 


मोञ्य सम्मिलित ये, तैयार करवाकर भगवान्‌ के सम्पुल जा कर निवेदन क्िया-- 
"भन्ते ! भोजन तैयार हो गया हे, अत्र आप जेता उचित समञ्चं | 
७. तब, आनन्द ! वे ज्ञानी सम्यक्सम्बुदध भगवान्‌ काश्यप पूर्वाह्न समय बिता कर 





यिन 





२१. घटिक्रारसत्त १०५५ 


ङ़मि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्लुसङ्खंन । अथ 
खो, आनच्द, किकी कासिराजा बुद्धप्प दुखं भिक्खुसङ्खं पणीतेन खादनीयेन 
भोजनीयेन सहव्था सन्तप्यसि सम्पवा रेसि । अथ खो, आनन्द, [ 8. 241 | 
किकी कासिराजा कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध भुकत्तावि ओनीत- 
पत्तपाणि अजञ्जतरं नीचं आसनं गहैत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो, आनन्द, किकी कासिराजा कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
एतदवो च--"अधिवासेतु मे, भन्ते, भगव्रा बाराणसियं वस्सावासं; एवल्पं 
सङ्करस उपद्रानं भविस्सति' ति । 

"अलं, महाराज ! अधिवृत्थो मे वस्सावासो' ति। दुतिय पिखो, 
आनन्द...प०...ततिधं नि खो, आनन्द, कासिराजा कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं एतदवोच--'अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा बाराणसियं वस्सा- 
वासं; एवरूपं स ङ्कस्स उपद्वानं भविस्सती' ति । 

"अलं, महाराज ! अधिवृत्थो मे वस्सावासो' ति । 

““ज्रथ खो, आनन्द, किकिस्स कासिरनञ्ञो नमे कस्पपो भगवा अरह्‌ 
सम्मासम्बुद्धो अधिवासेति बाराणसियं वस्सावासं' ति अहुदेव [ २.३1] 
अञ्जथत्तं, अह दोमनस्सं । अथ खो, आनन्द, किकी कासिराजा कस्सपं 





पात्र-चीवर ले, जहाँ काशिराज किकी का वासस्थान था, वहाँ पर्हचे । पर्हुच कर, 
मिक्षुसङ्ख के साथ, बिक्छे आसन परर विराजे। तब, आनन्द ¦ काशिराज किकी ने 
भगवान्‌ बुद्ध सित समग्र मिश्ुस्घ को अपने हाथ से नानाप्रकार के सुन्दर एवं 
डचिकर खाद्य भोज्य व्यञ्जन परोस कर, उन्हें सम्भानपूर्वक खिला कर, सन्तुष्ट एव 
तृप्त किया । उसके बाद काशिराज करकी मगवान्‌ को भोजन कर चुकने के बाद्‌ 
पात्र से दाथ खीचा हुआ देखकर एक दृ्तरा नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गवा । 
आनन्द ! एक ओर तेठे उस काशिराज किकी ने भगवान्‌ काश्यप से यो निवेदन 
किय] --“भन्ते ! भगवान्‌ अगामी वर्षावास वाराणतो मेँ मेरे वास्तस्थान पर स्ख 
सहित करने का सङ्कल्प करे; यो सङ्घ का सत्कार भी हो जायगा' । 

( भगवान्‌ ने कदा- ) शने दे काशिराज | मतो ( किसी दूरे के यहा ) 
वर्षायास स्वीकार कर चुका दँ । आनन्द ! दूसरी वार भी" " "पूववत्‌" । तीसर) बार 
भी काशिराज किकी ने सङ्कसदित करने का संकल्प कर । 

“रहने दो काशिराज ! मेँ तो वर्षावा् स्वीकार कर चुका । 

तब आनन्द ! काशिराज किकीको भभ, वान्‌ काश्यप वाराणसी में मेरे यहां 
वरषावःस करना स्वीकार नहीं कर रदे--यह सोच कर बहत दुःख हुआ, बहुत वेमनस्य 
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[ एप. 277 ] भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध एतदवोच--अत्थि नु खो, 
भन्ते, अञ्जो कोचि मया उपद्राकतरो' ति ? 
३. घटिकारस्स कुम्भकारस्स गृणा 


८. (अस्थि, महाराज, वेगछ्िङ्खं नाम गामनिगमो । तत्य घटिकारो नाम 
कुम्भकारो; सो मे उपद्राको अग्गुषद्राको । तुय्हं खो पन, महाराज, नमे 
कस्सपो भगवा अरहुं सम्मासम्ब द्धो अधिवासेति बाराणसियं वस्सावासं ति 
असत्येव अञ्जथत्तं, अत्थि दोमनस्सं । तयिदं घटिकारस्स कम्भकारस्स नत्थि च 
न च भविस्सति । घटिकारो खो, महाराज, कुम्भकारो बुद्ध सरणं गतो, धम्मं 
सरणं गतो, सङ्खं सरणं गतो । घटिकारो खो, महाराज, कुम्भकारो पाणाति- 
पाता पटिविरतो, अदिन्नादाना पटिविरतो, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो, 
मुसावादा पटिविरतो, सुरामेरयमज्जपमादद्राना पटिविरतो घटिकारो 
खो, महाराज, कुम्भकारो बु दधे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, सङ्क अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, अरियकरन्तेटि सीलेहि 
समन्नागतो । घटिकारो खो, महाराज, कुम्भकारो दवे निक्कङ्को, दुक्ख- 
समुदये निक्कङ्खो, दुक्छनिरोठे निक्कङ्को, दुक्छनिरोघगामिनिया पटिपदाय 





( दैरानी) हआ । तब आनन्द ! काशिराज किकी ने भगवान्‌ काश्यप को यो निवेदन 
किया--“भन्ते ! क्या आपक। को$ मेरे से अच्छा उपस्थापक ( सेवक ) भीदहै' : 


३. भगवान्‌ द्वारा घटिकार कुम्भकार कौ प्रशंसा 


८. म, महाराज ! वेगलिङ्ग नामक एक वङ्ाप्रामदहे। वहां घटिकारं नामक 
एकं कुम्भकार रहता है । वह मेरा सेवक ही क्या, श्रेष्ठ सेवक है । महाराज ! अप 
कोतो यह सुनकर दही दुःख ओर दैरानी हो गयी कि भगवान्‌ काश्यप मेरे वाराणसी 
के वासस्थान पर वर्षावास नदीं कर रहे; परन्तु घटिकार कुम्भकार को यह जान कर भी 
न कोई दुःख होगा, न कोई दौमनस्य ( हैरानी ) । महाराज ¦ ` घटिकार कुम्भकार 
तोबुद्धकी शरणमे जा चुकाहै, धमं की शरणमे जा चुकादे, सङ्घ की शरणमे जा 
चुका है । महाराज ! घटिकार कुम्भकार प्राणातिपात से, अदत्तादान से, काम-मोगों 
मर मिथ्याचार से, मृषावाद से, सुरामेरेयमदच्पान आदि दुर्गुण से दूर होचुकाहं। 
महाराज ! घटिकार कुम्भकार बुद्ध, धमं ओर सङ्घ मँ अत्यन्त श्रद्धा से युक्त दे । 
आर्य॑जनो को प्रिय लगने वाले सदाचारो मे अत्यन्त श्रद्धावान्‌ है। महाराज 
घटिकार कुम्भकार दुःख के, दुःखसमुदयके, दुःखनिरोधके णवं दुःखनिरोधगामी 
माम के विषय मे संशयरहित है | महाराज ! वह घटिकार तो एकं समय भोजन 
करता ( एकमक्तिक ) है, ब्रह्मचयं का पालन करने बाला एवं शीलवान्‌ ब सत्कर्म 


मी 


ग य ज क कि = ` ` ~ ` = सि र म कतः +कः = 
च्छ 1 अ ^ - -्ु्ी [त १ का का १ का ० क 


~~ चै ६.० 





३१. घटिकारसुत्त १०५७ 


निक्कङ्को । घटिकारो खो, महाराज, कुम्भकारो एकभत्तिको ब्रह्मचारी 
सीलवा कल्याणधम्मो । घटिकारो खो, महाराज, कुम्भकारो निक्वित्तमणि- 
सुवण्णो अपेतजातरूपरजतो । घटिकारो खो, महाराज कुम्भकारो [8. 242 | 
न मुसलेन न सहत्था पठवि खणति । यं होति कूरपलुगगं वा मूसि- 
कुक्करो वा तं काजेन आहरित्वा भाजनं करित्वा एवमाह -एत्थ यो इच्छति 
तण्डुलप टिभस्तानि वा मुग्गपटिभस्तानि वा कठ्धायपटिभस्तानि वा निक्खि- 
पित्वा य॑ इच्छति हरत्‌ ति । घटिकारो खो, महाराज, कुम्भकारो अन्धे 
जिण्णे मातापितरो पोसेति। घटिकारो खो, महाराज, [ ९. 52 | 
कुम्भकारो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया ओपपात्तिको 
तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । [ धि. 278 | 

९. एकमिद।हं महा राज, समयं वेगलिङ्धे नाम गामनिसमे विहरामि । 
अथ रवाह, महाराज, पुव्बण्हुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाथ येन घटि- 
कारस्स कुम्भकारस्स मातापितरो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा घटिकारस्स 
कुम्भकारस्स मातापितरो एतदवोचं--हन्द, को नु खो अयं भग्गवो गतो ति ? 

निक्छन्तो खो ते, भन्ते, उपट्राको; अन्तोकूम्भिया ओदनं गहेत्वा, परियोगा 
सूपं गहेत्वा परिभुञ्जा ति । 


युक्त ( पुण्यात्मा ) है। महाराज ! वह घटिकार न मगि-दहिरण्यादिकका ही ्रहण 
करतादै,न सोनानचाँदीकोद्ीक्कतादै | बहनमस्लसे ओरन अपने हाथसे 
प्रथ्वी कोखोदतादहै। जो भी (नदी के) किनारा आदिदटुयनेसे या चह कुत्तौ आदि 
दवारा खोद कर छोड़ी गयी मिद्ध हो उसे ला कर, उससे पात्र बनाकर ( लोगोसे) 
यो कहता है---'भाईयो ! जिस किसी को भी पात्र की चाह हो बह याँ उसके बदले 
चावल, मुंग यामटर रख कर अपना मनचाहा पात्रे जाय । महाराज | घटिकार 
कुम्भक्रार अपने अन्वे बद्ध माता-पिता का पालन-पोषण करता है । महोराज ! घटि- 
कार कुम्भकार पाँच अवरभागीय संयोजनोौका क्षयो जाने ते उक्ष लोक मे 
देवत्व प्राप्त कर परिनिष्ँत होने वाखा है | वह उस छोक से वापस नहीं छोटने का। 


६. "महाराज ! एक समय मेँ चारिका करता हुआ उस वेगलिज्ञं नामक प्राममें 
गया । महाराज ! तब मँ पूर्वाह्न खमय निता कर, पात्र-चीबर ले, जहां घटिकार 
कुम्भकार का घर था, वाँ पवा । पर्हुच कर कुम्भकार के माता-पिताकोमे यों 
बोला--महोद्य ! यह भार्गव कहं गया है ? 

भन्ते ! आपका सेवकतो बाहर गयादै। आप इस दंडिया(=कुम्भी ) से 
भात ओर परियोग ( दारका बर्तन ) से दाल निकाल टे, एवं यथेच्छं भोजन 
कर ट| 
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अथ ख्वाह्‌, महाराज, कुम्मिया ओदनं गहेत्वा परियोगा सूपं गहेत्वा 
परिभुज्जित्वा उद्रायासना पक्कर्मि । अथ खो, महाराज, घटिकारो कुम्भ- 
कारो येन मातापितरो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा मातापितरो एतदवोच-- 
को कुम्मिया ओदनं गहेत्वा, परियोगा सूपं गहेत्वा परिभुल्जित्वा उद्वायासना 
पक्कन्तो ति 

कस्सपो, तात, मगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कुम्भिया ओदनं गहेत्वा, 
पटियोगा सूपं गहेत्वा परिभुज्जित्वा उद्रायासना पक्कन्तो ति । 

अथ खो, महाराज, घटिकारस्स कुम्भकारस्स एतदहोसि- लाभा वत 
मे, युलद्धं वत मे, यस्स मे कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो एवं अभिः 
विस्सत्थो ति । अथ खो, पहाराज, घटिकारं कुम्भकार अड़मासं पीतिसुख 
न विजहति, सत्ताहं मातापितूनं । 

१०. एकमिदाह, महाराज, समयं तत्थेव वेगखिङ्धे नाम गामनिगमे 
विहरामि । अथ स्वाह, महाराज, पुञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
[ 8. 248 | येन घटिकारस्स कृम्भकारस्स मातापितरो तेनुपसङ्कुमि; 
उपसङ्कमित्वा घटिकारस्स कूम्भकारस्स मातापितरो एतदवोचं--हन्द, को नु 
खो अयं भग्गवो गतो ति ? 

निक्लन्तो खो ते, भन्ते, उपद्राको; अन्तो कटोपिया कुम्मासं गहेत्वा 
परियोगा पूपं गहेत्वा परिभुजञ्जा ति। 

"महाराज ! तव में कुम्भी से भात एवं परियोग से ( दाल = सूप ) लेकर, यथेच्छ 
पजन कर चल दिया। पीके से (मेरे चले जानेके बाद्‌ ), घटिकार कुम्भकार 
अपने माता-पिता के पास आया, आकर उसने माता-पिता से पृद्का--“कोन कुम्भीसे 
भातत एवं परियोग से दाल निकाल कर खाकर चका गया ?' 

( पिता ने कदा }---तात ! भगवान्‌ काश्यप दाल भात खा कर गये है । 

"तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार के मनमें यह हृआ--"मेरा अहोमाग्य हे! 
मैने बहुत कुं ( पुण्य ) अजित कर ल्या कि भगवान्‌ काश्यप का मुञ्च पर इतना 
विश्वास है !” महाराज! घटिकार कुञ्-कार इस प्रीतिमय सुख से आधे महीने तक 
प्रमुदित रहा । ओर साह भर उसके मता-पिताको भनी यह प्रीति-सुख प्रमुदित 
करता रहा । 

१०. (महाराज ! एक समय मँ फिर ( चारिका करता हुआ ) उक्षी बेगलिङ्ग ग्राम 
से परहैचा | पर्हैच कर प्रातः काल का समय बिताकर, पात्र-चीवर ले, मेने घटिकार 
कर्कार के माता-पिता के घर जारं उने पूङ्का---'अरे यह भागव कहाँ गया हे ?' 


भन्ते ! आप का सेवक तो""पूर्ंवत्‌ `" "चल दिया ।*" "माता-पिता को भौ यह 
प्रीति-सख सप्ताह भर प्रमुदित करता रहा | 








~~ न -- ^ --- 


३१. घटिकारसुत्त १०५६ 


अथ स्वाह, महाराज, कटोपिया कुभ्मासं गहेत्वा, ( भ. 219 | 
परियोगा सूपं गहेत्वा परिभुञ्जित्वा उद्रायासना पक्कमि। [ २. 53 | 
अथ खो, महाराज, घटिकारो कुम्भकारो येन मातापितरो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा मातापितरो एतदवोच- को कठोपियो कुम्मासं गहैत्वा, परि. 
योगा सूपं गहेत्वा परिभुल्जित्वा उद्ायासना पक्कन्तौ ति : 

कस्सपो, तात, भगवा अरहुं सम्मासम्बुद्धो कलोपिया कुम्मासं गहेत्वा 
परियोगा सूपं गहेत्वा, परिभुज्जत्वा बुद्रायासना पक्कन्तो ति। 

अथ खो, महाराज, घटिकारस्स कुम्भकारस्स एतदहीसि--काभा वत 
मे, सुलद्धं वत मे, यस्स मे कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो एवं 
अभिविस्सथोति। अथ खो, महाराज, घटिकारं कृम्भकारं अङ्ढमासं 
पीतिसुखं न विजहति, सत्ताहं माता पितूने । 

११. “एकमिदाहं, महाराज, समयं तत्थेव वेगछिङ्खे नाम गामनिगमे 
विहरामि । तेन खो पन समयेन कुटि ओवस्सति । अथ स्वाह, महाराज, 
भिक्छ॒ आमन्तेसि--गच्छथ, भिक्वे, धटिकारस्स कुम्भकारस्स निवेसने 
तिणं जानाथा ति। एवं वृत्ते, महाराज, ते भिक्ल्‌ मं एतदवोचु --नत्थि 
खो, भन्ते, घटिकारस्स कुम्भकारस्स निवेसने तिणं, अत्थि च ख्वास्स 
आवेसने तिणच्छदनं ति । 


गच्छथ, भिक्वे, घटिकारस्स कुम्भकारस्स आवेसनं उत्तिण 
करोथा ति) 
अथ खोते महाराज, भिक्वू घटिकारस्स कुम्भकारस्स आवेसनं 


उत्तिणमकंसु । अथ खो महाराज, घटिकारस्स कम्भकारस्स मातापितरो ते 
भिक्खू एतदवोचु -- के आवेसनं उत्तिणं करोन्ती ति ! 





११. (महाराज ! एक समय मै उसी वेगलिङ्गग्राम मे प्ताधनादेतु विचरण कर 
रहा था । उस समय मेगी कटिया मे पानी चूने लगा । तव महाराज ! मने {श्षुओंसे 
कहा--भिक्षओ ! घिकार कूम्भकार के घर जाओ, ओर घस-तृण मगो पेसा के 
जाने पर महाराज ! वे भिक्षु मुञ्चते यो बोले--भन्ते ! धटिकार कुम्भकार के पास घास 
तृण नहीं होगा; क्योकि अभी-अवर उसने अपना नया घर छेवाया है । 


( तब मैने कहा )-जाओ भिश्च ओ ! घटिकार कुम्भकार के नये छुवाये धर का 
घास-तण उजाड लाओ । 


(तब महाराज ! भिक्चुओं ने जाकर घटिकार कुम्भकार केषर का घास-पूस 
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[ च. 280 | सङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा मातापितरो एतदवो च--कं आवेसनं 
उत्तिणमकसू ति ? 
[ ए. 244 ] भिक्खू, तात; कस्सपस्स किर भगवतो अर्हतो सम्मासम्बद्धस्स 


भिक्खू, भगिनि; कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स कुटि | 

ओ वस्सती ति । | 
हरथ, भन्ते, हरथ, भद्रमुखा ति । | 
अथ खो, महाराज, घटिकारो कुम्भकारो येन मातापितरो तेनुप- | 

| 


कुटि ओवस्सती ति । 


भथ खो, महाराज, घटिकारस्स कुम्भकारस्स एतदहोसि- लाभा वत मे, 
[ ?.54 | सुलद्धं वत मे, यस्स मे कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बद्धो एवं 
अभिविस्सत्थो ति। अथ खो, महाराज घटिकारं कुम्भकार अङ्ढमासं | 
पीतिसुखं न विजहति, सत्ताहं माता पितूनं । अथ खो, महाराज, आवेसनं । 
सम्बन्तं तेमासं आकासच्छदनं अद्रासि, न देवोतिवस्सि। एवरूपो च महा- | 
राज, घटिकारो कुम्भकारो' ति । 


उतार लिया । तव महाराज ! उस घटिकार कुम्कार के माता-पिता उन भिक्षुओं 
से बोले--'कोन हमरे नये छुवाए घर का घास-फूक्ष उतार रहा है ? 

बहन ! भिक्षु उतार रहे है; क्योकि भगवान्‌ काश्यप की गन्धकुटी से पानी चू 
रहा है । (उसी मे यह घास-फस काम आएगा | ) 

( माता-पिता ने कदा-- }) ठे जाओ भन्ते ! ठे जा भद्रमुखो! 

“महाराज | बाद मे घटिकार कुम्भकार माता-पिता के पास पहुंचा । ओर अपने | 
घर की यह हालत देखकर उनसे पृङ्का--किसने हमारा यह धर उजाड दिया है! | 

भिक्षुओं ने तात ! ( क्यौ कि भगवान्‌ काश्यप की गन्धकृटी से पानी चूनेल्गा 
था। उसे छवाना आवश्यक था |) 

(तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारने मनमेंयों विचारा-अरे हमारा अदो 
भाग्य है { हमने बहूत पुण्य अजितकर लियादहै (किं हमारे नये छवाए घरका 
घास-फूस भगवान्‌ की गन्धकुटी की मरम्मत मे काम आया ।) भगवान्‌ काहम पर 
इतना विश्वास है । तव महाराज ! घटिकार कुम्भकार का वह प्रीति-घुख आधे मास 
तक उसको प्रमुदित करता रदा उसके माता-पिता को सप्ताह भर । घटिकार कुम्भकार 
का वह आवास बिना छवाये ही पड़ा रहा ओर तीन मास खुले आकाश के नीचे काम 
चलता रहा, वषां भी ज्यादा नही बरसी । एेसा है महाराज ! घटिकार कुम्भकार । 
( जो मेरे लिये अपना भोजन ओर घर त्याग करभी प्रीति -घुख अनुभव करता दै। 
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"लाभा, भन्ते, घटिकारस्स कृम्भकारस्स, सुलद्धा, भन्ते धटिकारस्स 
कुम्भकारस्स यस्स भगव। एवं अभि विस्सत्थो' ति । 

१२. “अथ खो, आनन्द, किकी कासिराजा घटिकारस्स कुम्भकारस्स 
पञ्चमत्तानि तण्डलवाहसतानि पाहेसि पण्डुपुटकस्स सालिनो तदुपियं च 
सूषेय्यं । अथ खो ते, आनन्द, राजपुरिसा घटिकारं कृ म्भकारं उपसङ्कमित्वा 
एतदवोचु -- इमानि खो, भन्ते, पञ्चमत्तानि तण्डुलवाहसतानि किकिना 
कासिराजेन पहितानि पण्डुपुटकस्स सालिनो तदूपियं च सूपेय्यं। तानि, 
भन्ते, पटिग्गण्हथा' ति । 

“राजा खो बहुकिच्चो बहुकरणीयो । अलं मे ! रजञ्जौ व होतु" ति । 

“सिया खो पन तै, आनन्द, एवमस्प--' अञ्जो नून तेन समयेन जोति- 
पालो माणवो अहोसी' ति । न खो पनेतं, आनन्द, एवं दद्ुब्बं । अहं तेन 
समयेन जोतिपालो माणवो अर्होसि'' ति । 

१३. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 


अभिनन्दी ति) 
+ 


८भन्ते । घटिकार कुम्भकार का अदहोभाग्य है! उस्ने बहुत पुण्य अजित किया 
है । जिस पर भगवान्‌ का इतना विश्वास है' । 

१२. “तब आनन्द ! काशिराज किकी ने घटिकार कृम्भकार के पास पाँचसो 
सौ गाड़ी लाल तिन्नी बाल्ते शाली चावल, ओर उसके योग्य दाल ( सूप) भेजी। 
तब आनन्द ¦ राजक्रम॑चारियोँ ने बह सामान घटिकार कुम्भकारकेषरलेजा कर 
उससे कहा--“भन्ते ! ये पाँच सौ गाड़ी "चावल ओर उसके योग्थ दाल काशिराज 
किकी ने आप के पास भेजी दहै । इन्हें अप स्वीकार करं । 

(परन्तु घटिकार कुम्भकार ने कहा )-- काशिराज किकी बहत काम वाले ह; अतः 
ये चीजें उनके किसी ओर काम आ जायगीं । मुञ्चे इनकी जरूरत नहीं हे । इन्दं वापस 
टेजाकर उन्दी सौपदो'। ( ओर घटिकार कुम्भकारने उन चीजोको लेना 
तो दूर, उनको छभा तक नदीं । ) 

"हो सकता है अनन्द | तुम्हारे मनम यह हो कि उस समय ज्योतिपाल 
माणवक कोई ओरथा] पन्ुतुभको रेषा नहीं सोचना चा्िये। ( क्योकि ) मे 
डी उत्त समय ज्योतिषा माणवक था। 

१३. भगवान्‌ यौ बोठे। प्रप्ननमना आनन्द ने भगवान्‌ के कथन का 
अभिनन्दन किया ॥ 

घटिकारसुत्त समाप्त ॥ 




















२३२. रहुपालसुत्तं 
१. रदुपालपन्बज्जा 


' पपि. 281 | १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरुसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्ुसङ्घेत सद्धि येन थुल्लकोद्भिकं नाम कुरूनं निगमो 
| ए. 245 | तदवसरि । अस्सोसुः खो थुल्टको द्रिका ब्राह्मणगहपतिका-- 
[ २. 55 | “समणो खलु, भो, गोतमो सक्य पुत्तो सक्यकृला पनब्बजितो 
कुरूसु चारिकं चरमानो महता भिक्वुस ङ्ख न सर््धि शल्लको दिकं अनुप्पत्तो । 
तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अभ्भुगगतो-'इति पि सो 
भगवा अरहु सम्मासम्बद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बृद्धो भगवा' ति। सो इमं लोकं 
सदेवकं स्मारकं सब्रह्मक सस्समणत्राहयणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं दस्सेति आदिकल्याणं मज्जञेकल्याण परि 
योसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपृण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पका 
सेति । साधु खो पन तथारूपानं अर हतं दस्सनं होती" ति । अथ खो पन 
थुल्लकोद्विका ब्राह्मणगहुपतिका येन भगवा तेनुपसर्मिसु; उपसङ्कमित्वा 
अप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अप्पेकच्चे भगवता 
सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु ; अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जकि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसुः; 
अप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं सवेत्वा एकमन्तं निसी दिसु; अप्पेकच्चे 
तुण्टीभूता एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो थुल्लको द्विके ब्राह्मण- 
गहुपतिके भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि सनुक्तंजेसि 
सम्पहुसेसि । 





३२. राष्ट्पालसुत्र 

१. राष्ट्पार प्रव्रज्या 

१. सामने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ बुद्ध महान्‌ [क्षुसङ्क के साथ 
कृष्देश म चारिका करते हुए, जहाँ स्थूलकोर्ठिक नामक कुक्जनांका क्स्वाथा 
वहा, पर्हचे । 

स्थल्कोष्ठिकवासी ब्राह्मण गरहपतियां ने सुना--“शाक्यपुच्र ` पूववत्‌ `` स्थल- 
कोष्ठिक मे पधारे है । इस प्रकार के ज्ञानियो का दशंन अत्यन्त पुण्यप्रद होता है । 
तब स्थलको ष्ठिकवासी बाह्मण जहां भगवान्‌ विराजमान ये बर्हां गये । जाकर उनमें 
से कोई उन्हें अभिवादन कर एक तरफ बेठ गये" "कोड चुप-चाप दही एक तरक बेट 
गये । एकं तरफ बेठे उन स्थलकोष्ठिकवासी ब्राह्मण गृदपतियो को भगवान्‌ ने धार्मिक 
कथाओं द्वारा उत्साहित, प्रेरित, समृत्तेजित एवं सम्प्रहषिंत किया । 
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३२. रहृपाङसुत्त १०६३ 


२. तेन खो पन समयेन रद्रुपालो नाम कुपुत्तो तस्मियेव धुल्लको द्विके 
अग्गकुलस्स पुत्तो तस्सं परिसायं निसिन्नो होति। अथ खो रट्ुपालस्य 
कट्पुत्तस्स एतदहोसि--“यथा स्वाह भगवता धम्मं देसितं [ पि. 282 | 
आजानामि, नयिदं सुकरं अगारं अज्ज्ञावसता एकन्तपरिसुद्धं सङ्खलिवितं 
ब्रह्मचरियं चरितुं । यत्र नाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासाधानि वत्थानि अच्छा- 
देत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्यं"” ति । अथ खो धुल्लको ह्विका ब्राह्मण- 
गहपतिका भगवता घम्मिया कथाय सन्दसिसिता समादपिता समृत्तेजिता 
सम्पहंसिता भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्ििणं कत्वा पक्कमिसु। अथ खो रद्रुपालो [ २. 56 | 
क्‌ लपुत्तो अचिरपवकन्तेसु शुल्लकोष्टिकेसु ब्राह्यणगहपतिकेसु | 8. 246 | 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो रदरुपालो कृच्पृत्तो भगवन्तं एतदवोच-- 
“यथा यथाहं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानामि, निदं सुकरं अगारं 
अज््ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्कलिखितं ब्रह्यचरियं चर्तुं । 
इच्छामह, भन्ते, केषमस्सु ओहारेत्वा कासायानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजितुं । लभेय्याहं भन्ते, भगवतो सन्तिके पञ्बज्जं, लभेय्यं 
उपसम्पदं । पव्बाजेत्‌ मं भगवा'' ति । 





२. उस समय उसी स्थलकोष्ठिक भ्राम के अग्रकुलिकि ( प्रधान ) का पुत्र 
राष्टरूपाल उस परिषद्‌ मे बेठाथा। ( भगवान्‌ द्वारा कथित धार्मिक कथाएँ सुन 
कर ) राषटूपाल को मन मे रेखा हुमा-- (भगवान्‌ जसे धमं का उपदेश कर रदे है, 
उस अत्यन्त परिशुद्ध, शङ्ख की तरह श्वेत ( निष्कलङ्क ) ब्रह्मचयं ( =घमसाधना ) का 
पालन यस्थ मेँ रहते सुल. नहीं दै । क्यो नमे दाटी-मूलं ( केशश्मश्रु ) मुण्डा कर, 
काषाय वस्त्र पहन, घर से बेघर हो, प्रत्रजित हो जाऊं ।' तब स्थृलकोष्ठिकवासी 
ब्रह्मणयदरपति भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धार्मिक कथाओं से समुत्तोजित, प्रेरित, तृप्त 
एवं सन्तुष्ट हो, भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन कर आसन से उठ, 
भगवान्‌ को अभिवादन-प्रदक्षिणा कर चरे गये । तब राष्टरूपाल कुलपुच्च "^ “व्र ह्यण- 
गृहपतिर्यो के चे जाने के कुष्ठं समय बाद भगवान्‌ के पास गया । जा कर॒ भगवान्‌ 
का आभवादन कर एकं ओर बैठ गया । एक ओर वेढे राष्ट्रा कूलपुच्र ने भगवान्‌ 
से यो निवेदन किया-- 

८ भन्ते ! भगवान्‌ के कंदे धर्म का जैसा मैने तात्पयं समज्ञा है, वह "'ब्रह्मचय- 
पालन गृदस्थ कर्म मे रहते सुखम नदीं हो सकता, अतः भन्ते | मेरी इच्छा हैके 

भगवान्‌ से प्रबरज्या पां, उपसम्पदा पाऊं ।' 
म०नि०४;२ 

















९०६४ मज्ज्िमनिकाय 


“अनुञ्जातोसि पन त्व, रटुपाल, मातापितूहि अगारस्मा अनगारियं 
पञ्बज्जाया! ति? 

“न खोहु, भन्ते, अनुज्ञातो मातापितूहि अगारस्मा अनगारियं पन्ब- 
ज्जाया” ति । 

“न॒ खो, रट्रुपाल, तथागता अननुञ्जातं मातापितूरहि पत्तं पन्बा- 
जेन्ती'' ति । 

“स्वाह, भन्ते, तथा करिस्सामि यथा मं मातापितरो अनुजानिस्सन्ति 
अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाया'' ति। 

३. अथ खो रद्रुपालो कुलपृत्तो उद्रायसना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद- 
क्खिणं कत्वा येन मातापितरो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा मातापितरो 
एतदवोच--“अम्मताता, यथा यथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, 
नयिदं सुकरं अगारं अञ्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सदङ्क- 
[ पि. 283 ] लिखितं ब्रह्यचरियं चरितुं ; इच्छामहं केसमस्सं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितुं । अनुजा- 
नाथ मं अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाया' ति। 

एवं वृत्ते, रदुपालस्स कुलपुत्तस्स मातापितरो रुपालं कुल्पुत्तं एतद- 
वोचुं--“^त्वं खोसि, तात रद्रुपाल, अम्हाकं एकपृत्तको पियो मनापो 


“'राष्टरपाल ! क्या तूं ने अपने माता-पिता से अपने घर से बेघर हो प्र्रज्या रेने 
की आज्ञा प्राप्त करी दहै? 

“मन्ते [*“* आज्ञा तो प्राप्त नदीं की ।' 

^“ राष्टरूपा ! माता-पिता से विना आज्ञा प्राप्त किये व्यक्ति को तथागत प्रत्रज्या; 
उपसम्पदा नहीं देते ।' 

“तो भन्ते ! म एेसा कुक करूंगा, जिससे मेरे माता-पिता मुञ्चे घर से बेर ह) 
हो प्र्रज्या तेने की अनुमतिदेदं।' 

३. तब राष्टरपाल कुपुत्र आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, 
जहाँ उसके माता-पिता ये वर्ह, पर्हुचा । पर्हुच कर अपने माता-पिता से वह यों 
बोला--“हे माता जी तथा पिता जी [ भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धमं को मने जेसे-जेसे 
सुना, वैसे-वैसे मेँ उस विषय मे यही समञ्च पाया हँ कि षर में रहते इस शबङ्खघौतः 
एकान्तपरिशयुद्ध धर्मसाधना का आचरण सरल नहीं है । मेँ चाहता द्र कि दादू 
भंडा, काषाय वस्त्र पहन; घर से बेघर हो प्र्रजित हो जाऊं । मुञ्चे इस तरह प्रनजित 
होने की अनुमति प्रदान करे” । 
देखा कदे जाने पर, राष्ट्रपाल ऊुरपुत्र के माता-पिता उसे यो. बोल्ल--“तात 
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२२. रहपाल सुत्त १०६१. 


सुखेधितो सुखपरिभतो । न स्वं, तात रट्रुपाल, कस्सचि दुक्लस्स॒ जानासि 
एहि त्वं, तात रदुपार, भुञ्ज च पिव च परिचारेहि च; [ २.57] 
भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो पुञ्जानि करोन्तो 
अभिरमस्सु। न तं मयं अनुजानाम अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाय। 
मरणेन पि ते मयं अकामका विना भविस्साम ! कि पन मयं तं जीवन्तं 
अनुजानिस्साम अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाया'' ति ! [ 8. 247 ] 


दृतियं पि खो रदुपालो कुल्पुकत्तो"पे०."ततियं पि खो रद्रुपालो कुल- 
पुत्तो मातापितरो एतदवोच--“अम्मताता, यथा यथाहु भगवता धम्मं 
देसितं आजानामि, नयिदं सुकरं अगारं अञ्ज्ञावसता एकन्तपरिपुष्णं 
एकन्तपरिसुद्धं सद्कलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । इच्छामहं केसमस्स्‌, ओहा- 
रत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितुं। 
अनुजानाथ मं अगारस्मा अनगारियं पव्वज्जाया' ति। ततियंपिखोरु 
पालस्य कूलपृक्तस्स मातापितरो रपाल कुल्पुत्तं एतदवोच्‌--'^त्वं खोसि, 
तात रु पाल, अम्हाकं एकपृत्तको पियो मनापो सुखैधितो सुखपरिभतो । 
न त्वं, तात रदुपाल, कस्सचि दुक्खस्स जानासि । मरणेन पिते मयं अका- 
मका विना भविस्साम ! कि पन मयं तं जीवन्तं अनुजानिस्साम अगारस्मा 
अनगारियं पव्बञ्जाया'' ति ! 


४. अथ खो रदुपाल्लो कुल्पृत्तो--“न मं मातापितरो अनुजानन्ति अगा- 


राष्ट्रपाल 1 तुम हमारे बहुत ही स्नेह से पाले-पोते, प्रिय एवं एकमात्र पुत्र हो । तात 
राष्टरपाक ! तुम अभी व्यावह्यरिक दुःखो से अनभिज्ञ दीहो! अच्छाहो कि तात 
राष्टरूपाक 1 कि तुम यहीं रह कर सुख से खाओ, पीओ, मोज-मस्ती से रहो । ओर 
सुख से खाते-पीते, मौज-मस्ती से रहते, पुण्य ( कशल ) कर्म करते जीवन विताओ । 
हम तुम्हें घर से बेघर हो प्रत्रजित होने को अनुमति नदीं दंगे । मरने पर भी मूढ नदीं 
पायेगे फिर हम तुम्हें जीते-जी कषे घरसे बेघर हो प्रत्रजित होने की अनुमति दे 
सकते हैँ £ 


दूसरी बार मी" पूववत्‌"“ "तीसरी बार भी राष्टरूपाल कुलपुत्र ने अपने माता- 
पिता से यो कहा-“हे माताजी! एवं पिताजी! भगवदुपदिष्ट धमंको मैने" 
पूर्ववत्‌" *`प्रत्रज्या के लिये अनुमति प्रदान करं ।'” तीसरी बार भी राष्टरूपाल कुर्पत्र 
के माता-पिता ने उससे यों कहा-- “तात रष्ट्रूपाल ! तुम हमारे बहत ही स्नेहसे 
वाज्ञे-पोसे" "कैसे घर से ब्रेघर हो प्रत्रजित होने की अनुमति दे सकते हैँ ?"" 

४, इसके बाद राष्टरूपाल कलपुत्र-ममुक्ञे मेरे ये माता-पिता रसे बेघर दहो 
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रस्मा अनगारियं पन्बज्जाया” ति तत्थेव अनन्तरहिताय भूमिया निपज्जि- 
“इधेव मे मरणं भविस्सति पन्बज्जा वा” ति । अथ खो रद्रुपालो कुलपुत्तो 
एकं पि भत्तं न भुञ्ज, हवे पि भक्तानि न भुञ्ज, तीणि पि मत्तानि न भुञ्ज 
चत्तारि पि मत्तानि न भुञ्ज, पच्च पि भत्तानिन भञ्ज, छपि भत्तानि 
[ नि. 284, २. 38 | न भुच्जि, सत्त पि भत्तानि न भज्जि। अथखो 
रदुपालस्स कुलपुकत्तस्स मातापितरो रदुपालं कृलपृत्तं एतदवोचु --“^त्वं 
खोसि, तात रद्रुपाल, अम्हाकं एकपुत्तको पियो मनापो सुवेधितो सुखपरि- 
भतो । नत्वं, तात रदरुपाल, कस्सचि दुक्वस्स जानासि । उडहि, तात 
रद्ुपाल, भञ्ज च पिव च परिचारेहि च; भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो 
कामे परिभञ्जन्तो पुञ्जानि करोन्तो अभिरमस्सु।न तं मयं अनुजानाम 
अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाय। मरणेन पि ते मयं अकामका विना 
भविस्साम ! कि पन मयं ते जीवन्तं अनुज।निस्साम अगारस्मा अनग।रियं 
॥ 8. 248 | पञ्बज्जाया' ति ! एवं वृत्ते, रद्ुपालो कूलपृत्तो तुण्टी अहोसि । 
दूतियं पि खो रट्ुपालस्स कूलपृत्तस्स मातापितरो रट्रुपालं कुल्पुत्तं एतदवोचुं 
प०* ` 'दतियं पि खो रद्रुपालो कुलपुत्तो तुण्ही अहोसि। तत्तियं पि खो 
रटुपालस्स कुलपुत्तस्स मातापितरो रपाल कुलपृत्तं एतद वोच्‌--““त्वं खोसि, 
तात रदुपाल, अम्हाकं एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिभतो । 
न त्वं, तात रद्ुपाल, केस्सचि दुक्स्स जानासि । उद्रंहि, तात रुपा, 
भृञ्ज च पिविच परिचारेहि च; भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे 
परिभ्‌ञ्जन्तो पृञ्जानि करोन्तो अभिरमस्सु1 नतं मयं अनुजानाम अगा- 
रस्मा अनगारियं पन्बज्जाय । मरणेन पि ते मयं अकामका विना भविस्साम ! 


प्र्रजित होने की अनुमति नहीं देगेः--यहं सोच कर वहीं नंगी जमीन पर लेट गया 
कि ध्या तो अब मुञ्चे मेरे माता-पिता प्रत्रज्या को अनुमतिदे देगे, याफिर मेग यहीं 
अन्त ( मृत्यु ) हो जायगा । यह दृढ़ निश्चय कर राष्टरूपाल कुल्पुत्रने न एक समय 
भोजन ( अन्न-जल ) किया, न दूसरे समय, न तीसरे, न चौथे, न परँचवें, न छठे, न 
सातवें समय मोजन किया । तब रणष्ट्र्‌ एाल कृलपुत्र के माता-पिता उससे यौ बोरे 
“तात राष्टरूपाल ! तुम हमारे बहुत ही स्नेह से पारपोसे" पूवं बत्‌**"जावित रहते 
हम तुम्हे कैसे घर से बेघर हो प्र्रज्याकी अनुमति दंगे 2“ रेषा कहे जाने पर 
राष्ट्रूपार कृटपुच्र चुप दी रहा । 

दूसरी बार भी राष्ट्रेपाल कलपुत्र के माता-पिता उसते यो बले "। परन्तु दूसरी 
जार भी राष्टरपा कृरुपुत्र चुप हो रहा । तीसरी कार भी रष्टरपाल कुलपुर के"" "कैसे 
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कर पन मयं तं जीवन्तं अनुजा निस्साम अगारस्मा अनगारियं पव्बज्जाया 
ति ! ततियं पि खो रहुपालो कुल्पुत्तो तुष्टी अहोसि । 

५. अथ खो रट्ुपालस्स कलपृत्तस्स सहायका येन रद्रुपालो [ २२. 59 ] 
कूलपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कुमित्वा रद्ुपालं कृलपुत्तं एतद वोच्‌--““त्वं 
खोसि, सम्म रुपा, माता पितूनं एकपुत्तको पियो मनापो सुखैधितो सुख 
परिभतो । न त्वं, सम्म रट्रुपाल, कस्सचि दुक्वस्स जानासि । उद्रुहि, सम्म 
रद्रुपाल, भुञ्ज च पिव च परिचारेहि च; भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो 
कामे परिभुञ्जन्तो पुञ्जानि करोन्तो अभिरमस्सु। नतं मातापितरो अनु. 
जानिस्सन्ति अगांरस्मा अन्गारयं पब्बज्जाय । मरणेन पिते मातापितरो 
अकामका विना भविस्सन्ति । कि पन ते तं जीवन्तं अनुजानिस्सन्ति अगा- 
रस्मा अनगारियं पञ्बज्जाया" ति ! एवं वृत्ते, र्रुपालो कूल- [ पि. 285 | 
पत्तो तुण्डी अहोसि । दुतिय पि खोः.पे० ` ततियं पि"..प०...[ 8. 249 | 
ततियं पि खो रद्रुपालो कृलपृत्तो तुण्ही अहोसि । 

६. अथ खो रट्ुपालस्स कृलपुत्तस्स सहायका येन रदुपालस्स कुलपृत्तस्स 
मातापितरो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा रदरुपालस्स कुल्पृत्तस्स माता- 
पितरो एतदवोचुं -“अम्मताता, एसो रदुपालो कृलपुत्तो तत्थेव अनन्त- 
रहिताय भूमिया निपन्नो--इघेव मे मरणं भविस्सति पञ्बज्जा वा" ति। 


अनुमति दे सकते हैँ !* तीसरी बार भी राष्टरूपाल कल्पुत्र चुप दही रहा । ( कृ न 
बोला । ) 

५. तव उस राष्टरपाल कुलपुत्र के साथी राषट्रपाल के पास पर्हैचे ओर यो बोके-- 
“सोम्य राष्टरूपाल ! तुम अपने माता-पिता के एकमात्र पुत्र हो, तुम उनके द्वारा 
अत्यन्त स्नेह से पाले-पोसे गये हो । त॒म अभी किसी सांसारिक दुःखकी परेशानी 
नदीं समन्ते हो । उटो, सौम्य राष्टरपाल | खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ ओौररेसे ही 
रहते जो हो सके वे पुण्य कर्मकरो । तुमको तुम्शरे माता-पिता घर से बेषरहोने की 
अनुमति नदी दंगे । वुम्हारे ये माता-पिता तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे प्रति निष्काम 
नदीं हग; फिर ये तुम्हारे जीते जी तुम्हं कैसे प्र्रज्या की अनुमति प्रदान कर सकते 
है ! ` एेषाकटे जाने पर रष्टरूपाल चुपहीरहा। दुसरी बार भी*"तीसरी बार भी 
" "राष्टुपाल कंटपुत्र चुप ही रहा । 

६. तब राष््रूपाल कुलपुत्र क वे सहायक (साथी) उतके माता-पिता के पास गये। 
जाकर उन्दने उसके माता-पिता को यो समञ्चाया--"“माताजी ! ओर पिताजी 
यह राष्टरूपाल वहीं नंगी जमीन पर पड़ा हुआदहै ओर जिद्‌ कयि दृएरैकिया तो 
मेरी मृत्यु दीहो जायगी, या माता-पिताकी आज्ञासे मुञ्चे प्रचरज्या मिल जायगी । 
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[ २. 60 ] सचे तुम्हे रद्रुपालं कलपृत्तं नानुजानिस्सथ अगारस्मा अनगारियं 
पन्बञ्जाय, तत्थेव मरणं आगमिस्सति । सचे पन तुम्हे रद्रपालं कुलयपृत्तं 
अनुजानिस्सथ अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाय, पन्बजितं पि नं दक्ख 
स्सथ । सचे रदुपालो कुलपुत्तो नाभिरमिस्सति अगारस्मा अनगारियं पब्ब 
ज्जाय, का तस्स अञ्जा गति भविस्सति ! इधेव पच्चागमिस्सति । अनुजाः 
नाथ रदुपालं कल्पृत्तं अगारस्मा अनर्गा रयं पन्बज्जायाः' ति । 

"“अनुजानाम, ताता, रदरूपालं कुलपृत्तं अगारस्मा अनगारियं पन्बञ्जाय । 
पञ्बजितेन च पन मातापितरो उदृस्सेतन्बा'” ति । 

अथ खो रटुपालस्स क्‌ लपृत्तस्स सहायका येन रटुपालो कुलपृत्तो तेनु- 
पसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा रट्रुपालं कुलपृत्तं एतदवोष्‌-“उद्रुहि, सम्म 
रदुपाु, अनुञ्जातोसि मातापितूहि अगारस्मा अनगारियं पब्बज्जाय । 
पव्बजितेन च पन ते मातापितरो उदहृस्सेतन्बा” ति । 

७. अथ खो रटुपालो कुरुपत्तौ उद्रहित्वा बलं गाहेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ) 
एकमन्तं निसिन्नो खो रदुपाछो कुल्पृक्तो भगवन्तं एतदवो च-““अनुञ्जातो 





यदि आप लोग इस राष्ट्रूपाल कुलपुत्र को घर से बेघर हो प्र्रजित होने की अनुमति 
नहीं देंगे तो वह वहीं मृत्यु का ग्रास बन जायगा । यदि आष उसे घरसे बेघर हो 
पर्रजित होने की अनुमति दे देंगेतो दहो सकता है कि कमी-कदाचित्‌ उसे आप रोग 
प्र्रजित को भी देख पा्ेगे । ओर यदह भी हो सकता दै कि राष्टरपाल का बर्ह प्रत्रज्या 
म मनन ल्गे तो फिर उसके पास क्या रस्ता रह जायगा! वपस आप लोगो के 
पास आकर रहने ल्गेगा । अतः हमारी सलाह तो यही है किं आप उसे घरसे बेघर 
हो प्रनजित होने के अनुमति प्रन्न कर दं ।;' 

¢“पुत्र ! हम राष्टरपाल कुलपुत्र को घरसे बेघर हो प्र्रजित होने कौ अनुमति 
देते हँ । ( परन्तु उसे ) प्रनजितहोकर भी कभी-कभी माता-पिता को दशन देने 
आना पडेगा 1 

तब वे राष्टरूपाल के साथी, जहाँ राष्टरपाक था वर्ह, पर्हचे । पर्हच कर उसे यां 
बोल्ते- “उठो ! सोम्य राष्ट्रपाछ ! तुम्हारे माता-पिताने तुम्हें घरसे बेघरदहो प्रत्र 
जित होने की अनुमति देदीदहै। परन्तु उनकी एकही शतंदहैकि प्रव्रजित हो 
कर भी तुम्हें कभी-कभी उनको दशंन देने आना पडेगा ।' 

७. तव राष्टरपाल कुलपुत्र ( अपना आग्रह छोड़ }) वहाँ से उठ, शरीर मे कुङ् 
शक्ति आने पर, जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ पर्हचा । पर्हच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर 
एकं ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस र्ट्रूपाल कुलपुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन 
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अहु, भन्ते, मातापितूहि अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाय । पब्बाजेतु मं 
भगवा ति । अकुत्थ खो रटुपालो कुलपुत्तो भगवत्तो सन्तिके प्बरज्जं, 
अलत्थ उपसम्पदं । अथ खो भगवा अचिरूपसम्पन्ने आयस्मन्ते { 8. 250 | 
रट्रुपाले अमासूपसम्पन्ने थुल्लकोहटिके यथाभिरन्तं विहरित्वा येन सावत्थ 
तेन चारिक पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो [ पि. 286, £. 81 
येन सावत्थि तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । अथ खो आयस्मा रटरुपालो एको वृपकट्रौ अप्पमत्तो 
विहरन्तो नचिरस्सेव--यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव आतापी पहितत्तो 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं- ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्व 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । 'खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्माचरिय, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अन्भजञ्जासि । 
अञ्जतरो खो पनायस्मा रद्रुपालो अरहतं अहोसि । 
२. रदुपालेन मातापितुन्नं उद्स्सनं 


८. अथ खो आयस्मा रपाल येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 





किया-- “न्ते ! सुञ्ञे ( मेरे ) माता-पिता ने घर से बेघर हो प्रब्रजित होने कीअनु- 
मतिदे दी है। अब भगवान्‌ मुले प्र्रज्या की दीक्षा दं ।"' तव रष्टरूपा कूटपुत्रने 
भगवान्‌ से प्र्रज्या ( दीक्षा ) प्रास्त की, उपसम्पदा ( धर्माचरण की शिक्षा ) प्राप्त 
की | इसके बाद भगवान्‌, जत्र कि राष्टरपाल कृल्पुत्र को प्रत्रज्या लिये आधा महीना 
ही बीता था, स्थ॒ककोष्टठिक ग्राम से यथेच्छं चारिका करते हुए जहां भ्रावस्ती नगरी 
थी, उस ओर चर दिये । वे क्रमशः चारिका करते हुए. धावस्ती परहच गये । ओर वहाँ 
वे अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतबनाराम मेँ साधनारत हौ गये । उधर 
आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल उपसम्पदा प्रास्त कर एकाकी, तन्मय, उत्साही हो कर इन्द्रिय 
संयम द्वारा साधना करते हुए शीघ्र ही उस अवस्था मे पर्हैच गये जिसके लिये 
कलपुत्रजन घर से बेघर हो प्रव्रज्या लेकर, धर्म॑साधना करते हए, इसी जन्म मेँ स्वयं 
धर्मतनत्तव जान, उसका साक्षात्कार कर प्राप्त कर लेते हँ । उसने यदह समन्न ल्या कि 
"सेरी जन्म-मरणपरग्परा समासत दो चुकी है, मेरी साधनापूर्णहो चुकीहै, में 
अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ, अब मेरा कोई कतव्य शेष नदीं है" । यां आयुष्मान्‌ 
राष्टरूपाल अहतौ मे एक हो गये । 

२. राष्ट्पाल द्वारा माता-पिता को दशंन 


८, तव किर किसी समय आयुष्मान्‌ राष्टरपार जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ 
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रदुपालो भगवन्तं एतदवोच--इच्छामहं, भन्ते, मातापितरो उदस्सेतु" सचे 
मं भगवा अनुजानाती'" ति । अथ खो भगवा आयस्मतो रटुपालस्स चेतसा 
चेतो परिच्च मनसाकासि । यथा भगवा अज्जासि--“अभन्बो खो रट्ुपालो 
कुलपुत्तो सिक्खं पच्चक्लाय हीनायावत्तितुं' ति, अथ खो भगवा आयस्मन्तं 
रदुपारुं एतदवोच--“्यस्स दानि त्वं, रटुपाल, कां मञ्जसी" ति । अथ खो 
आयस्मा रदुपालो उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा, पदव्खणं कत्वा, 
सेनासनं संसामेत्वा, पत्तचीवरमा दाय येन धुल्लको द्वकं तेन चारिकं पक्कामि । 
अनुपुत्बेन चारिकं चरमानो येन शुल्लकोट्िको तदवसरि । तत्र सुदं आयस्मा 
रहुपालो थुन्लकोद्विके विहरति रञ्जो को रव्यस्स भिगचीरे । अथ खो आयस्मा 
रदुपालो पुज्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय थुल्लको द्विकं पिण्डाय 
पाविसि । थुल्लकोद्धिके सपदानं पिण्डाय चरमानो येन सकपितु निवेसनं 
तेनुपसङ़मि । तेन खौ पन समयेन आयस्मतो रटुपालस्स पिता मज्ज्षिमाय 
दरारसालाय उल्लिखपिति । असां खो आयस्मतो रदुपारस्स पिता आय- 
स्मन्तं रदरुपालं दू रतो व आगच्छन्तं । दिस्वान एतदवोच--““दइमेहि मुण्डकेहि 
समणकेहि अम्हाकं एकपुत्तको पियो मनापो पव्बाजितो” ति । अथ खो 
आयस्मा रदुपालो सकपितु निवेसने नेव दानं अलत्थ न पच्चक्लानं; 





पचे । प्च कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर व्रैढ गये । एक ओर वटे आयु- 
ष्मान्‌ राष्टरूपाल ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया--““मन्ते ! मँ चाहता हँ कि यदि 
आपकी अनुमति हो तो मँ अपने माता-पिता को दशंन दे आऊं ।“ जब भगवान्‌ ने 
अपने चित्त से रषटूपाल के चित्त को जान लिया कि आयुष्मान्‌ राष्टरपार का चस्य 
धर्म मे अब पुनः पतन ( गमन ) असम्भव है तो भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ राषटूपाल को 
यौ कदहा--“राषटरूपाल ! जैषा ठम उचित समज्ञो |” तव आयुष्मान्‌ रा्टरूषाल ने आसन 
से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, अपना शयनासन ( विस्तर ) समेट, पात्र 
चीवर ले स्थल्कोष्ठिक प्रामकीञओर चारिका प्रारम्भकी। योँक्रमशः चारिका 
करते दए आयुष्मान्‌ र ्रूपाल स्थृलकोष्ठिक भ्राम - पर्हुच गये । वरहा आयुष्मान्‌ 
रषटमाल ने उस स्थृलकोष्ठिक प्राम के बादर राजा कौरव्य के ( मृगबहुल ) उच्ान 
मे ठहर कर साधना प्रारम्भ की। तब आयुष्मान्‌ राष्टरपाल ने पूवाह्न समय तिता, 
पा्र-चीवर ले; स्थलकोष्ठिक ग्राम मे भिक्षादेतु प्रवेश किया । स्थलकोष्ठिक मे त्रिना 
रुके, ( सपदान ) भिक्षाचार करते हए, जर्हाँ उसके पिता का घर था वरहा, पर्हैचा । 
उस समय राटपाल का पिता अपने घर के बिचले प्रकोष्ठ (कमरा ) मँ वैठा बाल 
बनवा रहा था । आयुष्मान्‌ रटरपाल के पिता ने दूरसे ही उक्ते आति हूए देख लिया । 
देख कर वहं उसे बिना पचाने यो बोका-- “ईन श्रमण मुण्डर्को ने मेरे एकमात्र प्रिय 
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अञ्जदत्यु अक्कोसमेव अलत्थ । तेन खो [ पि. 287, २. 62, 8. 251 | 
पन समयेन आयस्मतो रदुपालस्स जातिदासी आभिदोसिक कृम्मासं चडत्‌- 
कामा होति । अथ खो आयस्मा रद्ुपालो तं जातिदासि एतदवोच--'सचेतं, 
भगिनि, चछडनीयधम्मं, इव मे पत्ते आकिरा ति। अथ खो आयस्मतो 
रद्ुपालस्स जातिदासी तं आभिंदोसिकं कुम्मासं आआयस्मतो रद्ुपालस्स पत्ते 
आकिरन्ती हत्यानं च पादानं च सरस्स च निमित्तं अग्गहेसि । 


९. अथ खो आयस्मतो रट्रुपालस्य अआतिदासी येनायस्मतो रदरुपालस्स 
माता तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मतो रदुपालस्स मातरं एतदवोच- 
“धयग्घेय्ये, जानेय्यासि--'अय्यपुत्तो रद्ुपालो अनुप्पत्तोः ' ति । 

“सचे, जे, सच्चं भणसि, अदासि तं करोमी"" ति । 

अथ खो आयस्मतो रद्रुपालस्स माता येनाथस्मतो रदरुपालस्स पिता 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मतो रदुपालस्स पितरं एतदवोच--““यग्धे, 
गहपति, जानेय्यासि--'रदुपालो किर कुलपुत्तो अनुप्पत्तो"" ति ? तेन खो 
पन समयेन आयस्मा रदुपालो तं आभिदोसिकं कुम्मासं अज्जतरं कृडमूल 
निस्साय परिभुञ्जति । अथ खो आयस्मतो रुपालस्स पिता येनायस्मा 
रुपा तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कुमभित्वा आयस्मन्तं रदरुपालं एतदवोच--“भत्थि 





पुत्र को प्रत्रजित कर लिया । तब आयुष्मान्‌ रषटूपाल ने अपने पिताके घरसेन दान 
( भिक्षा ) पाया, न निषेध पाया; केवल बदले मे उसने फटकार ( आक्रोश ) दी 
पायी । उश्च समय आयुष्मान्‌ राषटरूपाल के घट की नौकरानी रात के बने बासौ कुल्माष 
( दा ) को बाहर फकने जा रदी थी । तब आयुष्मान्‌ रष्टरूपाल ने नौकरानी से 
कहा- “बहन ! यदि तुम इसे पौकने दी जारी होतो इसे मेरेपत्रमेंदही डाठ 
दो।' ( एसा सुनते हए ) उख घर की नौकरानी ने उक्त बाली दाल को आयुष्मान्‌ 
राष्टरपाक के पात्र मे डालते समय उसके दाथ-पैर ओर बोलने कौ आवाज ( स्वर ) 
को पहचान लिया । 

६. तव आयुष्मान्‌ रा्टूपाल के घर की वह नौकरानी आयुष्मान्‌ रष्टरूपाल को 
माता के पास गयी, व्हा जा कर उसने कहा--““माता जी ! आप जानती है, आयु- 
ष्मान्‌ राष्रपाल आये हैँ ।'" 

( माता बोली-) “यदि तूं यह सच कह रही दै तो आजसे तक्षको मने 
दास्षत्वबन्धन से मुक्त कर दिया!" 

किर वह आयुष्मान्‌ राषटषाल की माता, जह्य आयुष्मान्‌ रा्रूपाल के पिता ये वर्ह 

पहची । प्च कर पिता से बोली -- “अरे खदपति ! जानते हो, वम्हारा कुख्पुत्र 
राषटूपाल आया हुआ है ?' उस समय आयुष्मान्‌ राषट्रपाल एक दीबाल के सहारे वेठे 
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नाम, तात रदुपाल, आभिदोसिकं कुम्मासं परिभुञ्जिस्ससि ? ननु, तातं 
रदुपाल, सकं गेहं गन्तब्बं"' ति ? 

“कुतो नो, गहपति, अम्हाकं गेहं अगारस्मा अनगारियं पन्बजितानं ? 
अनगारा मयं, गहपति । अगमम्हखो ते, गहपति, गेहु, तत्थ नेव दानं 
[२२.63] अलत्थम्ह्‌ न पच्चक्खानं; अञ्जदत्थु अक्कोसमेव अलत्थम्हा'' ति । 

“एहि, तात रद्रुपाल, घरं गमिस्सामा' ति। 

“अलं, गहपति, कतं मे अज्ज भत्तकिच्चं'" | 
[ चि. 288 | “तेन हिः तात रद्रुपाल, अधिवासेहि स्वातनाय मत्तं” 
ति । अधिवासेसि खो आयस्मा रट्रुपालो तुण्टीभावेन । अथ खो आयस्मतो 
रदुपालस्स पिता आयस्मतो रदुपालस्स अधिवासनं विदित्वा येन सकं निवेसनं 
| 8. 252 | तेनुपसङ्धमि; उपसङ्कुमित्वा महन्त हिरञ्ज सुवण्णस्स पुञ्जं 
कारापेत्वा किक्ञ्जेहि पटिच्छादेत्वा आयस्मतो रद्ुपालस्स पुराणदूतियिका 
आमन्तेसि--"'एथ तुम्हे, वधुयो, येन अलङ्कारेन अलङ्भुता पुब्ब रटुपालस्स 
कुलपुत्तस्स पिया होथ मनापा तेन अलङ्कारेन अलङ्करोथा'” ति। 

१०. अथ खो आयस्मतो रदुपालस्स पिता तस्सा रत्तिया अच्चयेन 





नौकरानी द्वारयादी गयी बासीदाल खा रहेये। तब उसका पिता उसके पास 


गया । जा कर राष्टरपाल को यो बोला-- “तात राष्ट्रूपाल ¦! क्या बासी दाल खा रहे 
हो ? तुम्हं तो अपने घर चलना चाहिये ! 

गृहपति {¡ अब हम धर से बेघर हो प्रत्रजित हुए भिक्षुओका घर कहाँ हे? 
गृहपति ¡ हम तो बेघर होचुके हँ । ह, गहपति | अभी हम आपके घर अवश्य 
गये ये, वहं हमे न ( भिक्षा-) दान न्िला; न इन्कार ही] मिटटी केवल 
फटकार ( क्षिदकन ) ! 

“आओ पुत्र | घर चलें ( कु खा-पी लो }) ।" 

“रहने दो ग्रहपति 1 आज की मिक्षा ( मत्तकिञ्च ) करली है ।'' 

तो तात रणष्ट्रपाल! कक कीही भिक्षाका निमन्त्रण स्वीकार करलो 
आयु्मान्‌ राष्ट्रपाल ने मौन रहते हूए यह बात स्वीकार कर ली । आयुष्मान्‌ र्ट 
पाल के पिता ने उसकी स्वीकृति जान; वापस अपने घर की राह टी। जा कर, उसने 
वहाँ एक विशार सुवणेराशि एकत्र करवा कर, उसे चटाई से ठक कर, आयुष्मान्‌ 
राषटरषारु कौ बहु्जको बुलाकर यह आदेश दिया- “जाओ; बहूुओ! जिन 
अलङ्कारो को पहनने से तुम आयुष्मान्‌ राषटूपाक को अच्छी ब सुन्दर क्गती थीं, वदी 
अलङ्कार पहन कर अपने को सुसज्जित कर लो | 

१०. एतदनन्तर, आयुष्मान्‌ राष्टूणट के पिता ने, उस रान्निके बीत जाने पर, 
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सके निवेसने पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा आयस्मतो रदु 
पालस्स कालं आरोचेसि--"कालो, तात रदुपाल, निदतं भत्तं" ति। अथ 
लो आयस्मा रट्रुपालो पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
सकपित॒ निवेसनं तेनुपसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्त आसने निसीदि । अथ 
खो आयस्मतो रदुपालस्स पिता तं हिरञ्जसुवण्णस्स पुञ्जं विवरपित्वा 
आयस्मन्तं रद्ुपालं एतदवोच--'"इदं ते, तात ॒रट्रुपाल, मत्तिकं धनं, अज्जं 
वेत्तिकं , अज्जं पेतामहं । सक्का, तात रदषा, भोगे च भुञ्जितुः पुञ्जानि 
च कातु । एहि त्वं, तात रट्रुपाल, सिक्ं पच्चक्वाय हीनाया [ २.64 | 
वत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्यु पुञ्जानि च करोही'" ति । 

“सचे मे त्वं, गहपति, वचनं करेय्यासि, इमं हिरञ्जसुवण्णस्स पुञ्जं 
सकटेसु आरोपेत्वा निव्बाहापित्वा मज्घेग ङ्गाय नदिया सोते ओपिलपिय्यासि । 
तं किस्स हेतु ? उप्पज्जिस्सन्ति हि ते, गहपति, ततोनिदानं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति '! 

अथ खो आयस्मतो रद्र पालस्स पुराणदुतियिका पच्चेकं पादेसु गहेत्वा 
आयस्मन्तं रट्रपालं एतदवोच्‌--“कीदिसा नाम ता, अय्यपत्त, अच्छरायो ` 
यासं त्वं हेत्‌ ब्रह्मचरियं चरसी' ति ? | 


न 

अपने धर पः सुन्द्र-सुन्दर रुचिकर खाद्य-भोञ्य पदाथ बनवा कर, आयुष्मान्‌ राष्ट्र 
पाठ को समय पर ब्रुलाया--““तात राष्टरूपाल ! मोजन तय्यार है, भिक्षाका समय 
हो गया है |" तब राटूपाल पूर्वाह्न काल बिता कर, पात्र-चीवर ले जह अपने पिता 
का घर था वर्ह पचे । पहैच कर विद्धे आसन पर बैठ गये । तव आयुष्मान्‌ राषटरपाल 
के पिता ने उस हिरण्य (सुवर्णं) राशि से चादर हटवा कर आयुष्मान्‌ रा्टरूपाल से यह 
कहा--““तात राष्टरूपार ! धन का यह भाग तुम्हारे पिता की ओर से ( वुम्हारे व्यि) 
हे, दुसरा तुम्हारी माता की ओर से, ओर यह इससे अलग तुम्हारे पितामह कौ तरफ़ 
से । आओ ] राष्टुपाल ! त॒म ( भगवदुपदिष्ट ) धर्मशिक्षा ( प्र्रज्या ) त्याग कर, 


वापस गृहस्थ धमं को स्वीकार कर यथेच्छं कामभोगो को भोगो ओर साथ दी दान- 
आदि पुण्यकायं भी करते रहो ।' 


“भृहपति ] यदि तम मेरी बात मानो तो इस सुवणेराशि को गादर्यो पर छ्दवा 
कुर गङ्गाकी मध्य धाराके किसी गहरे ल्लोतम फिकवा दो । वइ किस {ख्ये ? 
( बह इस लिये कि ) गहपति ! इसके कारण तुम्हँ आगे चल कर नाना प्रकार के शोकः; 
परिदेतर, दुःख, दौर्मनस्य एवं कई तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैः” । 

तब आयुष्मान्‌ राष्टूपाल की सभी बहूरओं ने उसके पैर पकड़ कर उसस य 
निवेदन किया--“आर्थपत्र ! वे अप्सरा कैसी ( सुन्दर ) होगी, जिनको ( प्राति ) 
के लिय तुमने यहं ब्रह्मचयं ( तपःसाधना ) स्वीकार किया हे ?"" 
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“न खो मयं, भगिनी, अच्छरानं हेतु ब्रह्मचरियः चरामा” ति। 
| 3. 289 ] “भगिनिवादेन नौ अय्यपृत्तो रद्ुपारो समुदाचरती"" ति ता 
तत्थेव मुच्छिता पपतिसु । अथ खो आयस्मा रुपालो पितरं एतदवोच- 
“सचे, गहपति, भोजनं दातन्बं, देः; मा नो विहेठेथा"' ति । 
भुञ्ज, तात रदुपाल, निदितं मत्तं" ति। 
अथ खौ आयस्मतो रटुपालस्स पिता आयस्मन्तं रदरुपालं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो आयस्मा 
रट्ुपालो भुत्तावी ओनीतपत्त पाणि ठितको व इमा गाथा अभासि- 
“पस्स॒चित्तकतं बिम्बं, अरुकायं समुस्सितं । 
[8. 259] आतुरं बहुसङ्कप्पं, यस्स नत्थि घृवं सिति ॥ 
“"पस्स॒चित्तकतं रूपं, मणिना कुण्डलेन च| 
अद्ित्तचेन ओनद्धं, सह वत्थेभि सोभति।॥। 
अलत्तककता पादा, मुखं चुण्णकमविखतं। 
अलं बालस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो।॥ 





` बहन ¡ हमने यह तव्रह्मवर्यव्रत अप्सराओं की प्राति देतु नदीं स्वीकार 
कियाहे | 

“अरे । हमारा आयंपुत्र ( पति ) तो हमे "बहन' कह कर हमसे संवाद कर 
रहा है ! यह सोच वे वहीं मूत हो गिर पदीं । तब आयुष्मान्‌ राष्टुपाल ने अपने 
पिता से यां कहा--“ग्रहपति! यदि सुञ्ले भोजन देनाहो तो दो, परेशान 
मत करो {' 

“तात राष्टुपाल ! मोजन तय्यार है | भिक्षाकमं कर लो |" 

तब आ० रष्टुपालके पिताने उसको अपनेहाथसे सुन्दर-घुन्दर रुचिकर 
भोजन परोसाः तृप्त किया । तब आयुष्मान्‌ राष्टुपाल ने भोजन कर, पात्रसे दाथ 
खींच कर, वहीं बैठे ही बैठे ये गाथाये कही-- 

देखो इस चित्र-विचित्र बने आकार ( शरीर) को, जो व्रणपूर्णं ( होते 
हुए भी) ऊपरी साज-सज्जासे सज्जित क्रिया गया है। जो सतत रोग (आधि- 
व्याधि }) सेधिराहुमदै। जिसमे हमने नाना प्रकार की इच्छाओंको संजो रखा 
हे । इसकी स्थिति मी ध्रव ( शाश्वत ) नदहदीदै। 

देखो इत चित्र-विचित्र बने रूप ( काय) को, जो मणि-कुण्डल के साथ इडडी 
ओर मज्जा के साथ आबद्ध दहो नाना वस्त्रों के सहारे वुन्दर ल्गतादै। 

“ध्ये महावर ( अलक्तक ) लगे पैर ओर चुणंक ( पाउडर) से पुता मुख केवर 
मृखों को ही मुग्ध कर सकता है, पार ( निर्बाण ) की खोज करने वज्ञे को नदी । 
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“अदुपादकता कसा, नेत्ता अञ्जनमक्खिता। [ २. 65] 
अलं बालस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो॥ 
अजञ्जनीवण्णवा चित्ता, पूतिकायो अलङ्कुतो | 
अलं बालस्स मोहाय, नो च पारगवेसिनो ॥ 


“ओदहि मिगवो पासं, नासादा बाकर मिगो। 
भुत्वा निवापं गच्छामि, कन्दन्ते भिगबन्धके' ति ॥ 
अथ खो आयस्मा दरुपालो, ठितको व इमा गाथा भासित्वा, येन 
रञ्जो कोरव्यस्स मिगचीर तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा अञ््रतरस्मि रक्ख- 
मूले दिवा विहारं निसीदि । 
३. चत्तारि पारिज्‌ञ्जानि 


११. अथ खो राजा कोरव्यो मिगवं आमन्तेसि-“सोधेहि, सम्म 
मिगव, मिगचीरं उय्यानभूमि; गच्छाम सुभूमि दस्सनाया"ति। “एवं, 
देवा” ति खो मिगवो रञ्जो कौरब्यस्स पटिस्सुत्वा मिगचीरं [ पि. 290 | 
सोधेन्तो अहस आयस्मन्तं रटुपालं अञ्जतरस्मि रक्लम्‌ले दिवाविहारं 
निसिन्नं । दिस्वान येन राजा कोरब्यो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा राजानं 
कोरव्यं एतदवोच--““घुद्धं खो ते, देव, मिगचीरं । अत्थि चेत्थं रद्रुपालो 


( “इनके ) ये धंघरले बा या आंँजन से ओंँजी गयी आंखें केवल मूर्खो को दही 
मोह सकती हैँ, पारगवेषी को नहीं ॥ 

(नयी जिचिज्र अञ्जन.नाड़ी तरह यह सड़ा-गला शरीर केवल मर्खखौकोदही 

(“पिता रूपी व्याध ने जाल फलाया, परन्तु मृगरूपी मेँ जाल मे नही फंता । चारा 
( भोज्य ) खाकर तो अपने रहने कं स्थान पर, इन व्याधो को रोते-कल्पतेः 
छोड़ कर वापस जा रहारं ॥ 

तव आयुष्मान्‌ राष्ट्पाल ने बैठे ही बैठे ये गाथाये ककर, जहाँ राजा कोरग्य 
का मृगाचीर उद्यान था वर्ह, वे वापस चलू दिये । वँ आ कर किसी इक्षमृल मे वेठः 
कर दिन की साधनां लग गये। 
चार नाशक कमजोरियां 


११. उसी समय राजा कौरव्थ ने गव ( मृगयुं नामक माली) को आज्ञा 
दी-- “सौम्य गव ! तुम मृगाचीर की उदश्चानमूमि र ्ञाडबुहार कर साफ करो । 
आज उस सुभूम को देलनकी इच्छा दै" । “्टीक है, देवयो राजा कौरव्य 
को उत्तर दे उस .गवने मृगाचीर की सफादै करते दपए आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल को 
किसी बश्च के नीचेदिनकी साधना मेल्गे देखा। देखकर बह उल्टे पैर राजाः 
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नाम कुलपृत्तो इमस्मिं येव धुल्लकोद्टिके अग्गकुलस्स पुत्तो अस्स त्वं अभिण् 
कित्तयमानो अहोसि, सो अञ्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहारं निसिन्नो' 
ति। 

(तिन हि, सम्म मिगव, अलं दानज्ज उय्यानभूमिया । तमेव दानि 
मयं भवन्तं रट्रपालं पयिषूपासिस्सामा'" ति । 


अथ खो राजा कोरब्यो “यं तत्थ खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तं सञ्बं 
विस्सज्जेथा” ति वत्वा भद्रानि भद्रानि यानानि योजपेत्वा भद्रं यानं अभि- 
| 8. 254 1 रुहित्वा भद्रेहि भद्रेहि यानेहि थुल्लकोद्विकम्हा निय्यासि 
महच्चा राजानुभावेन आयस्मन्तं रद्रुपालं दस्सनाय । यावत्िका यानस्स 
भूमि यानेन गन्स्वा याना पच्चोरो हित्वा पत्तिको व॒ उस्सटाय उस्सटाय 
{ ९. 66 ] परिसाय येनायस्मा रदुपालो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आय- 
स्मता रदुपालेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठितो खो राजा कोरव्यो आयस्मन्तं रुपा 
एतदवोच -- “इध भवं रदरुपालो हत्थत्थरे निसीदित्‌"" ति । 

“अलं, महा राज, निसीद त्वं; निसिन्नो अहं सके आसने" ति । निसीदि 


कोरव्य के पास आया, ओर बोका-देव ! मगाचीर कोतोर्मँने ्ञाड़-बुहार दिया । 
ह, मने रष्ट्रपाल नामक कुलपुत्र को, जो इसी स्थुलकोष्ठिक ग्राम के प्रधान का पुत्र 
है, ओर जिसकी आप प्रायः प्रशंसा करते रहते है बह, उदान में किसी ब्रक्ष के 
नीचे बेटा दिन की साघनामें ल्ग हुआ है ।'' 


“तो सोम्य भिगव । आज उदशथानभूमि देखने की बात रहने दो । अब तो हम 
उसी पूज्य राष्ट्रपालं की पयुंपासना ( सेवा-सत्सङ्ग ) करेगे ।” 

तब राजा कौरव्य “जो कुष्टं भी खाद्य -भोज्य साथमेंले चलने के छिए तय्यार 
किया गया है, उस सवको यदीं छोड दो''-एेसी आज्ञा दे, अच्छे से अच्छे यान 
~ रथ ) जुतवा कर, एक अच्छ यान पर बेट, बड़े ठाट-बाट से आयुष्मान्‌ राष्टरपाल 
के दशंनदेतु स्थ॒लकोष्ठिक से निकला । जहाँ तक यान से जनेका मार्ग था वहाँ 
तक यानसे दी जाकर, ( बाकीको) यान से उतर कर पैदक पार कर, परिषद्‌ के 
श्रायः सभी आदमियो को कम कर. कुलं दी आदमिययो के साथ, जहाँ आयुष्मान्‌ 
राष्टरूपाल थे बह, पर्हैच कर आयुष्मान्‌ राष्ट्पाल से सम्मोदन (कुशल्-मङ्गल) किया । 
वह सम्भोदन योग्य बातें कर एक ओर ब्रैठ गया। एक ओर बैठे राजा कौरव्य 
ने आयुष्मान्‌ राष्टूपाल से यो निबेदन किया--“'माननीय राष्ट्पाल | इस गलीचे 
+ हस्तस्तर ) पर विराजं ' । 
“रहने दे, महाराज ! आप दही इस पर बैठे ! मतो अपने आसनपरवेटाद्यी 
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राजा कोर्यो पञ्जच्ये आसने । निसज्ज खो राजा कोरब्यो आयस्मन्तं रदु- 
पालं एतदवोच-- 

१२. ““"चत्तारिमानि, भो रदुपाल, पारिजुञ्जानि, येहि पारिजुञ्जेहि 
समन्नागता इधेकच्चे केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति। कतमानि चत्तारि ? जरापारिजुञ्जं, 
उ्य।धिपारिजुञ्जं, मोगपारिजुञ्जं, जातिपारिजुञ्जं । 

कतमं च, भो रदुपाल, जरापारिजुञ्जं ? इध, भो रुपा, एकच्चो 
जिष्णो होति बुद्धो महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो । सो इति पटिसञ्चि- 
क्वति- “अहं खोम्हि एतरहि जिण्णो वड़ो महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो । 
न खो पन मया सुकरं अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं अधिगतं | पि. 291 | 
वा भोगं फाति कात । यन्नूनाहं केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजेय्य' ति । सो तेन जरापारिजुञ्त्रेन 
समन्नागतो केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजति । इदं वुच्चति, भो रदुपाल, जरापारिजुञ्जं । भवं खो 
पन रदपालो एतरहि दहरो युवा सुसुकाच्छकसो भद्रेन योग्बनेन समन्नागतो 
पठमेन वयसा । तं भोतो रदरुपालस्स जरापारिजुञ्जं नस्थि । कि भवं रहरुपालो 
जत्वा वा दिस्वा वा सुत्वा वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो ! ( क ) 





ह ।' तब राज्ञा ( उस ) बिलछे आसन पर वरैठ गया । वैटठकर राजा कोरव्य ने 
आयुष्मान्‌ राष्टुपाल से यो निवेदन किया-- 

१२. भो राष्टुपा ! आदमिर्यो म ये चार कमजोरियाँ ( हानियाँ ) होती 
है; जिनसेषिरे हए कु लोग बाल-दादी कटवा कर, काषाय वस्त्र पहन, घर से 
बेघर हो प्रत्रजित हो जतेरहँ। कौनसीचार? १. बुढपिकी कमजोरी, (२) रोग 
से कमजोरी, ३. भोग की कमजारी, एवं ४. नाते रिश्तेदारौ को कमजोरी । 

८५ राष्टुपाल ! बुदापे की कमजोरी क्याहोती है? भो! राष्टपाल ! यहां 
कोई पुरुष जीर्णं, बद्ध, अतिवृद्ध, मृत्यु के किनारे पर्हुचाहुजाःया बहुत आयु पाया 
हआ हो । वह यो सोचे--भँ अव बहुत जी्ण-शीणं बद्ध हो चला दः मे अव अप्रा 
भोगो की किसी तरह प्राप्ति याप्राप्त भोग को यथेच्छं उपभोग करने मे समथ 
नहीं रहा । क्योन मेँ दादी-मूह्खं कटवा कर“ प्रत्रजित हो जाऊं । यों वह आदमी 
चुदापि की इस कमजोरी से धिराहुआ दादी-मृष्ं मुंडा कर प्र्रजित हो जाय। 
भो राष्टुपाल ! इसे कदते है बुढ़पि की कमजोरी । आप तो राष्टूपाल ! इत समय 
चदुती जवानी के युवक है, आपके बाल भी कले-घषरले है कदावर जवान है । 
आप राष्टुपारु को तो यह बुदापा की कमजोरी कहने को भी नही दै । तो फिर आप 
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कतमं च, भो रदं 1, ब्याधिपारिजुञ्जं ? इध, भो =| एकच्चो 
आबाधिको होति दुक्खितो बाठ्ह गिलानो । सो इति परटिसल््विक्वति- 
[ 8. 255 | अहु खो म्हि एतरहि आबाधिको दुक्खितो बाच्हगिकानो । 
न खो पन मया सुकरं अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं अधिगतं वा भोगं फाति 
[ र. 67 | कातुं। यन्नूनाहं केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्यंः ति। सोतेन ब्याधिपारि- 
जुञ्जेन समन्नागतो केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजति । इदं वुच्चति, भो रदरुपाल, ब्याधिपारि- 
जुञ्ज । भवं लो पन रद्ुपालो एतरहि अप्पाबाधो अप्पातङ्को समवेपाकिनिया 
गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्ाय । तं भोतो रदुपालस्स ब्याधि- 
पारिजुञ्जं नत्थि। कि भवं रद्ुपालो जत्वावा दिस्वा वा सुत्वा वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्वजितो ! ( ख ) 

“कतमं च, भो रद्रुपाल, भोगपारिजुञ्जं ? इध, भो रट्रुपाल, एकच्चो 
अङो होति महद़नो महाभोगो तस्स ते भोगा अनुपुब्बेन परिक्लयं 
गच्छन्ति । सो इति पटिसञ्चिक्वति--'अहं खो पब्ब अङो अहोसि महुद्धनो 
महाभोगो । तस्स मेते भोगा अनुपुब्बेन परिक्वयं गता। नखो पन मया 


| ^. 292 | सुकरं अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं अधिगतं वा भोगं फाति 


राष्टुषाल नं क्था ज्ञानकर, क्या देखकर, क्या सुनकर, घर से बेघर हो प्रत्रज्यां 
ले ली} (क) 

“आर भो रषष्टुपाल } व्याधि से आयी कमजोरी क्या कहलाती है ? राष्टूपाल ! 
यहाँ कोई पुरुष वदत आंधक रोगी हो, उससे दुली हो, बराबर बीमार रहतादहो। 
वह कमीयो साचने लगे--भें अब बराबर रोगग्रस्त रहने ल्ग गयां । मे अब 
अप्राप्त मोगो को" उपरिबत्‌ ` ` प्रत्रजित हो जाऊं । वह व्याधि से आयी कमजोरीसे 
से पराभूत हो `" प्रत्रजित हा जाय । राष्टपाक ! यह व्याधि सं आयी कमजोरौ कराती 
हे। आपतो रष्टुपाल! अभा नीरोगः स्वस्थ, निरातङ्क है, आपकी प।चनशक्त 
ग्रहणी भी ठक लगती दहे, न कमजोर हैन तेज। ~+तः यह क्गता दहे कि आपको 
व्याधि से आने वाली कमजोरी मी नदींहै। तो आप राष्टुपाल ने क्या जानकर 
प्रनज्याली! ( ख, 

^^राष्टूपाल भोग की कमजोरी क्या दै ? राष्टुपाल यहां कोई पुरुष पहले काफी 
सम्पत्तिवःलः, महाधनी, महाभोगवान्‌ हो, उसके वे भोग क्रमशः क्षीण हो जाय | तब 
वह सोचने लगे-- में पदतले काफी सम्पत्ति बाला...था अब मेरी वे भोग्य बस्तुए्‌ धीरे- 
धीरे क्षीणो चुकी ह । ओौर अब्र आगे मँ अप्राप्तः "`पूवंवत्‌'' प्र्रजत हो जाऊं। 
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कात्‌ । यन्नूनाहं केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि व्यानि अच्छदित्वा 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजेय्यं' ति । सो तेन भोगपारिजुञ्जेन समन्नागतो 
केसमस्सु ओहा रत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पञ्बजति । इदं वुच्चति, भो रट्रुपाल, मोगपारिजुञ्जं भवं खो पन रद्रुपालो 
इमरिम येव शल्लको द्विके अग्गकुलस्स पुत्तो । तं भोतो रद्रुपालस्स भोगपारि- 
जुञ्जं नत्थि । कि भवं रट्ुपालो जत्वा वा दिस्वा वा सुत्वा वा अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजितो ! (ग ) 

“कतमं च, भो रद्रुपाल, आतिपारिजुञ्जं ? इध, भो रदुपाल, एकच्चस्स 
बहू होन्ति मित्तामच्चा जातसालोहिता । तस्स ते जआतका अनुपन्बैन परि- 
क्खयं गच्छति । सो इति पटिसञ्चिक्वति- “ममं खो पृब्बे अहेसु मित्ता 
मच्चा जातिसालोहिता । तस्स मे ते अनुपुब्बेन परिक्वयं गता। नखोषपन 
मया सुकरं अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तु, अधिगतं वा भोगं [ २. 68] 
फाति कात्‌ । यन्नूनाहं केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छदेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पञ्चजेय्यं' ति । सो तेन जातिपारिजुञ्जेन [ 8. 256 | 
समन्नागतो केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजति । इदं वुच्चति, भो रदरुपाल, जातिपारिजुञ्जं । भोतो 
खो पन रदरुपालस्स इमस्म येव थुल्लकोद्टिके बहू मित्तामच्चा जातिसालो- 
हिता । तं मोतो रदुपालस्स जातिपारिजुञ्जं नत्थि। कि भवं रदरुपालो 
नत्वा वा दिस्वा वा सुत्वा वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो ! (घ) 


यह सोच कर वह्‌""प्र्रजित हौ जाता है । राष्टुपाल | यह कहलती है भोगसे होने 
वाली कमजोरी । पर अपतोरष्ट्पाल ! इसी स्थूक्ोष्ठिकके प्रधानके घरपैदा 
हए है, आप को राष्टूपार । भोग्यवस्तु की कोई कमी नदींहै। तोफिर आप क्या 
जान कर, क्था देख कर" "प्र्रजित हुए । 

८“ओर राष्टुपाल ! नाते-रिश्तेदारो की तरफ से प्रास्त दने वाटी कमजोरी क्या है ? 
भो राष्टुपा ! यहाँ किसी पुरुष के पले बहुत ज्यादा मित्र, साथी या नाते-रिश्तेदार 
हो, बाद मे उसकेवे नाते.रिश्तेदार क्रमशः क्म होते चले जाँय। तब वदरो 
सोचने लगे--"पदले मेरे बहुत ज्यादा मित्र 'प्र्रजित हो जाऊं) वह उस नाते- 
रिश्तेदारो की कमी से परेशान हो प्रत्रजित हो जाय । " राष्टुपाल | यह कदलाती है 
नाते स्थ्तिदारो से होनेवारी कमजोरी । पर माननीय राष्टुपाल ! अप कोतो नाते 
रिश्तेदारौ की मी कोई कमी नहींहे। क्योकि आप के तो इस स्थुलकोष्टिक 
मे दी बहुत अधिक मित्र, साथी, नते-रिश्तेदार दह । तोफिर क्याजान कर^““आप 
प्र्रजित हुए! 

म०नि०४:३ 
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“इमानि खो, रष्रुपार, चत्तारि पारिजुञ्जानि, इमेहि पारिजुञ्जेहि 
समन्नागता इषेकच्चे केसमस्यु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पञ्बजन्ति । तानि भोतो रहुपालस्स नत्थि। कि भवं 
रटुपालो जत्वा वा दिस्वा वा सुत्वा वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितो” 
ति ? 

४. भगवता उद्दा चत्तारो धम्मृहेसा 


१३. “अत्थि खो, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो वम्बुहेसा उद्वा, ये अहं जत्वा च दिस्वा च सुत्वा च 
चि. 298 | अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो । कतमे चत्तारो ? (१) 
(उपनिय्यति रोको अद्धूवो' ति खो, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमो घम्पहेसो उद्द्रो, यमहं जत्वा च दिस्वाच 
सुत्धा च अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितो । (२) अताणो लोको 
अनभिस्सरो' ति खो, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन दुतियो धम्बहेसो उद्रो, यमहं जत्वा च दिस्वा च सुत्वा च 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो । (३) 'अस्सको लोको, सब्बं पहाय गमनीयं” 
ति खो, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
ततियो धम्पुहेसो उद्द्रो, यमहं जत्वा.--अगारस्मा अनगारियं प्बजितो । 
(४) उनो लोको, अतित्तो तण्टादासो' ति खो, महाराज, तेन भगवता 





“माननीय राष्टूपाल ! साधारणतः पुरुषो की ये चार कमजोरिर्यां हैँ जिनसे विवश 
हो वे"`प्रत्रजित हो जाते हैँ । आप राषटपामेंतोइनमेसे कोई भी कमजोरी नहीं 
हे, फिर राष्टूपाल आप क्या जानकर, क्या देखकर, क्या सुनकर रसे बेधरदो 
पर्रजित हुए ?"" 

४. भगवदुपदिष्ट धर्माराधन के चारं प्रयोजन 


१२. महाराज ! उस ज्ञानी, सवद्रष्टा, अहत्‌, सम्यक्म्बुद्ध ने इस ॒धर्मसाधना के 
चार उद्‌देश्य बताये दै, जिनको मेँ जानकर, देखकर, सुनकर घर से बेघर दो प्रन 
जित हुआ । कौनसे चार ? (१) यह संसार (क्रमशः) क्षीणहोरहाहै, क्यों 
किं यह "अभ्व (विनाशी) है। उस भगवान्‌ ज्ञानी" `सम्यक्सम्बुद्ध ने धर्म 
साधना का यह प्रथम प्रयोजन बताया है, जिते जानः" "मेँ प्र्रजित हुआ हँ । (२) 
यड संसार च्राणरित है ( अर्थात्‌ इस लोक मे कोई सुरक्षित नहीं दै); क्योकि यह 
आश्वाखनरहित है"--उक्त भगवान्‌ ज्ञानी "द्वितीयः" "हुआ हूँ । ( ३ ) “इस छोक मे 
कुच भी अपना नही है; क्योकि एक दिन सबको दोडकर जाना ई'--महाराज 
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जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चतुत्थो धम्पुहेसो उद्रो, यमहं 
जत्वा च दिस्वाच सुत्वा च अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो। इमे खो, 
महाराज, तेन भवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बृद्धेन चत्तारो 
धम्मुदेसा उदहिद्रा, ये अहं जत्वा च दिस्वा च सुत्वा च अगारस्मा [ २. 69 | 
अनगारियं पन्बजितो” ति । 

१४. “ “उपनिय्पति लोको अद्धवो' ति--भवं रुपालो [ 8. 257 | 
आह । इमस्स, भो रद्रुपाल, भासितस्स कथं अत्थो ददुब्बो'" ति? 

“तं कि मज्जसि, महाराज--अहोसि त्वं वीसतिवस्सुहेसिको पि 
पण्णवीसततिवस्सृहेसिको पि हत्थिस्मि पि कतावी अस्सस्मि पि कतावी 
रथस्मिं पि कतावी धनुस्मि पि कतावी थरशस्मि पि कताव ऊषुबलौ बाहुबली 
अलमत्तो सङ्कखामावचरो" ति? 


 “अहोसि अहं, भो रपाल, वीसतिवस्सुदेसिको पि पण्णवसति- 
वस्सुरेसिको पि हत्थिस्मि पि कतावी अस्सस्मि पि कतावी रथस्मिपि 
कतावी धनुस्मि पि कतावो थरूस्मि पि कतावी ऊखबली बाहुबली अलमत्तो 
स ङ्गामावचरो । अप्पेकदाह, भी द्रुपाल, इद्धिमा व मञ्जे न अत्तनो बलेन 
समसमं समपुपस्सामी" ति । 





उस भगवान्‌ ज्ञानी" ` `तृतीयः* "हुआ हूं । (४) “इस लोक मे हम कितना भी पा र्जँय, 

फिर भी हे कमी ही अनुभव होगी; क्योकि यह संसार अतृप्तहै, तृष्णाका दास 

( अधीन ) दै" महाराज ! उस भगवान्‌" "" चतुथे“ "हुआ हूं । महाराज | उस 
भगवान्‌ ज्ञानी, सर्वद्रष्टा, सम्पकसबुद्ध ने धमं्ाधनाकेये चार प्रयोजन बताये 
¦ है, जिन्द जान कर, देख कर, सुनकर, मेँ षर से बेघर हो प्रब्रजित हुआ हू ।' 

१४. “आप राष्टुपाल कडते हँ कि यद संसार (क्रमशः) क्षीण हो रहा है, क्योकि 
यह अध्रव ( विनाशी ) है । भो राष्टुपाल ! आपके इस कथन का मे कैसे ठीक 
अर्थं समञ्चना चाहिये ?" 

८तो क्या मानते हो महाराज ! जब आप की आयु २० या २५ वषं के आस-पास 
थी तब भी आप हाथी की सवारी मे, घो की सवारी में, रथ-सश्चाखन मे, धनुविदयारमे, 
या तल्नार चलने में इसी तरह निपुण थे ओर दाथःपैरौ से इतने ही बरिष्ठ ये, ओर 
युद्धकरा-प्रदर्शन में इसी उत्साह से उतरते थे ¢” 

"हर, भो राष्टुपाल ! जव मेरी आयु २० वषं या २५ वधं'""पूवंवत्‌" “युद्ध 
कला-प्रद्शन मे इसी उत्साह से उतरताथा। अपितुएक समयतो रेलाभीयथा 
राष्टरपाल ! किम बल मे किसी मी अन्यको अपने बराबर नहीं समञ्चता था । 
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[ अ. 294 | “तं कि मज्जसि, महाराज, एवमेव त्वं एतरहि ऊरूबली 
बाहुबली अलमत्तो सङ्खामावचारो" ति? 

““नो हिद, भो ग्ट्रुपाल । एतरहि जिण्णो वृह महल्लको अद्धगतो वयो- 
अनुप्पत्तौ आसीतिको मे वयो वत्तति । अप्पेकदाहं, भो रदरुपाल, “इध पादं 
करिस्सामी' ति अञ्ञेनेव पादं करोमी' ति। 


““इदं खो तं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन सन्धाय भासितं--"उपनिय्यति लोको अद्धवो' ति, यमहं जत्वा च 
दिस्वा च सुत्वा च अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो'” ति) 

“अच्छरियं, भो रद्रपाल, अन्मुतं, भो रटूपाल ! याव सुभासितं चिदं 
तेन भगवता जानता पस्सतां अरहृता सम्मासम्बुद्धेन--'उपनिय्यति शोको 
अद्धवो' ति । उपन्निय्यति हि, भो रटरुपाल, लोको अद्धवो । 

“सं वज्जन्ते खो, भो रदुपाल, इमस्मिं राजकुले हत्थिकाया पि अस्स- 
काया पि रथकाया पि पत्तिकाया पि, ये अम्हाकं आपदासु परियोधाय 
[ २.70 ब्तिस्सन्ति। अताणो लोको अनभिस्सरो' ति--भवं रटुपालो 
आह । इमस्स पन, भो रट्ुपाल, भासितस्स कथं अत्थो ददुब्बो" ति ? 

५तो क्या मानते हो, महाराज! किप उस समय की तरह आज भी 
की तरह हाथ-पैर से बलिष्ठ या युद्धकला-प्रदर्शन मे तथेव उत्षाहसम्पनन है? 

नही, मो राष्टूपाङ ! अवतोर्मे जीर्ण-शीर्ण, वृद्ध अत्यधिक आयु (८० वषं ) 
तक पर्हुवाहुआदहोचुक्नाहूं। अव्रतो राष्टुपाल मेरी स्थितिरेक्षी ह्यो गयीदहैकि 
मेँ अपना पैर रखना चाहता हूं कदी, ओर रखा जाता है कीं !' 

“महाराज ! इसी तरह कौ बदलती स्थिति को ध्यान मेँ रख कर उस भगवान्‌ 
ज्ञानी, सवद्रष्टा, अहत्‌, सम्यक्सम्बुदध ने कषा है-- "यह संसार अदल बदल होता 
रहता हे, क्योकि यह विनाशी हे ।' यही सोच कर, यही सुनकर" "मै घर से बेघर 
हो प्र्रजित हआ दह 

“आश्वयं हे, भो राषटूपाल ! अद्भुत है, भो रषटूपाल ! उस ज्ञानी'" ` सम्यक्सम्बुद्ध 
ने कितना सदी कहा है--'यड संसार अदकरता-बदलता रहता है, क्योकि यदह विनाशी 
है । राष्टुपाल ! इस परिवतंनशील संसार को तो अध्रुव ही मानना पड़ेगा । 

“भो राष्टुपाल । ( अब यह बताइये कि) हमारे इस राजक्ुल के पास 
हाथिर्यो के समूद (काय ) भी है, घोड़ो के समूह भी है, रथो के समूह भी है, असंख्य 
पैदल सेना भी- ये सभ हमारी विपत्ति के समय हमरे काम आति हैँ, तब आपने यह्‌ 
कैसे कह दिया कि मनुष्य इस संसार मे असुरक्षित है, आश्वासनरदित ( बेषदारा ) 
हे ।, आपके इस कथन का हम क्या अथं लगाये ?" 


(^ (1 


3१. 
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तं कि मज्जसि, महाराज, अत्थि ते कोचि अनुसायिको 
आबाधो" ति ? 

“अत्थि मे, भो रटुपाल, अनुसायिको आबाधो ! अप्पेकदा मं, भो रटुपाल, 
मित्तामच्चा जातिसारोहिता परिवारेत्वा ठिता होन्ति--इदानि राजा 
कर्यो कालं करिस्सति, इदानि राजा कोरव्यो कालं करिस्सती' " ति । 

“तं कि मञ्जसि, महाराज, लभसि त्वं ते मित्तामच्वे | 8. 258 । 
जातिसालोहिते--“आयन्तु मे भोन्तो मित्तामच्चा जातिसालोहिता, सब्बेव 
सन्ता इमं वेदनं संविभजथ, यथाहं लहुकतरिक वेदनं वेदियेय्य' ति-- 
उदाह त्वं येव तं वेदनं वेदियसी' ति ? 

““नाह्‌, भो रुपा, लभामि ते मित्तामच्चे जातिसालो- [ पि. 295 | 
हिते--“आयन्तु मे भोन्तो मित्तामच्चा जातिसालो हिता, सब्वेव सन्ता इमं 
वेदनं सं विभजथ, यथाहं लहृकतरिकं वेदनं वेदियेय्यं ' ति । अथ खो अहमेव 
तं वेदनं वेदियामीः' ति । 

"इदं खो तं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सन्धाय भासितं--अताणो लोको अनभिस्सरो' ति, यमहं 
जत्वा च दिस्वा च सुत्वा च अगारत्मा अनगारियं पव्बजितो' ति। 

"“अच्छरियं, भो रटुपाल, अन्मुतं, भो रद्ुपाल ! याव सुभासितं चिदं 


“"तो क्या मानते हो, महाराज [ आप को कोई एेसा असाध्यरोगदहेजो आपके 
शरीर के साथ ही निवत्त होगा ?" “रहो, भो राषटूपाल ! मुञ्चे असाध्य ( अचिकित्स्य ) 
वायुरोग ( दमा ) है, जोमेरे शरीरके साथहीमुञ्चसे प्रथक दोगा । राष्टूपाल ! 
एक बार तोेसासमयमभी आ गयाथा करि जबमेरे सोगके आक्रमण से भयभीत 
हो पास खडे मेरे अमात्य व सहायक या ज्ञातिजन~--स † एक साथ बोल उठे ये 
कि “अब राजा कौरव्य मरेगे, अब राजा कौरव्य बचेंगे नही !" 

(“तो क्या मानते, हो महाराज ! उस समय आपने अपने उन अमात्यो, सहा- 
थक या ज्ञातिजनो मे से किक्षी एक को -2 पाया जिससे यह कहा हो कि आओ तुम 
सब्र मिलकर मेरे इस कष्ट को थोड़ा-थोड़ा परस्परर्बाँटलो, ताकिर्मे इस रोग 
के कारण कम से कम कष्ट पाऊं" या आपने अकेले ही उस कष्ट को सहा । 

८ नहीं, + राष्ट्पाल । उस समय मने अपने उन अमात्यो, सदायर्को, ज्ञाति- 
लनो मे से किसो को नहीं पाया जिसको" मैने एकाकी ही उस रोग-कष्ट को सहा |” 

“महाराज ! यदी क्षोचकर, यही समश्चकृर उतत ज्ञानी ` सम्यक्म्बुदध ने कहा था 
कि "मनुष्य इस संसार में अघुरक्षित है, इसका कोई दुसरा सहारा ( साथी ) नहीं 
है।' इसको यों जानकर, देखकर“ "प्रत्रजित हुआ हूं" 
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तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन-*अताणो लोको अनः- 
` भिस्सर › ति । अताणो हि, भो रदुपाल, लोको अनभिस्सरो । 

^संविज्जति खो, भो रपाल, इमर्रिम राजकृले पहृतं हिरजञ्ज सुवण्णं 
भूमिगतं च वेहासगतं च । "अस्सको लोको, सब्बं पहाय गमनीयं" ति-- 
थ रद्ुपालो आह । इमस्स पन, भो रटटुपाल, भासितस्स कथं अत्थो ददुब्बो'" 
त 
"तं कि मज्जसि, महाराज, यथा त्वं एतरहि पञ्चहि कामगुणेहि 
[ 2. 71 ] समप्पितो समद्धीभतो परिचारेसि, लच्छसि त्वं परत्था पि- 
"एवमेवाहं इमेहेव पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्खीभूतो परिचारेमीः 
ति, उदाहु अञ्ज इमं भोगं पटिपज्जिस्सन्ति, त्वं पन यथाकम्मं गमिस्ससी” 
ति ? 

""यथाहं, भो रट्ुपाल, एतरहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्खी- 
भूतो परिचारेमि, नाहं लच्छामि परत्था पि--"एवमेव इमेहेव पञ्चहिः 
कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेमी' ति। अथ खो अञ्ञे इमं 
भोगं परिप ज्जिस्सन्ति; अहं पन यथाकम्मं गमिस्सामी" ति। 

“इदं खो तं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्डद्धेन सन्धाय भासितं-अस्सको लोको, सब्बं पहाय गमनीयं" ति, यमहं 


“आश्चयं हे भो राषटरूपाल {"" ` पूववत्‌ "` कोई सहारा ( आश्वासन ) नहीं है ।'> 
(“भो राष्टपाल ! मेरे इस राजकरुल के पास बहत सी सोने की मोहरं ( हिरण्य ) 
 है,सोनादहै जो जमीनमे भी (गडा) है ओर आकाश (सामने) मे भी दहै। 
फिर आपने यह केसे कह दिया कि ““ईइस संसार मे अपना कटने लायक कुदं नही 
है । भो राष्टूपार ! आपके इस कथन का हम अब क्या अथं लगाव ?? 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! जेसे आप इस समय इन पाच कामगुर्णौ 
( इन्द्रियविषयो ) से युक्त है, धुले-मिले है, समङ्गीमृत है, क्याआप चाहंगे कि 
वाद्‌ ( जन्मान्तर ) मे भी आप इनसे इसी तरह धुल्े-मिले रहँ, ( ये इसी प्रभूत मारा 
मे आपको मिलते रहे, या फिर यह चाहंगे कि आपके इन कामभोमो को दुसरे ही 
कोई भोगे ओर आप अपने प्रारन्धानुसार यथास्थान चले जँय । | 

“भो राषटरूपाल ! में जेसे इस समय इन र्पाच कामगुर्णो से घुला-मिला हू, 
आगे ( जन्मान्तर मे ) मी इनसे इसी तरह धुला-मिला रहूँ -यह नदी हो सकता । तकः 
तो इसे कोई दूसरे ही भोगेंगे ओर मेँ स्वप्रारन्धानुखार ( किसी अन्य योनि मेँ ) चला, 
लाऊगा । 

“षहा महाराज ! यदी जानकर उस ज्ञानी" "सम्यक्सम्बुद्ध ने यह कहा है- “इख 
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जत्वाचदिस्वा च सुत्वाच अगारस्मा अनगारियं पन्ब- | ध. 296] 
जितो” ति । 

““अच्छरियं, भो रट्रुपाल ! अन्भृतं, भो रदुपाल ! याव सुभासितं चिदं 
तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन--“अस्सको लोको, 
सब्बं पहाय गमनीयं" ति। अस्सको हि, भो रट्ुपारु, लोको [ 8. 259 | 
सब्ब पहाय गमनीयं । 

“ऊनो लोको अतित्तो तण्हादासो' ति--भवं रटुपालो आह । इमस्स, 
भो रद्ुपाछ, भासितस्स कथं अत्थो ददुब्बो ति ? 

“तं कि मञ्जसि, महाराज, फीतं कुं अञ्ज्ञावससीो'' ति ? 

“एवं, भो रदुपाल, फीतं कुङ्‌ अज्ज्ञावसामी" ति । 

^“तं कि मज्जसि, महाराज, इध ते प्रिसो आगच्छेय्य पुरत्थिमाय 
दिसाय सद्धायिको पच्चयिको । सो तं उपसद्कुमित्वा एवं वदेय्य--यग्घे 
महाराज, जानेय्यासि, अहं आगच्छामि पुरत्थिमाय दिसाय 7 तत्थदसं 
महन्तं जनपदं इद्धं चेव फीतं च बहुजनं आकिण्णमनुस्सं । बहू तत्थ हत्थि- 
काया अस्सकाया रथकाया पत्तिकाया; बहु तत्थ घनघज्जं ; बहु तत्थ हिरञ्ज- 
सुवण्णं अकतं चेव कतं च; बहु तत्थ इत्थिपरिग्गहो । सक्का च तावतकेनेव 
बलमत्तेन अभिविजिनितुं। अभिविजिन, महाराजा ति, किन्तिनं करे 
य्यासी" ति ? 
संसार मे अपना ऊुच्क नहीं है, सब कुछ छोड़कर ( एक दिन ) चलते जाना हे ।' 
इसी को जानकर "मेने प्रत्रज्याली है । 

“(आश्चर्यं है, भो राष्टुपाल ! भगवान्‌ ज्ञानी `" ने कितना सदी का है--'संसार 
म अपना कुल नहीं है, सव कुल ह्टोडकर ( एक दिन ) जाना पड़ेगा ' । 

८ ष्यह्‌ संसार का विषयभोग कितना भी मिल जाय कम ही हे, इसमे 
उल्ला हुआ प्राणी अतृप्त ही रहता है, यह अपनी तष्णाका दास ( गुलाम ) बनकर 
रह गया है'-- आप राष्टूपाक ने यह जो कह, इसका हम क्या अथं निकटे ¢ 

9 क्या मानते दो राजन्‌ ! आप समृद्ध कुरुदेश पर अपना स्वामित्व बनाये 
इए है । 

““ह, राष्टूपाल ! मै समृद्ध कुरुदेश पर अपना स्वामित्व बनाये हूर हूं । 

'“तो क्या मानते दो महाराज ! यहाँ तुम्हारा कोई विश्वासपात्र अनुचर पूव 
दिशा से आवे ओर तुम्हारे पास आकर यो कदे--“आप जानते दँ म्ाराज ! में पूवं 
दिशासेआरहादहू । वहाँ मने एक अतीव समृद्ध, बहुजनाकीणं एवं नाना प्रकार 
के मनुष्यो से भरा-पूरा जनपद देखा है ! वदां हाथी, घोड़े, रथः पैदल सेनाः प्रभूत 
घन-घान्य, हिरण्य ( सोने की मुहर ), सोना, चाँदी, चल-अचल सम्पत्ति ओर सुन्दर 
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॥ २.72 | ^तंपिमयं, भो रहुपाल, अभिविजय अज्ज्ञावसेय्थामा"” ति। 
“त कि मज्जसि, महाराज, इष पुरिसो आगच्छैय्य पच्छिमाय दिसाय 
“उत्तराय दिसायः*दक्विणाय दिसाय---परसमुदहतो सद्धायिको पच्च 
धिको । सो तं उपसङ्कभित्वा एवं वदेग्य - '्यग्वे, महा राज, जानेय्यासि, अहं 
आगच्छामि परसमबहृतो ? तत्थदहसं महन्तं जनपदं इद्धं चेव फीतं च बहुजनं 
आकिण्णमनुस्सं । बहु तत्थ हत्थिकाया अस्सकाया रथकाया पत्तिकाया; बहु 
तत्थ धनघञ्जं; बहु तत्थ हिरञ्जसुवण्णं अकतं चेव कतं च, बहु तत्थ इत्थि- 
परिग्गहो । सक्का च तावतकेनेव बलमत्तेन अभिविजिनितुं । अभिविजिन, 
महाराजा" ति, किन्ति नं करेथ्यासी"" ति ? 
| पि. 297 ] “तं पि मयं, भो रटुपाल, अभिविजिय अज्ज्ञावसेग्यामा"' ति । 
“इदं खो तं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन सन्धाय भासितं--ऊनो लोको अतित्तो तण्हादासो' ति, यमहं 
जत्वा च दिस्वा च सुत्वा च अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो' ति । 
“अच्छरियं, भो रट्ुपाल, अन्भतं, भो रदुपाल ! याव सुभासितं चिदं 
तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन- "ऊनो लोको अतित्तो 
तण्हादासो' ति । उनो हि, भो रदरुपाल, लोको अतित्तो तण्हादासो” ति । 





युवतियां स~) कुल अत्यधिक मात्रामें है। वह जनपद थोड़े ही बलप्रयोग से अपने 
अधीन कियाजा सकता है । महाराज ! उसे आप जीत टे' । महाराज तब आप क्या 
करेंगे १ 

“हा, राष्टूपाक | मेँ उस देश को अवश्य जीत लगा ।' 

तो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ तुम्हारा कोई विश्वासपाच्र आप में श्रद्धायुक्त 
अनुचर परिचिम दिशा से" उत्तर दिशा से"""दक्षिण दिशा सेः" समुद्र पार से आपके 
पास आकर यौ के-- ` पूववत्‌" । तब महाराज आप क्या करेगे ?" 

“५.१ राष्टुपार | उसे भी जीतकर हम अपने अधीन कर छेगे'" । 

“महाराज ! उन भगवन्‌" "ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने यह सोच-विचार कर ही कहा 
हे-- कितना भी प। जाओ, फिर "ग संसार कमी वाला दही दिखायी देता है, इसमें 
प्राणी अतृप्त दी रहता है । यहाँ वह अपनीतृष्णाका दसि बना हृआडहै।' यही 
समञ्च कर, देख कर, सुन कर मेँ घरसे बेघर हो प्र्रजित हुआ |" 

आश्चयं है, भो राष्टूपाल ! अद्ध त दै, भो राटूपाल ! उस भगवान्‌ जानी सवं- 
दरष्टा सम्यक्सम्बुद्ध ने कितना सही कहा है-- संसार कमी बालाही है, यहां सभी 
अतृ रहते दै, अपनी तृष्णाओं के दाष बने हुए हैँ । क्योकि राषटूपाल ! यह संसार 
सचप्रुच कमी वाराही दहे, यहां कितने भी भोग (भोगने को मि, फिर भी प्राणी 


। 
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१५. इदमवोच आयस्मा रदुपालो । इदं वत्वा अथापरं [ 8. 230 | 
एतदवोच- 

““पस्सामि लोके सघने मनुस्से, लद्धान वित्तं न॒ ददन्ति मोहा । 

लुद्धा धनं सन्निचयं करोन्ति, भिय्यो व कामे अभमिपत्थयन्ति। १।। 

“राजा पसय्हा पठवि विजित्वा, ससागरन्तं महिमावसन्तो । 

ओरं समुदृस्स अतित्तरूपो, पारं सपुहुस्स पि पत्थयेथ ।॥ २॥ 

“राजा च अञ्ज च बहु मनुस्सा, अतित्ततण्हा मरणं उपेन्ति । 

[ ए. 72 ] 
ऊना व हुत्वान जहन्ति देहु, कामेहि छोकम्हि न हत्थि तित्ति ॥ ३ ॥ 
“कन्दन्ति नं जाती पकिरिय केसे, अहो वता नो अमरा ति चाहु । 
वत्थेन नं पारुतं नीहरित्वा, चितं समादाय ततो उहन्ति ॥ ४॥ 

[ पि. 298 1 
“सो डय्हति सूलेहि तुज्जमानो, एकेन वत्थेन पहाय भोगे । 

न मीयमानस्स भवन्ति ताणा, जातीध मिक्ता अथ वा सहाया।॥५।। 
“दायादका तस्स धनं हरन्ति, सत्तो पन ॒ गच्छति येन कम्मं । 


उनसे अतृसदही रहता है। उसने अपने को अपनी तृष्णाओं का दास ( गुलाम ) 


वना डाला ह। 

१५. आयुष्मान्‌ राषटूपाल ने ( राजा को ) यह उपदेश दिया । यह उपदेश देकर 
फिर वे उनसे यो बोले- 

संत्ारमे मेँरेसे धनवान्‌ पुरुषो को जानताहूंजो प्रमूत धनपा करमभी 
मोहवश दूस को उसमें से कु मी अंश देनः नही चाहते । वे धन के लोभी उस 


धन कां सच्वप कर्ते रहते ई, तथा उपसे ओर भी अधिक भोग की चाह 
करते हैः | १॥ 


“राजा लोग भी बल्पूक्र राज्य पर राज्य जीत कर, सागरपर्यन्त पृथ्वी पर 
शासन करते दै, वे समुद्र के इत पारसेत्ृप्तन दो, उक्षे उक्त पारको भी अपने 
अधीन करने की इच्छा करते है। २॥ 

“देसे राजादी क्या, ओर + बहुत से मनुष्य अपनी तृष्णा-पूरतिं से अतृ 
रहते ही मृत्यु के ग्रास भन जाते हैँ । वे यहं ( बहत कुक पाकर नी उनकी) कमी 
महसूस करते हुए अपना शरीर त्याग देते है । इस ोकमें कामभोगोसे किसी को 
तृि ( सन्तोष ) नहीं हृद । 

“उसके ( मरने पर ) नाते-रिश्तेदार अपने बाल बिखेर कर क्रन्दन ( विलाप ) 
करते है--हाय ! हमारा ( वह ) मर गया । ( फिर ) कपड़ा ( कफन ) उदा कर- 
( अर्थी पर रख } चिता मे जला देते हँ ॥ ४।। 

( वहाँ ) वह शृल्से कूचा-जाता, {मार्गो को छोड़, एक ही बस्त्र मे रख, जला 
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न मीयमानं धनमन्वेति किञ्चि, पुत्ता चदाराचधनंच रदु ।॥६॥ 
[ 8. 261 ] “न दीघमायुं लभते धनेन, न चा पि वित्तेन जरं विहन्ति । 

अप्पं हिदं जीवितमाह धीरा, असस्सतं विप्परिणामघम्मं ॥ ७॥ 

““अङ़ा दिहा च फुसन्ति फस्सं, बो च धीरो च तथेव पुष । 

बालो च बाल्या वधितो व सेति, धीरो च न वेधति फस्सपुरी । ८ ॥ 

“तस्मा हि पञ्जा व धनेन सेय्यो, याय वोसानमिधाधिगच्छति । 

अब्योसितत्ता हि भवाभवेसु, पापानि कम्मानि करोन्ति मोहा ।॥ ९॥ 

(“उपेति गन्भं च परं च लोकं, संसारमापज्ज परम्पराय। 

तस्सप्पपजञ्जो जभिसह्‌ हन्तो, उपेति गन्भं च परं च लोकं।॥। १०॥ 

“चोरो यथा सन्धिमूखे गहीतो, सकम्मूना हञ्जति पापधम्मो । 

एवं पजा पेच्च परम्हि लोके, सकम्पुना हञ्जति पापधघम्मो ॥ ११ ॥ 
[ प्रि. 299, २. 74 ] 








दिया जाता है । ( उस ) मरने बाते की उसके नाते-रिश्तेदार, मित्र अथवा साथी 
कु » रक्ता ( त्राण ) नहीं कर पाते ॥ ५॥ 

उसके पुत्रपौत्र ( =दायाद्‌ ) उसक्री धन-सम्पत्ति हर लेते हँ । उस मरने बाले 
के साथ न उसकाधनजातादहे,न पृत्रःन लखनौ, न जायदाद, न साग्रज्य--कुछ 
भी नहीं जाता ॥ ६॥ 

८“वह्‌ अपने घन सेन लम्बी आयु खरीद सकतादहै, न अपना बुढापा रोकः 
सकता है इसी ल्यि धीर (ज्ञानी) पुरुषो ने इस जीवन को स्वल्प, अशाश्वत 
( अनित्य ) एव विनाशी कहा हे ॥ ७ ॥। 

“वननान्‌ एवं दरिद्र--समभी को विषयस्पशं सताता दी दै । मृखं ओर ज्ञानी-- 
सभी उन बिषयो के चंगुल मेँ फंसते रहते हँ । अन्तर इतना ही है कि जाँ मूख, 
अपनी मूरख॑ता के कारण, उन विष्यो के द्वारा विचलित होता रहता है; परन्तु वहीं 
ज्ञानी ( धीर ) उन विषयों से स्पृष्ट होकर भी विचलित नहीं होता ॥ ८ ॥ 

८“इसल्य प्रज्ञा ही धन से श्रेष्ठ दै, जिसके सहारे यहाँ संसार का अन्त॒( तत्त्व- 
निश्चय ) जाना जा सकता दै । ईस प्रज्ञा के विना अमुक्त ( बद्ध ) प्राणी मोहवश 
आवागमन में पड़ बड़े-बड़े पाप कमं करता रहता दै ॥ ६ 

८ “वह्‌ ) निरन्तर संघार ( = भवलागर ) मे पड़ कर, गभं (=इस लोक ) तथा 
परलोक को प्राप्त होता रहता है । वह अल्पप्रज्ञ उस पर श्रद्धा-विश्वास कर गम 
ओर परलोक को पाता रहता हे ॥ १० ॥ 

“जैसे संध मे पकड़ा गया पापी चौर अपने पापकर्मसे ही दण्ड पाताहै, इसी 
तरह पापी प्राणी ( प्रजा ) मर कर परलोक मे अपने पापकर्मा से कष्ट पाता हे ।॥११॥ 





३२. रहपासुत्त १०८६ 


“कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, तस्मा अहं पनव्बजितोग्हि राज ! ॥ १२॥ 
““दुमप्फलानीव पतन्ति माणवा, दहरा चवृङ्का च सरीरभेदा । 


एतं पि दिस्वा पञ्बजितोम्हि राज, अपण्णक सामञ्जमेव सेय्यो ति 
॥ १३॥ 





ये चित्र-विचित्र मधुर-मनोहर कामभोग नाना प्रकार के ( भल्ते या बुरे ) रूपौ से 
प्राणी क चित्त को कुरेदते रहते ह । राजन्‌ ! इसील्ियि गने, इन कामभोगो मे दोषः 
देख कर, प्रत्रञ्या ग्रहण कर ली || १२॥ 

“राजन्‌ ! जेते व्रश्च से कच्चे-पङ़े फल समय-वेस्मय गिरते रहते है; उकीः 
तरह संसार के वन्ये-बूढे प्राणी शरीर-भेद से मरते-खपते रहते है । यह देख (समन्न) 
कर भी प्र्रजित हुआ दू; क्योकि संसार में बराबर आवागमन सेतो कभौ भी क्षय 
( पतन ) न होने बाला यह श्वामण्य ( भिक्षुभाव } दी शष्ठ है ॥ १३ ॥ 


रट्ुपालसुत्त स माप्त ।४ 


® 





२३३. मखादे वसृत्तं 
१. मिथिलायं राजा मलादेवो 


| ष. 300, 8. %62 ] १. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा मिधिलायं 
विहरति मखादेवम्बवने । अथ खो भगवा अञ्जतरस्मि पदेसे सितं पात्वा- 
कासि । अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि--"कोनुखो हेतु, को 
पच्चयो भगवतो सितस्स पातुकम्माय ? न अकारणेन तथागता सितं पातु- 
क रोन्ती" ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो एकसं चीवरं कत्वा येन भगवां 
तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच--“को नु खो, भन्ते, हेतु, को 
पच्चयो भगवतो सितस्स पातुकम्माय? न अकारणेन तथागता सितं 
पातुक रोन्तो” ति । 

“भ्रूतपुञ्बं, आनन्द, इमिस्सा येव मिधिलायं राजा अहोसि मखदेवो नाम 
धम्मिको धम्मराजा घम्मे ठितो महा राजा; धम्मं चरति ब्राह्मणगहपतिकेसु 
नेगमेसु चेव जानपदेसु च; उपोसथं च उपवसति चातुहसि पच्चदसि अदि च 
| ४. 75 | पक्खस्स । अथ खो, आनन्द, राजा मखादेवो बहूनं वस्सानं 
बहुनं वस्ससतानं बहुनं बस्ससहस्सानं अच्चयेन कप्पकं आमन्तेसि-- यदा मे, 
सम्म कप्पक; पस्से्यासि सिरस्मि पलितानि जातानि, अथमे आरो. 





३३. मखादेवस्‌त्र 
१. मिथिला में राजा मखादेव 


१. एेसा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) मिथिला मे मलादेव 
आम्रवन मेँ साधना कर रहे थे । उस समय कभी भगवान्‌ ( विना किसी प्रसङ्ग के ) 
य॒स्कुरा उठे। तव आयुष्मान्‌ आनन्द को मन मेँ यह हुआ--“भगवान्‌ 
के मुस्कुराने का क्या कारणदहै? क्या प्रत्यय है? तथागत तो कभी बिना 
कारण मुस्कुराते नदीं ?' इसके बाद आयुष्मान्‌ आनन्द ({ अपने }) चीवर को एक 
कन्घे पर कर, जिधर भगवान्‌ { विराजमान } थे, उधर हाथ जोड़, प्रणाम कर भगवान्‌ 
से यो बोज्ञे- “भन्ते ! भगवान्‌ के पुस्कुरने काक्या कारणदहै१ क्या प्रत्ययै? 
{ क्योकि ) तथागत तो कभी अकारण मुस्कुराते न्दी 7 

"आनन्द ! पूवंकाल मे इसी मिथिला मे एक मखादेव नामक धार्मिक, धर्मराज 

एवं धमं में स्थित महाराजा हुआ था, जो धमं मे विश्वास कर, ब्राह्मणो, यद 
पतियो, निगमो ( कस्वौ, नगते ) जनपदो ( देतो ) मे धरमपूवंक व्यवहार करता 
था; प्रत्येक पक्ष कौ चतुदंशी, पञ्चदशी (पूर्णिमा) एवं अष्टमी (तिथि) को 
उपवास ब्रत ( उपोसथ }) रखता था । इसके बाद, आनन्द ! राजा मखादेव ने 
बहत वर्षं, अर्थात्‌ सेकड-इजारो वषं, बीतते के बाद ( किक्ली दिन ) नाई ( कल्पक ) 





॥ वा 4७ नम = त 
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चेय्यासीः ति । "एवं, देवाः ति खो, आनन्द, कप्पको रञ्जो मखादेवस्स 
पच्चस्सोसि । अहसा खो, आनन्द, कप्पको बहुनं वस्सानं बहूनं वस्ससतानं 
बहुनं वस्ससहस्सानं अच्चयेन रञ्जो मखादेवस्स सिरस्मि पलितानि जातानि । 
दिस्वान राजानं मखादेवं एतदवोच--पातुभूता खो देवरस देवदूता, 
दिस्सन्ति सिरस्मि पलितानि जातानी' ति । 

तिन हि, सम्म कम्पक, तानि पकितानि साधुकं सण्डासेन उद्धरित्वा मम 
अञ्जलिस्मि पतिद्रुपिहो' ति । 

ˆ “एवं, देवा' ति खो, आनन्द, कप्पको, रञ्जो मखादेवस्स (ष. 501] 
पटिस्सुत्वा तानि पलितानि साधुकं सण्डासेन उद्धरित्वा रञ्जो मखादेवस्स 

अञ्जकिस्मिं पतिद्रुपिसि। 

२. “अथ खो, अनन्द, राजा मखादेवो कप्पकस्स॒गामवरं दत्वा जेदु- 
पत्तं कुमारं आमन्तपेत्वा एतदवोच ` -'पातुभूता खो मे, तात कुमार, देवदूता, 
दिस्सन्ति सिरस्मि पलितानि जातानि; भुक्ता खो पन मे मानुसका कामा; 
समयो दिन्वे कामे परियेसितुं । एहि त्वं, तात कुमार, इमं रज्जं पटिपज्ज । 
अहं पन केसमस्स्‌. ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा [ 8. 263 | 
अगाररस्मा अनगारियं पव्बजिस्सामि । तेन हि, तात कुमार, यदा त्वपि 





को बुलाया ओर कहा--कल्पक ! जब कभी मेरे सिर में कोई सफेद बाल विखायीदेः 
तो मुञ्चे बताना । 'ठीक है देव |” कहकर कल्पक ने राजा मखादेव कौ उत्तर दिया । 
आनन्द | उस कल्पक को; ब हूत वर्षो, संकडों हजारो वर्षो बाद, राजा मखादेव के 
के सिर पर सफेद बाल दिबायी दिये। देख कर वह राजा मखादेव से यो 
गोला--मालृम पड़ताहै आपके सिर पर देवदूत मंडरारहेदैःक्यो कि आपके 
सिर पर सफेद बाल दिखायी देने ल्गे है ।' 

(तो सौम्य कल्पक ! उन सफेद बाल को सण्डसी से उखाड़ कर मेरी दयेलीः 
पर रख ।' 

तब आनन्द ! कल्पक ने ठीक है देव !--कह कर वे सफेद बाल सरलतया 
सण्डसी से उखाड़ कर राजा मखादेव की हयेटी पर रख दिये । 

२. “फिर आनन्द ! राजा मखादेव ने उक्त कल्पक को अच्छी आमदनी वाला 
एक राम इनाम में दे कर, अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार को बलाकर यो कहा--"तात 
मेरे देवदूत प्रकट हो गये हैँ ( मुन्चे सत्यु का बुखावा आ गयादहै), मेरे किर पर 
सफेद बाल उगने शुरू हो गय हँ (जो निकट भविष्य मेँ मेरी मृत्यु के चिहृदहै) । अने 
इस लोक के सभी सुख मोग ल्यि दहै, अब परलोककी चिन्ता करनेका समयं 
गया हे । आओ, पुर राजकरुभार ! अब तुम इस राज्यको सम्दालो। मतो अब 








२०६२ मज्ज्िमनिकाय 


चस्तेय्यासि सिर्यस्म पक्ितानि जातानि, अथ कप्पकस्स गामवरं दत्वा जेदु- 
पुत्तं कुमारं साधुकं रज्ञे समनुसासित्वा कंसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्यासि । येन मे इदं कल्याणं 
वत्तं निहितं अनुप्पवत्तेय्यासि,माखोमे तवं अन्तिमपुरसो अहोसि । यस्मि 
खो, तात कुमार, पुरिसयुगे वत्तमाने एवरूपस्स कल्याणस्स वत्तस्स स तुच्छेदो 
होति सो तेसं अन्तिमपुरिसो होति । तं ताहं, तात कुमार, एवं वदामि-येन 
मे इदं कल्याणं वत्तं निहितं अनुप्पवत्तेग्यासि, माखोमे त्वं अन्तिमपुरिसो 
{ २. 76 ] अहोसी' ति। 

"अथ खो, आनन्द, राजा मखादेवो कप्पकस्स गामवरं दत्वा जेदरुपृत्तं 
कृमारं साधकं रञ्जे समनुसासित्वा इमस्मिं येव मखादेवम्बवने केसमस्सुं 
ओहारेत्वा कासायानि वल्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजि । 
सो मेत्तासदगतेन चेतसा एतं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतिय, तथा 
ततियं, तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो तियय सन्बधि सब्बत्तताय सन्बावन्तं 
लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेग अप्पमाणेन अवेरेन अन्याब- 
उन्चेन फरित्वा विहासि । करुणासहगतेन चेतसा. मुदितासहगतेन चेतसा ` 
उपेक्छासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतिय, तथा 
ततियं, तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो तियं सब्बधि सम्बत्तताय सब्बावन्तं 
[ 1. 302 ] लोकं उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुकेन महम्गतेन अप्पमाणेन 


अवेरेन अव्याबज्जेन फरित्वा विहासि । 


दादी मू मुंडवा › काषाय बस्तर पदन, धर से वषर हो प्रतरजित दोऊंगा। ओर 
राजकुमार ! जब तं भी अपने सिर पर पके खफेद्‌ बाल देखे तो कल्पक ( सफेद बाल 
की सूचना देने बालि ) कोएक अच्छा प्राम इनाम मे दे, अपने ञयेष्ठ पुत्र राज- 
कुमार कों राज्यभार सोप, दादी-मू क मुडवा, काषाय वस्त्र पर्न; घः से बेघर हो 
प्र्रजञित हो जाना । जिससे मेरे द्वारा स्थापित यह कल्याण-मा्गं बराबर चलता रहे 
ओर त॒म मेरे वंश मे अन्तिम पुरुष न बन जाओ । तात कुम।र ] जिस पुरुषयुगल के 
रहते इस प्रकार के कल्याणवत्मं ( मागं ) उच्छिन्न -हो जति है, वद उष वश का 
अन्तिम पुरुष दता है' । ( अथात्‌ वह राज्य व वंश विनष्ट हो जाता है )' 

““त॒ब आनन्द ! राजा मखादेव कल्पक को एक अच्छा म्राम इनाम मेदे, 
बड़े राजकुमार को राजगद्‌दी सोप, उसे शिक्षा दे इसी. मलदेव-जम्नवन मे दाढ़ी 
मृ" ्र्रजित हुमा था। उतने नैत्रोदगत चिच्च से' ““मैत्रीमावना की साघनाको; 





१. द्र०--पीछे पृष्ठ ७७ ( वत्थसुत्त ७ ) । 
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+ भराजा खो पनानन्द, मखादेवो चतुरासीतिवस्ससहस्सानि कुमारकीलितं 
कीक, चतुरासीतिवस्ससहस्सानि ओपरज्जं कारेसि, चतुरासीतिवस्सहस्सानि 
रज्जं कारेसि, चतुरासीतिवस्ससहस्सानि इमस्म येव मखादेवम्बवने अगा- 
 रस्मा अनगारियं पन्बजितो ब्रह्मचरियमचरि । सो चत्तारो ब्रह्मविहार 
भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगो अहोसि । 


२. रज्ञो मखादेवस्स पुत्तपपुत्तका 


३. “अथ खो रजञ्जो, आनन्द, मखादेवसस पुत्तो बहूनं [ 8. 264 ] 
वस्सानं बहुनं वस्ससतान बहून वस्ससहस्सानं अच्चयेन कप्पकं आमन्तेसि- 
“दामे, सम्म कप्पक, पस्सेग्यासि सिरस्मि पलितानि जातानि, अय खो 
आरोचेय्यासी' ति । "एवं, देवा' ति खो, आनन्द, कप्पको रञ्जो मखादेवस्स 
ततस्स पच्चस्सोसि । अदसा खो, आनन्द, कप्पको बहूनं वस्सानं बनं वस्स- 
 सतानं बहुन वस्ससहस्सानं अच्चयेन रजञ्जो मखादेवस्स पुत्तस्स सिरस्मि 

पलितानि जातानि । दिस्वान रञ्जो मखादेवस्स पृत्तं एतदवोच -- पातुभूता 
खो देवस्स देवदूता, दिस्सन्ति सिररिम पलितानि जातानी' ति। [२.77] 

तेन हि, सम्म कप्पक, तानि पलितानि साधुकं सण्डासेन उद्धरित्वा मम 
अञ्जलिसिमिं पतिढुपिहीः ति । "एवं, देवा' ति खो, आनन्द, कप्पको रजञ्जो 
मखादेवस्स पत्तस्स पटिस्सुत्वा तानि पालितानि साधुकं सण्डासेन उद्धरित्वा 
रज्ञो मखदेवस्स पृत्तस्स अञ्जलिम पतिदुपिसि । 





करुणासहगत चिन्त से `मुदितासहगत चित्त से"“"उपेश्नासहगत चिन्त से उपेश्चा- 
भावना कौ साधना की । 

“आनन्द ! उस राजा मलादेव ने चौरासी हजार वषं तक बाल-करीड़ा की; 
चौरासी इजार वषं तक वह युवराज रहा; फिर चौरासी हजार वर्षं तक उतने स्वयं 
राज्य किया; ओर चौरासी हजार वषं तक उसने इस मखादेव-आभ्रवन मे घर से 
बेघर हो प्रव्रजित दोते हए धमंसाघना की । उसने चारों ब्रह्मविहारो ( मैत्री, करुणा, 
मुदिता, उपेक्षा ) कौ साधना कर दे्पात के वाद्‌ ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण किया । 
२. राजा मखादेव के पुत्रपौत्र 

२. (इसके बाद, आनन्द ! राजा मखादेव के पुत्रने भी बहत से वर्ष, यहाँ 
तक कि संकड़ों हजारो वषं, वीतने के बाद कल्पक को बुलाया ओर आज्ञादी कि | 
जव सोम्य कल्पक | मेरे सिर पर सफेद वाल "पूर्ववत्‌ ""सफेद बा दिखायी दे 
गये है । 

तो सौम्य कल्पक [*““ “सफेद बार उघकी हथेछी पर रख दिये । 
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॥ | “अथ खो, आनन्द, रञ्जो मखादेवस्स पृत्तो कप्पकस्स गामवरं दत्वा 
| जेदुपुत्तं कुमारं आमन्तापेत्वा एतदवोच--पातुभूता खो, मे, तात कुमार, 
देवदता; दिस्सन्ति सिरस्मि पक्तिानि जातानि; भृत्ताखोपनमे मानुसका 
[ १. 3081] कामा; समयो दिब्ब कामे परिये सितुं । एहि त्वं, तात कुमार, 
हमं रज्जं पटिपज्ज । अहं पनं केसमस्स्‌ ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजिस्सामि । तेन हि, तात कुमार, यदा 
त्वं पि पस्सेय्यासि सिरस्मि पलितानि जातानि, अथ कप्पकस्स गामवरं दत्वा 
जञदुपत्तः कुमारं साधकं रज्ज समनुसासित्वा केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजेय्यासि । येन मे इदं कल्याणं 
वत्तं निहितं अ ष्पवततेथ्यासि, मा खो मे त्वं अन्तिमपुरिसो अहोसि । यस्मि 
खो, तात कुमार, परिसयुगे वत्त माने एवरूपस्स कल्याणस्स वत्तस्ख सगुच्छेदो § 
होति सो तेसं अन्तिमपुरिसो होति! त ताह, तात कमार, एवं वरामि-- 
येन मे ददं कल्याणः वत्तं नि हितं अनुप्प वत्तेय्यासि, मा खोमे त्वं अन्तिमः 
पुरिसो अहोसी' ति। अथ खा, आनन्द्‌, रञ्ज मखादेवस्स पुत्तो कप्पकस्स ` 
ग।मवरं दत्वा. जेदुपत्तं कुमारं साधुकं रज्जे समनुसासित्वा इमस्मिं येवं 4 
[ 8. 265 | मखादेवम्बवने केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा- 
देत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजि । सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं 
फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा तततियं, तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो 
तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं रोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपूलेन 
महग्गतेन अग्पसाणेन अवेरेन अ्याबज्ज्ञेन फरित्वा विहासि । करुणासहगतेन 
चेतसा" मुदितासहगतेन चेतसा" "उपेक्वासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहासि, तथा दृत्तिय, तथा तत्ियं, तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो तिरियं 
सन्बधि सन्वत्तताय सब्बावन्तं रोकं उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुलेन 
[ १२.78 ] महम्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अग्यावज्ज्ेन फरित्वा विहासि । 
रञ्जो खो पनानन्द, मखदेवस्स पुत्तो चतुरासौतिबस्सःहस्सानि कुमार 
कीत कीलि, चतुरासी? वस्ससहस्सानि ओपरज्जं कारेसि, चतुरासीतिवस्स- ` 
सहस्सानि रज्जं कारेसि, चतुरासीतिवस्ससहस्सानि इमस्मि येव मखा- 
द्वम्बवने अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो ब्रह्मचरियमचरि । सो चत्तारो 
ब्रहम विहारे भावेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा ब्रहमालोकूपगो अहोसि । 

। (=-= ~~ 

८८८ब फिर, आनन्द † राजा मखादेव के पुत्र ने उष कल्पक को एक अच्छा 
॥ ग्राम इनाम मे दे कर अपने ज्यष्ठ पुत्रको बुला कर यह कहा" वह देहपात केः 
जाद्‌ ब्रह्मलाकं चला गया । 
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४ “(रज्जौ खो पनानन्द, मखादेवस्स पृत्तपपुत्तका तस्स [ ए. 304 ] 
ते परम्परा चतुरासीत्िराजसहस्सानि दमरिमं येव मखादेवम्बवने केसमस्सू 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पठ्मजिसु। 
मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरररिसु, तथा दुतिय, तथा ततिय, 
तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सञ्वत्तताय सब्बावन्तं लोकं मेत्ता- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबज्जेन फरित्वा 
विहरिसु । करुणासहगतेन चेतसा.“ मुदितासहगतेन चेतसा“ˆ-उपेक्वासहगतेन 
चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरिसु, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं; 
इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सव्वत्तताय सब्बावन्तं छोकं उपेक्वासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्याबज्जञेन फरित्वा विहरिसु। 
चतुरासीतिवस्ससहस्सानि कुमारकीचितं कीर, चतुरासीतिवस्ससहस्सानि 
ओपरज्जं कारस्‌, चतुरासीतिवस्ससहस्सानि रज्जं कारेसु, चतुरासीतिवस्स- 
सहस्सानि इमस्मिं येव मखादेवम्बबने अगारस्मा अनगारियं [ 8. 266 1 
पव्बजिता ब्रहमचरियमचरिसु । ते चत्तारो ब्रह्मविहारे भावेत्वा कायस्स 
भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगा अहस्‌ 
३. निमि राजा तेसं पच्छिमको 

५. “निमि तेसं राजा पच्छिमको अहोसि धम्मिको धम्मराजा धम्मे 
ठितो महाराजा; धम्मं चरति ब्राह्मणगहपतिकेसु नेगभेसु चेव जानपदेसु च; 
उपोसथं च उपवसति चातुहसि पञ्चदरसि अदु च पक्स्स । [29 

६. भूतपून्ब, आनन्द, देवानं तावतिसानं सुधम्मायं सभायं सन्नि- 
सिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तरा कथा उदपादि--लाभा वत, भो, विदेहान, 
सुलद्धं वत, भो, विदेहानं, येसं निमि राजा धम्मिको धम्मराजा धम्मे हितो 
महाराजा; धम्मं चरति ब्राह्मणगहपतिकेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु च; 


४. “आनन्द ¦ इस तरह राजा मखादेव के पुत्र-पौ्ोँ ने, चौरासी हजार राजाओं 
तके इस परम्परा को निभाया ओर वे सभी इस मलादेव-आभ्रवन मे दादी मृ 
मुडवा कर ` पूववत्‌ `` ब्रह्मलोक चले गये । 

३. राजा निमि उन सब में अन्तिम 

५. राजा निमि उनमें सबसे अन्तिम राजा हआ जो अपने पूर्वं पुरषो की तरह 
धमं में स्थित हो धर्म॑पूवंक ब्राह्मणों गदपतियो नागरिको व ॒ग्रामवासि्यो से व्यवहार 
करता था । ओर पक्ष की चतुदंशी, पूणिमा एवं अष्टमी के दिन उपवासन्रत 
रखता था । 

६. “आनन्द | पुराकाल कौ बात हे किं चायस्तिश रोक की सुधर्मा देवसभा में 
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उपोसथं च उपवसति चातुहसि पञ्चदसि अद्ुर्मि च पक्स्साः ति। 
अथ खो, अनन्द, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे आमन्तेसि--'इच्छेय्याथ 
नो तुम्हे, मारिसा, निमि राजनं दटटुःति? 

[ पि. 305 ] ““ "इच्छाम मयं, मारिस, निमि राजानं ददु ति। तेन 
पन, आनन्द, समयेन निमि राजा तदहुपोसथे पन्न रसे सीसन्हातो उपोसथिको 
उपरिपासादवरगतो निसिन्नो होति । अथ खो, आनन्द, सक्को देवान- 
मिन्दो-सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो. समिञज्जितं वा बाहं पसारेथ्य, 
पसारितं वा बाहं समिञ्जेग्य, एवमेव- देवेसु तावतिसेसु अन्तरितो 
निमिस्स रज्ञो पमुख पातुरहोसि । अथ खो, आनन्द, सक्को देवानमिन्दो 
निमि राजानं एतदवोच-^लाभा ते, महाराज, सुलद्ध॒ते, महाराज ! 
देवा, महाराज, तार्वतिसा सुघम्मायं सभायं क्ित्तयमानरूपा सन्निसिन्ना- 
लाभा वत, भो, विदेहानं, सुलद्धं वत, भो, विदेहान, येसं निमि राजा 
घस्मिको धम्मराजा धम्मे ठितो महाराजा, धम्मं चरति ब्राह्यणगहुपतिकेसु 
नेगमेसु चेव जानपदेसु च; उपोसथं च उपवसति चातुहूसि पञ्चदसि अर्म 
च पक्खस्सा ति। देवा ते, महाराज, तावतिसा दस्सनकामा। तस्सते 
अहु, महाराज, सहस्सयुत्तं आजजञ्जरथं पहिणिस्सामि; अभिरुहेय्यासि, 


एकज बैठे देवताओं मे यह चचां चल पड़ी--"तिरहुत' ( विदेह ) प्रदेश के वासियों 
ने बहुत सत्कर्म किया है, बहत पुण्य अजित किया है, जिसके प्रभाव से उन्हं निमि 
लेखा धार्मिक राजा मिला दहै, जो ब्राह्मणों" म्रामवासियो के साथ धर्मपूरकं व्यवहार 
करता है । पक्च की चतुर्दशी "के दिन उपवासव्रत रखता है ` । तब, आनन्द | देवेन्द्र 
शक्र ने उन चायल्िशवासी देवताओं से पूञ्का--“माषं ! क्या आप लोग राजा निमि 
को देखना चाहते हँ ¢ देवताओं ने उत्तर दिया-^हँ, माषं ! इम देखना चाहते 
है ।' उस समय आनन्द ! राजा निमि पूणिमा के दिन उपवासव्रत-विधि सम्पन्न 
करने के च्यि शिर से स्नान किया हुआ अपने प्रासाद ( महल ) की ऊपरी मजि 
ते तरेठा था। तब, आनन्द ! देवेन्द्र शक्र, जेते बख्वान्‌ पुरूष अपनी सिकुङ्धी बाह को 
अनायास फैला दे, या फी हई बाहु को अनायास सिकोड़ ले, इती तरह ` चायस्तरिश 
देबलोक से अन्तर्धान दो राजा निमि के सम्मुख उपस्थित हुए । तब आनन्द ! 
देवराज शक्र ने राजा निमि से यो कहा--'महाराज ! आपने बहुत पुण्य किया 
है, बहत सत्कमं किये है, जिनके प्रभाव से आपके बारे में ्रायस्तिश देवो की सभामें 
यद च्चा चल पद“ पू्वबत्‌"*“ । वे देवता आपके दशन करना चाहते ह । 
इतके ( आप के वहाँ पधारने के ) खयि महाराज | मेँ आपको अपना सद घोड़ों 


स 
१. ग॑गा, गण्डक, कोसी एवं हिमाछ्य के वीच का विहार प्रान्त का प्रदेश ¦ 
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महाराज, दब्बं यानं अविकम्पमानो' ति? अ्धिवासेसि खो, अनन्द, 
निमि राजा तुण्टीभावेन। 

७. "अथ खो, आनन्द, सक्को देवानमिन्दो निपि्घ [ 8. 267 ] 
रञ्जो अधिवासनं विदित्वा--सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिजल्जितं 
वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहुं समिञ्जेष्य, एवमेव-निमिस्स 
रञ्जो पमूखे अन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । अथ खो, आनन्द, 
सक्को देवानमिन्दो मातलि स द्खाहक आमन्तेसि--एहि त्वं, सम्म मातलि, 
सहस्सयुत्तं आजजञ्ज रथं योजेत्वा निमि राजानं उपसङ्कमित्वा एवं वदेहि-- 
अयं ते, महाराज, सहस्सयुकत्तो आजञ्ज र्थो सक्केन देवानमिन्देन पेसितो; 
अभिरुहेय्यासि, महाराज, दिब्ब यानं अविकम्पमानो' ति। [ २. 80 1 
"एवं, भटन्तवा' ति खो, आनन्द, मातलि स ङ्गाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा सहस्सयुत्तं आजञ्जरथं योजेत्वा निमि राजानं उपसङ्कमित्वा 
एतदवो च --“अयं ते, महराज, सहस्सयुत्तो आजञ्जरथो सक्केन [ परि. 306 ] 
देवानमिन्देन पेसितो; अभिर, महाराजः दिन्बं यानं अविकम्पमानो। 
अपि च, महाराज, कतमेन तं नेमि, येन वा पापकम्मा पापकानं कम्मानं 
विपाकं पटिसवेदेन्ति, येन वा कल्याणकम्मा कल्याणकम्मानं विपाकं 
पटिसंवेदेन्तीः ति ? 


से खी चा जानेवाला आजानेयरथ भेज्‌गा । क्या आप उस सुखप्रद दिव्यविमान पर 
बैटकर हमारे यहाँ पधारेगे" ? आनन्द ! राजा निमिने देवराज इन्द्र का यह प्रस्ताव 
मौन भाव से स्वीकार कर लिया। 

७. ‹(तब आनन्द ! देवराज इन्द्र राजा निमिकी स्वीकृति जान, जसे 
बलवान्‌ पुरुष" “पूवंवत्‌ "` ` चायस्त्रिश रोक मे पुनः लौट गये । आनन्द ! वहाँ उ 
देवराज इन्द्र ने अपने सारथि ( संग्राहक ) मातलि को बुलाकर कहा--^सोम्य मातलि, 
तुम इजार घोड़ो से जुतारथ ले, निमि राजाकेपास जाकर उन्हं मेरी भरसे यद 
कहटना-महाराज ! देवराज शक्र ने यह हजार घोडे जुता सुखप्रद ( आरामदेह ) 
आजमेय रथ आपके ल्यि मेजा है । आप इस पर विराजं ।' “ठीक है माननीय !- 
कहकर, आनन्द ! वह्‌ देवराज इन्द्र का सारथिः"'रथ जोत कर, राजा निमि के पास 
जाकर यो बोखा- यह, महाराज ! इजार घोड़े जुता रथ तय्थार है, इसे देवराज शक्र 
ने आपके ल्यि समेजा है, -यह अत्यन्त सुखद देवयान है । महाराज ! यह भी बताइये 
कि मै आपको किधर से बँ ले चल्‌ --उधर से, जिधर पापकर्म करने बाल्ञे पापकर्मा 
काफल भोगते दहै, या उधर से जिधर पुण्य कमं करने वाले पुण्यकर्मो काफल 
अगते ह ¢ 
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'उभयेनेव मं, मातलि, नेही' ति । 

“सम्पवेसेसि खो, आनन्द, मातलि, सद्धाहको निमि राजानं सृधम्मं 
सभं । असा खो, आनन्द, सक्को देवानमिन्दो निमि राजानं दूरतो व 
आगच्छन्तं । दिस्वान निमि राजानं एतदवोच-- "एहि खो, महाराज, 
स्वागतं, महाराज } देवा ते दस्सनकामा, महाराज, तावतिसा सुधम्माय 
सभायं कित्तयमानरूपा सन्िसिन्ना-- लाभा वत, भो, विदेहान, सुकद्धं॑वत्त, 
भो, विदेहानं, येसं निमि राजा धम्मिको धम्मराजा धम्मे ठितो महाराजा; 
धम्मं चरति ब्राह्मणगहपतिकसु नेगमेसु चेव जानपदेसु च; उपोसथं च उप- 
वसति चातुदसि पञ्चदसि अरदूमि च पक्लस्सा ति। देवा ते, महाराज, 
तावत्तिसा दस्सनकामा । अभिरम, महाराज, देवेसु देवानुभावेना' ति। 

“अले, मारिस, तत्थेव मं भिथिलं पटिनेतु । तत्थाहं धम्मं चरिस्सामि 
ब्राह्मणगहपतिकेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु च; उपोसथं च उपवसिस्सामि 
चातुरस पञ्चदसि अदुमि च पक्खस्सा' ति। 

८, “अथ खो, आनन्द, सक्को देवानमिन्दो मातलि सङ्गाहकं आमन्तेसि- 
"एहि त्वं, सम्म मातलि, सहस्सयुत्तं आजञ्ज र्थं योजेत्वा तिमि राजानं 
[ 8. 268 ] तत्थेव मिथिलं पटिनेहीः ति । एवं, भहन्तवा' ति खो, आनन्द, 
मातलि सङ्गाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा सहस्सयुत्तं आजजञ्ज- 
रथं योजेत्वा निमि राजानं तत्थेव मिथिलं पटिनेसि । तत्र सुद, आनन्द, 
निमि राजा धम्मं चरति ब्राहमाणगहपतिकेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु च, 


(~~~ ~ ---- 


मातलि ! दोनो दही तरफसेत्े चलो ।' 

“आनन्द ! यो सुन, मातलि सारथिने क्रमशः राजा को सुधमां देवसभा 
पट॑चाया । वहाँ देवराज शक्र ने राजा निमि कोदूरसे ही आते देखा । देखकर, 
वह राजा निमि को यो बोला--“आओ, महाराज ! आपका स्वागत है! ये देवत 
आपके दर्शनेच्छुक है । महाराज ! ये देवता सुधमा देव्रसभा मे आपका गुणगान 
करते हए यो बातें कर रदे थे- विदेह का कितना पुण्य है" उपवासव्रत रखते 
ह । महाराज ! यदी वे देवता आपके दशंनेच्छुक दै । महाराज ! आप यहा 
देवसुख भोगते हुए. आनन्द से रहं । 

"रहने दे मार्ष देबराज ! सुञने तो वहीं वापस मिथिला मे पटंचवा देँ । मँ वदी 
रहक धर्माचरण करता हुआ ब्राह्मण ॒गरदपतिर्यो, नागरिको व ग्रामवासी जनता से 
धर्मव्यवहार करके सुख मानुंगा । ओर चठुदशी""" का उपवासव्रत रखता र्हंग 

८. “"इसके बाद, आनन्द ! देवराज इन्द्र ने अपने सारथि मातलि को बुलाकर्‌ 
( पुनः ) कहा--'सौम्य मातलि ! जाओ, इजार घोड्ौ का दिव्य रथ जुतवा कर राजा 


= = क "धोद केन रट-यन्किं $ककी 
जै 
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उपौसथं च उपवसति चातुहूसि पञ्चदसि अद्मि च पक्स्स । अथ [२.81] 
खो, आनन्द, निमि राजा बहूनं वस्सानं बहूनं वस्ससतानं बहूनं वस्ससहस्सानं 

अच्चयेन कप्पक आमन्तेसि--धयदा मे, सम्म कप्पक, पस्ते- [ प. 307 ] 
य्यासि सिरस्मि पलितानि जातानि, अथ मे आरोचेय्यासीः ति। "एवं, 
देवा" ति खो, आनन्द, कप्पको निमिस्स ॒रजञ्जो पच्चस्सोसि। अहसा खो, 
आनन्द, कप्पको बहूनं वस्सानं बहुनं वस्ससतानं बहुनं वस्ससहस्सानं अच्च- 
येन निमिस्स रज्जौ सिरस्मि पकल्तिानि जातानि । दिस्वान निमि राजानं 
एतदवोच -- "पातुभरूता खो देवस्स देवदता; दिस्सन्ति सिरर्दिम पछितानि 
जातानी' ति। 

तिन हि, सम्म कप्पक, तानि पलितानि साधुकं सण्डासेन उद्धरित्वा मम 
अञ्जलिरस्मि पतिदुापेही' ति। 

“एवं, देवा' ति खो, आनन्द, कप्पको निमिस्स रञ्जो परटिस्सुत्वा तानि 
पलितानि साधकं सण्डासेन उद्धरित्वा निमिस्स रञ्जो अञ्जलिसि्मि पतिद्रा- 
पेसि । अथ खो, आनन्द, निमि राजा कप्पकस्स गामवरं दत्वा जेदुपुत्तं 
कुमारं आमन्तपेत्वा एतदवोच -'पातुभूता खो मे, तात कुमार, देवदता; 
दिस्सन्ति सिरस्मि पलितानि जातानि; भृत्ताखो पनमे मानुसका कामा; 
समयो दिब्ब कामे परियेसितुं । एहि त्वं, तात कुमार, इमं रज्जं पटिपज्ज । 
अहं पन केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजिस्सामि। तेन हि, तात कुमार, यदा त्वपि पस्सेय्यासि 
सिरस्मि पलितानि जातानि, अथ कप्पकस्स गामवरं दत्वा जेदुपृत्तं कुमारं 
साधुक रज्ञे समनुसासित्वा केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा- 
देत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजेय्यासि; येन मे इदं कल्याणं वत्तं निहितं 
अनुप्पवत्तेय्यासि, माखोमे त्वं अन्तिमपुरिसो अहोसि। यस्मिखो, तात 
कुमार, पृरिसयुगे वत्तमाने एवरूपस्स कल्याणस्स वत्तस्स सपृच्छेदो होति सो 
तेसं अन्तिमपुरिसो होति । तं ताह, तात कुमार, एवं वदामि--येन मे इदं 
कल्याणं वत्तं निहितं अनुप्पवत्तेय्यासि, मा खो मे त्वं अन्तिमपुरिसो 
अहोसी' ति । 





निमि को वापस मिथिला पहुचा दो |` "ठीक हे, श्रीमन्‌" कहकर सारथि मातलि ने" 
उपब।सव्रत करता रहा । तव॒ अनन्द ! निमि राजा ने कल्पक पूववत्‌" `" प्ररजित 
होना । ताकि हमारी यह परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे, ओर तुम हमारे वंश के अन्तिम 
ग्यक्तिन बन जाओ । तात! जिस बंश में पुरुषथुगल के रहते यह परम्परा ट्य जाती है 
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९. “अथ खो, आनन्द, निमि राजा कप्पकस्स गामवरं [ 8. 269 | 
दत्वा जेदुपुत्तं कुमारं साधकं रज्ञे समनुसासित्वा इमस्मि येव मखादेवम्बवने 
[ पि. 308 ] केसमस्स्‌ ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगा- 
रस्मा अनगारियं पन्बजि । सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
[ २. 82 ] विहासि, तथा दृतियं, तथा ततियं, तथा चतूत्थं; इति उद्धमधो 
तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा तिपुलेनं 
महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबञ्ज्ञेन फरित्वा विहासि । करुणासह्‌ 
गतेन चेतसा“ मुदितासहगतेन चेतसां ˆ-उपेक्वासहगतेन चेतसा एक दिसं 
फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो 
तिरियं सनब्बधि सनव्वत्तताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्लासहगतेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबज्ज्ेन फरित्वा विहासि। निमिखो, 
आनन्द, राजा चतुरासीतिवस्ससहस्सानि कुमारकीर्ितं कलि, चतुरासीति 
बस्ससहस्सानि ओपरज्जं कारेसि, चत्‌रासीतिवस्ससहस्सानि रज्जं कारेसि, 
चत॒रासी तिवस्ससहस्सानि इमस्मिं येव मखदिवम्बवने अगारस्मा अनगारियं 
पन्बजितो ब्रह्मचरियमचरि । सो चत्तारो ब्रह्मविहारे भावेत्वा कायस्स भेदा 
परं मरणा ब्रहमलोकूपगो अहोसि । निमिस्स खो पनानन्द, रज्जौ कल्छार- 
जनको नाम पत्तो अहोसि। न सो अगारस्मा अनगारियं पन्बजि। सो 
तं कल्याणं वत्तं समूच्छिन्दि। सो तेसं अन्तिमपुरिसो अहोसि । 





तो वह उस वंश का अन्तिम पुरुष बन जाता है । इसल्यि मँ तद यह परामश देता 
ह, ताकि हमारी यह परम्परा चलती रहे ओर तू इतत परम्परा का अन्तिम व्यक्ति न 
माना जाय ।' 

६. “तब, आनन्द । निमि राजा ने कल्पक को बुखाकर, एक अच्छा ग्राम 
इनाम मे दे, अपने ज्येष्ठ राजकुमार को राज्यभार सोप, इसी मखादेव आग्रवन में 
दादी-मछ""प्रवज्या रहण कर री । ओर उसने मेत्रीसदगत चित्त से" करणासहगत 
चित्तं से" ` मुदितासदगत चित्त से" "` "उपेक्षासदगत चित्त से धर्माभ्यास किया । 
आनन्द ! उस निमि सजाने चौरासी हजार वषं तक बाल्यावस्थाकी लीलाकौ, 
चौरासी हजार वर्षं तक यौवराज्य पद सम्हाला, चौरासी हजार वषं इस मिथिला परं 
राञ्य किया ओर चौरासी हजार वषं तक इसी मखादेव आम्रवन मे साधना (तपस्या) 
की | उसने चासो बरह्मविहारौ ( मैत्री, करणा, मुदिता, उपेक्षा) की कटोर साधना 
की | आनन्द | उस निमि राजाके कडारजनक नाम का पुच्रहुआ। वहधरसे 
बेघर हो प्र्रजित नहीं हुआ । उसने इस कल्याणपरम्परा को तोड़ दिया । ( अतः } 
वह इस वंश का अन्तिम पुरुष सिद्ध हुआ । 


[ 11 + त = 


३३. मखा देवसुत्त ११०१ 
४. तथागतो व राजा मखादेवो श्रहोसि 


~ १०. “सिया खो पन ते, आनन्द, एवमस्स--अञ्जो नून तेन समयेन 
राजा मखादेवो अहोसि, येन तं कल्याणं वत्तं निहितं' ति। न खो पनेत, 
आनन्द, एवं दद्ुब्बं । अहु तेन समयेन राजा मखेदेवो अहोसि । अहु तं 
कल्याणं वत्तं निहिनि, मया तं कल्याणं वत्तं निहितं पच्छिमा जनता 
अनुपवत्तेसि । तं खो पनानन्द, कल्याणं वत्तं न निज्िदाय न विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिज्ञाय न सम्बोधाय न निन्बानाय संवत्तति, 
यावदेव ब्रह्मलोकूपपत्तिया । इदं खो पनानन्द, एतरहि मया कल्याणं वत्तं 
निहितं एकन्तनिव्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बो 
धाय निन्बानाय संवत्तति। कतमञ्चानन्द, एतरहि मया कल्याणं वत्तं 
निहितं एकन्तनिब्िदाय विरागाय निरोधाय [ पि. 309, 8. 270 ] 
उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति ? अयमेव अरियो 
अदुङ्धिको मग्गो, सेय्यथीद--सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कुप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्मााजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्म [ २. 831 
समाधि । इदं खो, आनन्द, एतरहि मया कल्याणं वत्तं निहितं एकन्त- 
निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोघाय निन्बानाथ 


४. उस समय तथागत ही राजा मखादेव थे 


१०. “हो सकता है आनन्द ! तुम्हारे मन मे यह ( सन्देह ) हो-- कोई दुसरा 
राजा मखदेव हुआ होगा, जिसने अपने वंश मे यह कल्याणपरम्परा चलायी ।' 
आनन्द ! एेसा सन्देह ( बिचार ) न करना। मेही उस्र समय राजा मखादेव 
था। मेनि दही वह कल्याणपरम्परा स्थापितकी थी, जिस पर इस वश के उत्तरा 
धिकारी चलते रहे । परन्तु आनन्द ! बह कल्याणपरम्परा भी एकान्ततः निवेद 
( संसार से ग्छानि ); वैराग्य; निरोध, शान्ति, अभिज्ञा, सम्बोध, निवांण या एकान्ततः 
ब्रह्मलोक तक पहुचाने म समर्थं नहीथी। हँ, इस समय मेनेजो यह कल्याण- 
परम्परा स्थापित की है, वह एकान्ततः निवेद, वैराग्य""या एेकान्तिक ब्रह्मलोक तक 
पहुचाने मे समथं है। आनन्द! इस समय मैने कोन सी कल्याणप्रम्परा 
( कल्याण मागं ) चलायी है, जो निद" "एकान्ततः ब्रह्मलोक तक पहुंचाने में 
समथं ( सिद्ध ) दै ? आनन्द ! यदी आर्यं अष्टाङ्गिक मार्ग; जेते--सम्यग्ष्टि, सम्य. 
कंसङ्कल्प, सम्यग्वाक, सम्यक्कमान्त, सम्यगाजीब, सम्यगन्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं 
सम्यक्समाधि । आनन्द ! इस समय र्मँने यह कल्याणपरम्परा निवांणाभीप्यु जनों 
के हिताथ चलायी है, जो एकान्ततः निवेद; वैराग्य; निरोधः, उपशम, अभिज्ञा; 
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संवत्तति । तं वो अहं, आनन्द, एवं वदाभि--येन मे इदं कल्याणं वत्तं 
निहितं अनृप्पवत्तेग्याथ, माखोमे तुम्हे अन्तिमपुरिसा अहृवत्थ । यस्मि 
खो, आनन्द, पुरिसयुगे वत्तमाने एवरूपस्स कल्याणस्स वत्तस्स समुच्छेदो 
होति सो तेसं अन्तिमपुरिसो होति। तं वो अहु, आनन्द, एवं बदामि-- 
येन मे इदं कल्याणं वत्तं निहितं अनुप्पवत्तेग्याथ, मा खो मे तुम्हे अन्तिमः 
पुरिसा अहुवत्था' ” ति । 

११. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति॥ 


सम्बोध एवं निर्वाण के ल्य सर्वोपयुक्त है । उस परम्परा के विषय मेँ मेँ यह कहना 
चाहता दँ कि--तुम इस परम्परा ( मार्ग } पर चलना कि तुम मेरी परम्परा के अन्तिम 
पुरुष न कहलाओ । क्योकि, आनन्द ! दो पुख्षो के रहते हुए भी एेसी कल्याण- 
परम्परा उच्छिन्न हो जाय तो वह उस परम्परा का अन्तिम पुरुष कहलाता है; इसलिये, 
आनन्द ! मै यह कहता ह--सभी मेरी बतायी इस कल्याणपरम्परा पर चलने का 
प्रयास करे, ताकि तुममें से कोई इस परम्परा का अन्तिम पुरुष न कहलाये 1 
११. भगवान्‌ ने यौ उपदेश किया । आप्तमना आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ 
के भाषण का अभिनन्दन किया | 
मखादेवसुत्त समाघ् ॥ 
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३४. मधुरसुत्तं 
१. धनलबभा यस्स कस्सचि मनापचारिता 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो [ पि. 310 | 
मधुरायं विहरति गुन्दावने। अस्सोसि खो राजा माधुरो अवन्तिपृत्तो-- 
“समणो खलु, भो, कच्चानो मधुरायं विहरति गृन्दावने। तं खो पन 
भवन्तं कच्चानं एवं कल्प्राणो कित्तिसहो अब्मुग्गतो-- पण्डितो वियत्तौ 
मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथौ कल्याणपटिभानो बुद्धो चेव अरहा च' । साधु 
खो पन तथा्पानं अरहतं दस्सनं होती" ति । अथ खो राजा माधुरो 
अवन्तिपृत्तो भद्रानि भद्रानि यानानि योजपित्वा भद्र यानं अभिरुहित्वा 
भद्रेहि भद्रेहि यानेहि मधुराय निय्यासि महेच्चा राजानुभावेन आयस्मन्तं 
महाकच्चानं दस्सनाय । यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चौ- 
[ ए. 271, २. 84 ] रोहित्वा पत्तिको व ॒येनायस्मा महाकच्चानो तेनु- 
पसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सदधि सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निंसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नो खो राजा माधुरो अवन्तिपुत्तो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच-- 
“ब्राह्मणा, भो कच्चान, एव माहंसु--श्राह्यणो व सेदो वण्णो, हीनो अज्जो 
वण्णो; ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्डो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणा व सुज्जन्ति, 





२३४. सध्युरसूत्र 

१. क्ली प्रशंसा ( खुशामद ) करने वालो धनक्रीत होति है 

१. रेखा मैने सुना है ( कि ) एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन मधुरा ( = 
मथुरा १) के गुन्दावन मे साधनादेतु ठहरे हए थे। उस समय मथुराके राजा 
अबन्तिपुच्र+ ने सुना--““अरे ! आजकल श्रमण महाकात्यायन मुरा के गुन्दावन मे 
साघनादेतु ठदरे हए हैँ । उस माननीय कात्यायन के बारेमे लोगो म एेसी प्रशंसा 
केटी हुई है--“यह महाकात्यायन पण्डित, चतुर ( व्यक्त, सुलन्चा हुमा ), मेधावी 
बहुशरत, अच्छा कथिक, एवं मज्गलमय प्रतिमाबान्‌ ज्ञानी है ।' एेसे ज्ञानियौ का दशंन 
शुभप्रद होता है ।' तव मथुरा का राजा अवन्तिपुत्र अच्छ-अच्छं रथ ( यान ) तय्यार 
करा कर, उनमें सबसे अच्छ रथ पर स्वयं सवार हो कर, बाकी यानौ को अपने पौ 
लगा कर, बडे भारी राजकीय सम्मान ( ताम-ज्ञाम ) के साथ आयुष्मान्‌ कात्यायन के 
दरशंनहेतु निकला । वह जितना मागं रथ से पार होने छायक था, उतना रथसेजा 
ओर बाकीको रथ से उतर, पैदल ही ज।, जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन विराजमान 
ये वर्ह, पर्हचा। पहुँच कर, उसने आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से कुशल-मङ्गल प्रशन 


१. अद्रकथा मे इस अवन्तिषुत्र को अवन्तीदर राजा प्रचोत की कन्था का पुत्र बताया गया है । 
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नो अब्राह्मणा; ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्म- 
निम्मित्ता ब्रह्मदायादा' ति । इध भवं कच्चानो किमक्वायी"” ति ? 

“घोसो येव खो एसो, महाराज, लोकस्मि--श्राह्यणो व सेदो वण्णो, 
हीनो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्डो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणा 
व सुज्ज्ञन्ति, नो अब्राह्मणा; ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता 
ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा' ति । तदमिनयपितं, महाराज, परियायेनं 
| प. 311 ] वेदितब्बं थथा घोसो येवेसो लोकस्मि--श्राह्मणो व सेदो 
वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो." -पे०'""ब्रह्मदायादा' ति । 

२. “तं कि मज्जसि, महाराज, खत्तियस्सचे पि इज्ज्ञेय्य धनेन वा 
धञ्जेन वा रजतेन वा जातरूपेन वा खक्तियोपिस्सास्स पृञ्बुटायी पच्छानि- 
पात्ती किद्कारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी, ब्राह्मणोपिस्सास्स'"'वेस्सो- 


पिस्सास्स'""सुटोपिस्सास्स पुब्बुदरायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी 
मनापचारी पियवादी"” ति ? 





किया । कुशल मङ्गल पूज, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के वाद वह एक ओर 
बेठ गया । एक ओर बैठे मथुरा के राजा अवन्तिपुत्र ने आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से 
यो पू्ा- 

भो कात्यायन | ब्राह्मणो का यह कना है कि ब्राह्मण ही ( सब वर्णो में) श्रेष्ठ 
जणं है, अन्य सभी वणं ( उससे ) हीन (नीच) है; ब्राह्मण ही शुक्ल ( शुद्ध) 
वर्णं बले हैँ, अन्य वणं ( पापमय क्रियाओं के कारण ) कृष्ण वर्णं वाले है; बाह्मण ही 
शुद्ध ( पविन्र } होते है, ब्राह्मणेतर वणं नहीं । ब्रह्मण ही ब्रह्मा के ओरस पुत्र, मुख से 
उत्पन्न होने के कारण उसके साक्षात्‌ पुत्र; ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न होने कारण उसके 
उत्तराधिकारी हँ ।' भो कात्यायन ! ब्राह्मणो की इस मान्यता के विषयमे आपका 
केया कहना हे 7 


“महाराज ! लोक मे उन ब्राह्मणो का यह कथनमात्र है ( इसके पीठे उनका 
कों तक नहीं है) कि व्राह्मण दी रेष्ठ है“ "पूर्ववत्‌" " "ब्रह्मा के उत्तरधिकारी है" । इस 
तरह ते, महाराज ! यह इनका यह कथन ( प्रलाप ) मान्न ही समन्चना चाहिये । 

२. “तो क्या मानते हो महाराज ! यदि कोई क्षत्रिय अपने धन-धान्य से, चाँदी. 
सोना से किसी क्षत्रिय को अपना बनाना चदहेतो बह क्षत्रिय उससे पहले उठने 
वालाः बाद में सोने वाराः बरावर क्या करना है पूछने बाला, खुशामद्‌ करने 
वाला, प्रिय बोलने वाला दो सकता है? ब्राह्मण भी" "वैश्य भीः" "शद्र भी उससे 
पहले उ ठने वालाः“ खुशामद्‌ करने वाला हो सकता है 2 





~ विः भको ५ = = पिका क ` जिर 


१ 0 का 








३४. मधुरसुत्त ११०५. 


““खत्तियस्स चे पि, भो कच्चान, इज्जञेय्य घनेन वा धञ्जेन वा रजतेन 
वा जातरूपेन वा खत्तियो पिस्सास्स पृब्बुदायी पच्छानिपाती कङ्कार 
पटिस्सावी मनापचारी पियवादी, ब्राह्यणोपिस्सास्सः ` वेस्सोपिस्सास्स' 
भ पब्बुदराधी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी पिय- 
वादी" ति। 

““तं कि मञ्जसि, महाराज, ब्राह्यणस्स चे पि इज्ज्ञेय्य धनेन वा धञ्जेन 
वा रजतेन वा जातलूपेन वा ब्राह्मणोपिस्सास्स पु्ुटरायी पच्छानिपाती किङ्का- 
रपरिस्सावी मनापचारी पियवादी, वेस्सोपिस्सास्स""सुदहोपिस्सास्स' 
खत्तियोपिस्सास्स पब्बुदरायी पच्छानिपाती किड्कारपटिस्सावी [९.85 | 
मनापचारी पियवादी' ति? 

“"्राह्मणस्स चे पि, भो कच्चान, इज्जेय्य धनेन वा घञ्ञेन वा रजतेन 
वा जातकूपेन वा ब्राह्मणो पिस्सास्स पृब्बुदुायी पच्छानिपातो किङ्कारपटि- 
स्सावी मनापचारी पियवादी, वेस्सोपिस्सास्स" "सुदो पिस्सास्स""खत्तियो- 
पिस्सास्स पुब्बुदायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी मनपचारी [ 8. 272 | 
पियवादी'" ति । 

“तं कि मञ्जसि, महाराज, वेस्सस्स चे पि इचज्छे्य धनेन वा धेञ्जेन 
वा रजतेन वा जातकूपेन वा वेरसो पिस्सास्स पुञ्बुद्ायी पच्छानिपाती किङ्कार- 
पटिस्सावी मनापचारी पियवादी, सुदो पिस्सास्सः"ˆखत्तियोपिस्सास्स'"“ 
ब्राह्मणोपिस्सास्स पुब्बुदायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी 
पियवादी"" ति ? 

""वेस्सस्स चे पि, भो कच्चान, इञ्जेय्य धनेन वा धञ्ञेन वा रजतेन वा 


[ एप, 312] जातरूपेन वा वेस्सोपिस्सास्स पुन्बुदाी पच्छानिपाती 
१ 


“हं, कात्यायन ! यदि कोई क्षत्रिय अपने घन-धान्य से किसी क्षत्रिय को अपनाः 
बनाना चाहे तो वह क्षत्रिय भी" प्रिथवादी हो सकता दै ।'' 

^“ तो क्या मानते हो महाराज ! कोई ब्राह्मण अपने धन-धान्य से""" किसी क्षत्रिय 
को अपना बनाना चादे"-तो वह क्षत्रिय भी"ब्राह्मण मी“ "वेश्य मी"""शद्रमी 
उससे पहले उठने बाला "खुशामद्‌ करनेवाला दो सकता है !, 

र मो कात्यायन ! यदि कोई बराह्मण अपने धघन-धान्य से" वेश्य भी"""शू्र 
भी" क्षत्रिय भीः" प्रियवादी हो सकता हे ।' 

“तो क्या मानते ही, महाराज ! यदि कोई वेश्य अपने धन-घान्य से" वेश्यः 
भी" "द्र भी" "कषत्रिय प्रियवादी हो सकता हे ^` 

“ह, भो कात्यायन ! यदि कोई" "पूर्ववत्‌ “"प्रियवादी हो सकता है \ ` 
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किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी, सुदहोपिस्सास्स `“ खत्तियो- 
पिस्सास्स"" ब्राह्यणो पिस्सास्स पृञ्बुदुयी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी 
मनापचारी पियवादी'* ति । 

““तं कि मञ्जसि, महाराज, सुदरस्सचे पि इज्जेय्य धनेन वा धञ्जेन वा 
रजतेन वा जातल्पेन वा सुटोपिस्सास्स पुच्ुदायी पच्छानिपाती किङ्कार- 
परटिस्सावी मनापचारी पियवादी, खत्तियोपिस्सास्स" "ब्राह्यणो पिस्सास्स" 
वेस्सोपिस्सास्स पब्बुदायी पच्छनिपाती किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी 
पियवादी" ति ? ` 

““सुदस्स चे पि, भो कच्चान, इञ्छचेय्य धनेन वा धञ्ञेन वा रजतेन वा 
जातशूपेन वा सुहोपिस्सास्स पृन्ुद्ायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी 
मनापचारी पियवादी, खत्तियोपिस्सास्स ``" ब्राह्मणोपिस्सास्स “““ वेस्सो- 
पिस्सास्स पृन्बुदरायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी पिय- 
वादी" ति। 

“तं कि मज्जसि, महाराज, यदि एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा समसमा 
होन्ति, नोवा? कथंवाते एत्थ होती" ति? 

[ २. 86 ]'अद्धा खो, भो कच्चान, एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा 
समसमा होन्ति। नेसं एत्थ किचि नानाकरणं समनुपस्सामी'' ति । 

“इमिना पि खो एतं, महाराज, परियायेन वेदितन्बं यथा घोसो येवेसो 
लोक्मि--श्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो. प०““ब्रह्मदायादा' 
ति। 


“तो क्या मानते हो, महाराज ! वदि कोड शुद्र अपने धन-घान्य से"“क्षन्निय 
भी" "व्राह्मण भीः शुद्र भी" प्रियवादी हो सकता है £" 


"षहा, भो कात्यायन | यदि कोई शुद्र अपने धन-धान्य से"""क्षत्निय मी" 
जराह्मण भी" "वैशय मीः" प्रियवादी हो सकता दै ।'” 

“तो कया मानते हो, महाराज ! ेसा होने पर ये चारो वणं परस्पर समान हृ 
कि नहीं ? तुम्हें यहाँ केसा समन्चमेआरहाहै?" 

“अवश्य, भो कात्यायन | रेषाहोने परतोये चारोदह्ी वणं परस्पर समान 
होते है| मेँ इस विषयमे कोई मेद (=नानाकरण ) नदींकरपारदाद्ं।' 

“तो, महाराज ! इस युक्ति (पयाय ) से. तुम्हें यह समञ्चना चाहिये किं 
ज्रद्यणों का यह कथन ( -बोष, वचन, प्रतिज्ञा) मानत्रहिकिं ब्रह्मणदही श्रेष्ठ 
वणं है" "ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। 
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२. सुगति द्र्गतिवा कम्मविनिबद्धा 


३. “तं कि मज्जसि, महाराज, इधस्स खत्ति यो पाणात्ति- [ 8. 275 | 
पाती अदिच्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचौ फरुसवाचो 
सम्फप्पलापी अभिज्ज्ञालु व्यापन्नचित्तो मिच्छादिद्वि कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य, नो वा? क्थंवाते 
एत्थ होती'' ति ? 

“खत्तियो पि हि, भो कच्चान, पाणातिपाती अदिन्नादायी [ पि. 313 | 
कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरुसवाचो सम्फप्पलापी अभि- 
जज्ञालु व्यापन्न चित्तो मिच्छादिद्ि कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य। एवं मे एत्थ होति, एवं च पनमे एतं 
अरहतं सुतं'' ति । 

“साधु साध, महाराज ! साधुखोते एतं, महाराज, एवं होति; साधु 
च पन ते एतं अरहतं सुतं । तं कि मज्जसि, महाराज, इधस्स ब्राह्यणो "` 
प°.“ इधस्स वेस्सो-"*पे०ˆ*"इधस्स सुदो पाणातिपाती अदिन्नादायी""पे०"“ 
भिच्छादिद्धिं कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगति विनिपातं निरयं 
उपपज्जेय्यनोवा ? क्थंवाते एत्थं होती" ति? 

““सुहो पि हि, भो कच्चान, पाणातिपाती अदिन्नादायी"""पे०"""मिच्छा- 


२. प्राणी की सुगति-दुगंति उसके क्माधीन है 

३. “तो क्या मानते हो, महाराज ! यहाँ कोई क्षत्रिय दुसरा की दिसा करता 
रहता हो, अदत्तादान (चोरी) करता रहतादहो, काम~ोगों मे मिथ्याचारी हो, 
असत्यभाषी हो, चुगक्खोर हो, दुसरौ को कठोर वाणी बोलता हौ, दृसरो के प्रति 
ईष्यालु दो, व्यापाद ( द्वेष ) भावना रखता हो, मिथ्यादृष्टि हो, वह इस देहपात 
के बाद, मरने पर अपाय, दुगति व नरक मेही गिरेगा न ^ 

““मो कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि दृसरो की हिंसा करने वाला`"'नरकमेदी 
गिरेगा । यहाँ मेरा एेसा विचार है । ओर मेने ज्ञानियो ( बिद्रानौ) सोमी रेसाही 
सुना है ।” 

“ठीक है, महाराज ! आप का कहना ठीक है ! आपनेज्ञानियोसेभी टठीकही 
सुना है । तो क्या मानते हो, महाराज ! यहाँ कोई ब्राह्मण `" "वेश्य“.शुद्र प्राणाति- 
पाती हो" अदन्तादायी ``" पूवंबत्‌ `" मिथ्यादृष्टि हो वह इस देहपात के बाद""नरकमे 
ही भिरेगान ? वुम्दारा इसत विषय मे क्या विचार है?" 

“शह, मो कात्यायन । शुद्र भौ यदि प्राणातिपाती" ` मिथ्यादृष्टि हो तो बह देद- 
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दद्धि कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेग्य-- 
एवं मे एत्थ होति, एवं च पन मे एतं अरहतं सुतं" ति । { 

“साधु साधु, महाराज ! साघु खो ते एतं, महाराज, एवं होति, साधु 
च पनते एतं अरहूतं सुतं । तं कि मज्जसि, महाराज, यदि एवं सन्ते, 
इमे चत्तारो वण्णा समसमा होन्तिनो वा? कथं वाहे एत्थ होती" ति 
[ ९२.87] “अद्धाखो, भो कच्चान, एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा 
समसमा होन्ति । नेसं एत्थ किञ्चि नानाकरणं समनुपस्सामी"' ति । 

“इमानि पि खो एतं, महाराज, परियायेन वेदितन्बं यथा घोसो येवेसो 
लोकस्मि--श्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो" "पेऽ `“ ब्रह्मदायादा 
ति। 

४. «तं कि मज्जसि, महाराज, इधस्स खत्तियो पाणातिपाता पटि- 
विरतो, अदिन्नादाना पटिविरतो, कामेसुमिच्छाचारा पटिविर्तो, मुसावादा 
पटि विरतो, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो, फठ्साय वाचाय पटिविरतो, 
सम्फप्पलापा पटिविरतो, अनभिज्ज्ञालु अन्यापन्न चित्तो सम्मादिद् कायस्स 
[ 8. 274 ] मेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्जेय्य, नो वा ? कथं 
वाते एत्थहोती” ति? 





पात के बाद नरक में ही गिरेगा--एेसा मेरा विचारदहै। एेषादी मने ज्ञानियौ से 
भी सुना दै" । 

““दरीक है, महाराज ! ठीक है ! आपके विचार सर्वया उचित ही हैँ । आपने इस 
विषय मे ज्ञानियो से भी ठीक दही सुना है) तो क्या मानते हो, महाराज! ेसादोने 
-पर ( इस तकं-बल्सेभी) ये चारौ वर्णं परस्पर समानदही हृष न ? आपका यहां 
क्या विचार है?” 

८५अवश्य, मो कात्यायन ! एेसा होने पर ये चात वणं परस्पर समान ही लगते ॥ 
डै। मै तो इनमे कोई भेद नदीं समञ्च पाता |" । 

“तो महाराज ! इस तकं ( युक्ति) सेभी यदी समञ्लना च्दिये किंरेता 
योने परये चारौ वर्णं परस्पर समानी दहै। ओर ब्राह्मणो का वहं कथन प्रतिज्ञामात्र 
है किं ब्रह्मण ही श्रेष्ठ है, अन्य वणं हीन ( नीच) है“ब्रह्मा के उत्तरा ५ 
धिकारी है। (क) | 

४, “तो क्या मानते हो, महाराज ! यदि कोई क्षत्रिय प्राणातिपात (दिंषा) से" 
अदत्तादान से'""कामभोगों मे मिथ्याचार से" मृषावाद से" ` "चुगल्खोरी से" "कठोर 
-वाणी बोलने से" ` 'बकवाद्‌ करने से" ईष्यां करने से"""द्रेष से विरत रहता हु आ सम्य- 








+ 
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““खत्तियो पि हि, भो कच्चान, पाणातिपाता पटिविरतो, [ पि. 314 | 
अदिन्नादाना पटिविरतो, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो, मुसावादा पटि- 
विरतो, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो, फरसाय वाचाय परटिविरतो, सम्फप्प- 
लापा पटिविरतो, अनभिज्ज्ञालु अब्यापन्नचित्तो सम्मादिषद्भि कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जेय्य । एवं मे एत्थ होति, एवं च पन 
मे एतं अरहतं सूतं" ति। 

“साधु साधु, महाराज ! साधु खोते एतं, महाराज, एवं होति, साधु 
च पन्‌ ते एतं अरहतं सुतं । तं कि मज्जसि, महाराज, इधस्स ब्राह्मणो 
इधस्स वेस्सो .“"इधस्स सुटो पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना पटि- 
विरतो“प०-""सम्मादिद्िं कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपजञ्जेय्य, नो वा? कथंवा ते एत्थ होती" ति? 

“सुहो पि हि, भो कच्चान, पाणातिपाता पटिविरतो, अदिन्नादाना 
पटिविरतो ` प०"`सम्मादिद्धि कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गति समगं लोक 
उपपज्जेय्य । एवं मे एत्थ होति, एवं च पन मे एतं अरहतं सुतं" ति । 

“साधु साधु, महाराज ! साधु खो ते एतं, महाराज, एवं होति; साघु 
च पनते एतं अरहतं सुतं। तं कि मञ्जसि, महाराज, यदि एवं सन्ते, 
दमे चत्तारो वण्णा समसमाहोन्ति,नोवा?क्थंवाते एत्थ होती" ति? 





¡ ग्हष्टि से सम्पन्न हो तो वह इस देहपात के बाद, सुगति स्वगंलछोक में उत्पन्न होगा 
या नहीं १ तुम्हें इस विषय मे क्याल्गतादहे £ 


“षह, माननीय कात्यायन ! यदि कोड क्षत्रिय प्राणतिपात से." पूववत्‌ `" सम्यग्हष्टि 
से सम्पन्न होतो वह स्बगलोग में दी उत्पन्न होगा-एेसी मेरी भी मान्यता है ओर 
यही मेने विद्वानोँसे भी सुनादहै। 


“ठीक है, महाराजः ठीक है! तुम्हारी यह मान्यता ठीक है) ओौर तुमने 
विद्वानोसेभी ठीकदही सुना है। अच्छा अव यह बताओ कि यदि कोई ब्राह्मण“ 
कोई वेश्य" "कोई शूद्र प्राणातिपात से विरत हो" "सम्यग्दृष्टि से सम्पन्न होतो वह 
भी इष देहपात के बाद सुगति स्वगलोक मेँ ही उत्पन्न होगा न १ यहाँ तुम्हारी कैश्ी 
मान्यता ह ?"" 

५ो कात्यायन । शूद्र भी प्राणातिपात से विरत हो" "स्वगंरोक मे ही उत्पन्न 
होगा। यहाँ मेरी यह मान्यता दै। ज्ञानियों से भी मेने यदी सुना-समञ्चा है।'' 

“ठीक है, महाराज ! ठीक हे तुम्हारी“ पूववत्‌“ तो क्या मानते हो, महाराज ! 
देसा होने पर ये चारो वणं परस्पर समान ही हए न १ ठुम्हारा यहाँ क्या कहना ई ?" 
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१११० मज्द्चिमनिकाय 


[ २. 88 ` “अद्धा खो, भो कच्चान, एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा सम- 
समा होन्ति) नेसं एत्थ किञ्चि नानाकरणं समनुपस्सामी'' ति । 

"“मिना पि खो एतं, महाराज, परियायेन वेदितञ्बं यथा घोसोयेवेसो 
लोकस्मि --ब्राह्यणो व सेदो वण्णो, हीनौ अञ्जो वण्णो'""पै°" ब्रह्मदायादा'' 
ति। 

४५. “तं कि मज्जसि, महाराज, इव खत्तियो सन्धि वा च्छन्देय्य, 

निल्लोपं वा हरेय्य, एकागारिकं वा करेथ्य, परिपन्थे वा तिदटरुय्य, परदार 
वा गच्छेय, तंचेते पुरिसा गहेत्वा दस्सेय्युं-अयं ते, देव, चोरो आगु- 
चारी। इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही' ति किन्ति नं करेय्यासीः' 
[ 8. 275 ] ति ? 
[ प. 315 ] “चातेय्याम वा, भो कच्चान, जापेय्याम वा, पन्बाजेय्याम 
वा, यथापच्चयं वा करेय्याम । तं किस्सहेतु? या हिस्स, भो कच्चान 
पुञ्बे "खत्तियो' ति समञ्जा सास्स अन्तरहिता; चोरो त्वेव शङ्कं गच्छती' 
ति। 

'“तं कि मज्जसि, महाराज, इध ब्राह्यणो. ` "इध वेस्सो ˆ` इव सुदो सन्धिं 


वा चिन्देय्य, निल्लोपं वा हरेय्य, एकागारिकं वा करेय्य, परिपन्थे वा 


“अवश्य, मो कात्यायन ! तब तो ये चारो वणं समान हीदहृए। इनमें कोई 
ऊँचा या नीचा नदींहै । इनमे कोई मेद नहीं हे।' 

(“महाराज ! इस युक्ति से भी यही समञ्लना चाहिये किं ये चारो वणं परस्पर 
समानदहीषदहै। तब तो ब्राह्मणो का यह कना कि ब्राह्मण ही सब वर्णो मेँश्रेष्ठ है, 
अन्य सब वर्णं उससे हीन है-तकंविहीन ही हभ । (ख ) 

४५. तो क्या मानते हो, महाराज | यहाँ कोई क्षत्रिय संघ ल्गावे, लूटपाट 
( रदजनी ) करे, चोरी करे, बटमारी करे, दूरे की स्त्रियो पर व्यभिचार हेतु नजर 
डले । उसको आपके तिपाही पकड़कर आपके सामने वें ओर कटं--"देव ! यह 
आपका चौर है, (अपराधी) दहै, इसको जेसा आप चाहं दण्ड द्‌ं।' तो 
आप क्या केरंगे १" 

भो कात्यायन ! या तो हम उसे मरवादेगे, याजेलमें डाल देंगे, या देश- 
निकाला दे देंगे, या जैसा अपराध दोगा वैसा दण्ड देंगे । वह किंसलिए १ वह इसलिये 
कि, भो कात्यायन ! पले जो उसकी क्षत्रिय संज्ञा थी वह समप हो गयी; अब तो 
न्चोर ही उसको सज्ञा है । 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! यहाँ कोई ब्राह्मण"""कोई वैश्य"'"कोई शूद्र 
संध लगावे" ` पूववत्‌ * "तो आप क्या करेगे {” 




















३४. मधुर घुत्त ११११ 


तिदस्य, परदारं वा गच्छै्य, तं चे ते पुरिसा गहेत्वा दस्सेय्यु-- अथं ते, 
देव, चोरो जागुचारी । इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही' ति। किन्तिनं 
करेथ्यासी" ति ? 

'“घातेय्याम वा, भो कच्चान, जापेय्याम वा पव्बाजेय्याम वा यथापच्चयं 
वा करेय्याम । तं किस्स हेतु ? या हिस्स, भो कच्चान, पुब्ब सुदो" ति 
समञ्जा सास्स अन्तरहिता; चोरो त्वेव सह्कं गच्छती" ति । 

“त किं मज्जसि, महाराज, यदि एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा सम- 
समाहोन्तिनोवा? कथंवाते एत्थ होती" ति? 

“अद्धा खो, भो कच्चान, एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा समसमा 
होन्ति । नेसं एत्य किञ्चि नानाकरणं समनुपस्सामी"” ति । 

“इमिना पि खो एतं, महाराज, परियायेन वेदितब्बं यथा घोसोयेवेसो 
 छोकस्मि--श्राह्यणो व सेदो वण्णो, हीनो अज्जो वण्णो"पे०“ [ २. 89 ] 
बरह्मदायादा' ति । 

६. “तं कि मज्जसि, महाराज, इध खत्तियो केसमस्सुं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो अस्स 
विरतो पाणातिपाता, विरतो अदिन्नादाना, विरतो मुसावादा, रत्तृपरतो, 
एकभत्तिको, ब्रह्मचारी, सीलवा, कल्याणधम्मो; किन्ति नं करेय्यासी"? 
ति? 

“अभिवादेय्याम वा, भो कच्चान, पच्चुपद्रय्याम वा आसनेन वा निमन्ते- 


“भो कात्यायन ! यातो हम उसे मरवा देँगे'`चोर ही उसकी संज्ञा है! 

“तो क्या मानते हो, महाराज ¦ इस युक्ति से भी चारौ वणं परस्पर समान ही 
है न ? यहाँ अब तुम्हारे क्या बिचार हैँ १" 

^“. कात्यायन ! मेँ मी इश युक्ति से इन चारो वर्णो को समान ही मानता ह । 
मुञ्चे भी इनमें कोई मेद नदीं दिखायी देता ।" 

“तो महाराज ! इस तकं से भी ये चारों वणं परस्पर समान दी सिद्ध हुए । अव 
ब्राह्मणां का यह कहना उनका प्रतिज्ञामाच्र रह गथा कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वणं है, अन्य 
सब्र वणं हीन ( अधम ) है" (ग) 

६. ^“तो क्या मानते हो महाराज । यर्दा यदि कोई क्षत्रिय दादु. मंडवा, 
काषाय वस्त्र पहन, घर से बेघर होता हुआ प्रत्रजित हो प्राण।तिपात से"“"-अदत्तादान 
से `` गरषावाद्‌ से"" "राग से उपरत हो, एक ही समय भोजन करने वाला; ब्रह्मचारी, 
शोलखब्रतधारी तथा कल्याण घर्मो का आचरण करने वाला हो, इसके साथ आप कैसा 
व्यवहार करेगे 7 

म०नि०४:५ 











१११२ ` मज्ज्िमनिकाय 


य्याम अभिनिमन्तेय्याम वा नं चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानप्पच्चयः- 
मेसज्जपरिक्वारेहि घम्मिकं वा अस्स रक्खावरणगुत्ति संविदहेय्याम । तं 
[ प. 516 ] किस्सदहेतु? या हिस्स, भो कच्चान, पुञ्बे “खत्तियो' ति 
समञ्जा सास्स अन्तरहिता; समणो त्वेव स्कं गच्छती” ति । 

[ 8. 276 1 “तं कि मज्जसि, महाराज, इव ब्राह्मणो '""इध वस्सो" 
इध सुटो केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पञ्वजितो अस्स विरतो पाणातिपाता, विरतो अदिन्नादाना, 
विरतो मुसावादा, रत्त्‌परतो, एकभत्तिको, ब्रह्मचारी, सीलवा, कल्याणधम्मो ; 
किन्तिनं करेय्यासी" ति? 

"“अभिवादेय्याम वा, भो कच्चान, पच्चुपद्रुग्याम वा आसनेन वा निमन्ते- 
स्याम अभिनिमन्तेय्याम वा नं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्लाररोहि घम्मिकं वा अस्स रक्खावरणर्गूत्ति संविदहेय्याम । तं किस्स 
हेतु ? या हिस्स, भो कच्चान, पुत्बे “सुदो' ति समञ्जा सास्स अन्तरहिता; 
समणो त्वेव सद्भं गच्छती" ति । 

“तं कि मज्जसि, महाराज, यदि एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा समसमा 

होन्तिनोवा? कथं वाते एत्थ होती" ति | 

“अद्धा खो, भो कच्चान, एवं सन्ते, इमे चत्तारो वण्णा समसमा होन्ति । 
नेसं एत्थ किञ्चि नानाकरणं समनुपस्सामी ति । 





““दसे सत्पुरुष का तो, भो कात्यायन ! हम अभिवादन, अभ्युत्थान ( आने 
पर खडे होना ) करेंगे, बैठने को आसन देंगे, अपने घर निमन्त्रित करेंगे, भोजन 
करा्येगे, इसे चीवरपिण्डपात-शयनाशन, रोग निवारक ओषधि देगे, उसकी धामिक 
रक्षा (बचाव) व गोपन की व्यवस्था करगे । वह किंस लिये ? क्यो किं, भो कात्यायन , 
इतकी जो पूर्वं मे क्षत्रियः संज्ञा थी वह अरन्त हो गयी, अब तो उषे श्रमणः 
नामसे दी पुकारा जाता दहै ।' 

धतो क्या मानते दो, महाराज ! कोई ब्राह्मण-.वेश्य' शुद्र दादीमूहः 
कल्धाण धर्मो का आचरण करने वाला हो जाय, तो उसके साथ आप क्था व्यवहार 
करेगे 2) 

“रसे सत्पुरुष का, भो कात्यायन ! इम श्रमणं नाम से ही पुकारा जाता हे ।' 

(“तो क्था मानते हो, महाराज ! ेला होने पर्ये चासौ वणं परस्पर समान दही 
हषः न? वुं यहाँ क्या निश्चय होता हे ?'' 

“हा, मो कवच्चान ! एेसा होने पर तो ये चारौ वणं मुञ्चे परस्प समान दी 
लगते हँ । मुके तो इनमे कोई मेद मालम नदीं पड़ता ।'' 





“ भद दिक 
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३४. मधुरसुत्त १११३ 


“इमिना पि खो एतं, महाराज, परियायेन वेदितनब्बं यथा घोसोयेवेषो 
लोकस्मि--न्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणो व सुक्को 
वण्णो, कण्हो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणा व सुज्ज्ञन्ति, नो अब्राह्मणा; ब्राह्मणा 
कनि पत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा तब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा"' 

। ध 

३. रञ्ज मा्ुरस्स उपासकत्तपटिवेदनं 

७. एवं वृत्ते, राजा माध रो जवन्तिपुत्तो आयस्मन्तं महा- [ २२. 90 ] 
कच्चानं एतदवोच--अभिक्कन्तं, भो कच्चान, अभिक्कन्तं, भो कच्चान ! 
सेय्यथापि, भो कच्चान, निककरुज्जितं वा उक्कुञ्जेय्य, परिच्छन्न वा विव- 
रेग्य, मूच्स्स वा मग्यं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलवज्जोतं धारेथ्य-- 
च क्खुमन्तो रूपानि दक्न्ती' ति; एवमेवं भोता कच्चानेन अनेकपरिथायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं कच्चानं सरणं गच्छामि धम्मं (प. 317] 
च (दुर च । उपासक मं भवं कच्चानो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं 
गत'' ति | 

मा खोमंत्वं, महाराज, सरणं अगमासि । तमेव त्वं भगवन्तं सरणं 
गच्छं यमहं सरणं गतो" ति। ` 

कहु पन, भो कच््ान, एतरहि सो भगवा विहरति अर्हं 
सम्मासम्बुद्धो"" ति ? 





“"तो महाराज ! इस युक्ति से भी ठम्हं यह समञ्न लेना चाहिये कि ब्राह्मणों का 
का यह उद्धोषमान्न ही है कि ब्राह्मण दही सब वणों मेंश्रेष्ठ है, अन्य वणं हीन 
है ` ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैँ | (घ) 


३. मथुराके राजा का उपासकत्व-निबेदन 


७. एसा कहने पर, मथुरा के राजा अवन्तिपुत्र ने आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
से वौ निवेदन किया-- “आश्चयं है, भौ कात्यायन ! अद्सुत है भो कात्यायन ! जैसे 
ओंषे को सीधाकरदे"ः"वेसे ही आप कात्यायन ने घर्मो ( तत्तव विषयो) को प्रकाशित 
किया, समञ्ञाया । अतः बह मेँ जप कात्यायन का शरणागत हूँ, धमं ओर भिक्षुसङ्क 
का भी । आप, कात्यायन), आज से मुञ्चे अपना अञ्जलिबद्ध ( हर समय हाथ जोड़कर 
सामने खड़े रहने बाला ) उपासक ( सेवक ) समञ्चं । 

““महाराज { आपमेरीशरणमेन आकं। आप भी उसी भगवान्‌ को शरण 
म जावे, जिनकी शरण मेँ मेँ रहता हँ ।“ 

““मो कात्यायन ! इस समय वे मगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्तम्बुद्ध कहाँ हँ ?"" 
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` “"परिनिब्बुतो खो, महाराज, एतरहि सो मगवां अरहं सम्मासम्बुद्धो'' 
ति। 
[ 8. 277 } “सचे पि मयं, भो कच्चान, सुणेथ्याम तं भगवन्तं दससु 
योजनेसु, दस पि मयं योजनानि गच्छथ्याम तं भगवन्तं दस्सनाय अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं । सचे पि मयं, भो कच्चान, सुणेय्पाम तं भगवन्तं वीसतिया 
योजनेसु, तिसाय योजनेसु, चत्तारीसाथ योजनेसु, पञ्जासाय योजनेसु, 

पञ्ञासं पि मयं योजनानि गच्छेय्याम तं भगवन्तं दस्सनाय अरहन्तं सम्मा. 
सम्बद्धं । योजनसते चे पि मयं भो कच्चान, सुणेय्याम तं भगवन्तं, योजनसतं 
पि मयं गच्छय्याम तं भगवन्तं दस्सनाय अरह॒न्तं सम्मासम्बुद्धं । यतो च, 
भो कच्चान, परिनिन्बुतो सो भगवा, परिनिन्बुत पि मयं भगवन्तं सरणं 
गच्छाम धम्मं च भिक्खुसङ्ख च। उपासकं मं भवं कच्चानो धारेतु 
अज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं ति ॥ 





“महाराज ! इस समय तो वे भगवान्‌ अर्हेत्‌ सम्यक्सम्बुदध॒परिनिब्त्त दो 
चुके हैँ 4 
धमो कात्यायन ! उन भगवान्‌ को यदि हम दस योजन पर भी घन पाते तो हम 
दस योजन पर भी इन भगवान्‌ के दर्शन करने जाते 1 बीस योजन" तीस 
योजन --चारीस योजन "पचास योजनः"-सौ योजनः जाते । तो भो कात्यायन वे 
भगवान्‌ परिनिर्बुत्त हो गये तो क्या १ उनके परिनिषत होने पर भी, हम उनकी शरण 
मे जाते दै, धर्म ओर भिक्चुसङ्क की शरण मे जाते ह । आज से आप कात्यायन मुञ्च 
अपना अञ्जलिवद्ध उपासक स्वीकार करं” ॥। 
मधुर सुत्त समाप्त ।। 
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२३५. बोधिराजक्‌मारसुत्त 
१. राजकुमारपासादे भगवा निमन्तितो 

१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा भग्गेसु [ 7. 313, २.91] 
विहरति सुसुमारभिरे मेप्कच्छावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन बोधिस्स 
राजकुमारस्स कोकनदो नाम पासादो अचिरकारितो होति अनज्ज्ावुदो 
समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि-वा मनुस्सभूतेन । अथ खो बोधि राज- 
कुमारो सञ्जिकापृत्तं माणवं आमन्तेसि--“एहि तं, सम्म सञ्जिकापुत्त, 
येन भगवा तेवुषसङ्कम; उपसङ्कुमित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा 
वन्द, अप्पाबाघं अप्पातद्कु लहुदुानं बर फासु विहार पुच्छ--"बोधि, भन्ते, 
राजकूमारो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाघं अप्पातङ्कुं लहु्ानं बलं 
फासुविहार पुच्छनो' ति । एवं च वदेहि-'अविवासेतु किर, भन्ते, भगवा 
बोधिस्स राजकुमारस्स स्वातनाय भक्तं सद्धि भिक्वुसङ्खना' ति। “एवं, 
भो" ति खो सञ्जिकापुत्तो माणवो बोधिस्स राजकुमारस्स पटिस्सुत्वा येन 
भगवा तेनुपषङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि। सम्मोदनोयं 
कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा. एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सल्जिकापृत्तो माणवो भगवन्तं एतदवोच--'बोधि खो राज- [ 2. 278 ] 
कुमारो भोतो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं अप्पातङ्कु लहुदुानं 
बलं फासुविहारं पुच्छति। एवं च वदेति--'जधिवासेतु किर भवं गोतमो 


३५. बोधिराजकुमारसुत्त 

१. राजकुमार के महल मे भगवान्‌ का निमन्त्रण 

१. ेसार्मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) भगं प्रदेश के 
शिञ्यनरगिरिस्थित मेषक्ड़ावन के मृगदाव में साधनाकर रहेये। उस्र समथ 
बोधिराजकुमार का कोकनद नामक प्रासाद, जो अभी छुं समय पूवं ही बनवाया गया 
या, जितत जभौ तक श्रमण ब्राह्मण, या किसी मी मनुष्य द्वारा वास नहीं दहुजा था। 
तत्र॒ बोधिराजकरुमार ने युवक ( तरुण ) सञ्जिकापुत्र को अपने पास बुराकर यों 
कदा ““सोम्थ सङ्खिकापुत्र, वुम जहां भगवान्‌ विराजमान हैँ वहाँ जाओ, जाकर 
मेरो तरफ से भवान्‌ के श्रीचरणोौ मे शिर से प्रणाम करना, ओौर उनकी कुशक्ता, 
नीरोगता, शरीर की कायत्षमता आदि के बारे मे यो पृूञ्ना--“नन्ते 
वोधिराजकरुमार भगवान्‌ के श्रीचरणों में प्रणाम कर'" "कार्यक्षमता पूता है" । ओर 
म कदूना-- “भगवान्‌, कर िक्षुसङ्घ के साथ, बोधिराजकुमार के आबास पर भोजन 
का निमन्त्रण स्वौकार करं ।'' “अच्छा भमन्‌” यों बोधिराजकुमार को कहकर युवक 
सञ्जिकापुत्र जहां भगवान्‌ ये मया, जा कर"**एक तरफ त्रैठ गया । एक तरफ बैठे 
युवक सञ्जिकापुत्र ने भगवान्‌ से यौ निवेदन किया--भन्ते ! बोधिराजकुमार'* 
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बोधिस्स राजकृमारस्स स्वातनाय भन्तं सदधि भिक्खुसद्खेना' '' ति \ अधि 
वासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

अथ खो सज्जिकापुत्तो माणवो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्रायासना 
येन बोधि राजकुमारो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा बोधि राजकुमार एतद्‌- 
बोच--“अवोचम्ह्‌ भोतो वचनेन तं भवन्तं गोतमं - "बोधि खो राजकृमारो 
[ प, 319, २. 92 ] भोतो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं 
अप्पातङ्कुं लहदानं बलं फासुविहारं पृच्छति । एवं च वदेति--अधिवासेतु 
किर भवं गोतमो बोधिस्स राजकुमारस्स स्वातनाय भन्तं सदधि भिक्खुस द्खंना' 
ति । अधिवुुं च पन समणेन गोतमेना” ति । 

२. अथ खो बोधि राजकुमारो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवसने 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा, कोकनदं च पासादं ओदातेहि 
दस्सेहि सन्थरापेत्वा याव पच्छिमसोपानकङेवरा, सज्जिकापृत्तं माणवं 
आमन्तेसि--"“एहि त्वं, सम्म सञ्जिकापृत्त, येन भगवा तेनुपसङ्खम; उप- 
सङ्कमित्वा भगवतो कालं आरोचेहि- कालो, भन्ते, निद्धि भत्त' ' ति। 
“एवं, भो” ति खो सल्जिकापुत्तो माणवो बोधिस्स राजकूमारस्स पटिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनृपसङ्कमि; उपसङ्खमित्वा भगवतो कालं आरोचेसि--“ कालो, 
भो गोतम, निद्धितं भत्तं” ति । अथ खो भगवा पुब्बण्ट॒समयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन बोधिस्स राजकूमारस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि । 

= 





क 


पर्ववत्‌" भोजन का निमन्त्रण स्वीकार कर 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। 

तब बह तरण सञ्जिकापुत्र भगवान्‌ की स्वीकृति जान, आसन मे उठ, जह 
बोधिराजकुमार ये बरहा, पर्हैचा । परह कर वह बोधि राजकुमार को यों बोला-- 
"आपके कथनानुसार, मैने उन पूज्य गौतम `` "मौन रहते स्वीकार कर लिया । ++ 

२. तव बोधिराजकुम'र ने उस रात्रि के बीत जाने पर, .अपने ही घर पर अच्छे 
अच्छे स्वादिष्ठ ब रुचिकर खाद्यभोञ्य पदाथं बनवाकर, कोकनद प्रासाद को साफ 
दुसालो से सीदि तक सुसज्जित करवा कर, तरुण सड्जिकापुत्र को ( फिर ) बुलाया, 
जौर कहा-- “सौम्य सञ्जिकापु्र ! तुम जहाँ भगवान्‌ विर।जमान है वदां जाओ, 
ओर भगवान्‌ को समय की चूचना दो किं “भन्ते ! भोजन तय्यार हे” । साञ्जिका- 
चत्र माणंबक् ने बोधि राजकुमारको (टीक हैः श्रीमन्‌'"--्यो उत्तर दे, जरा 
भगवान्‌ चे --भोजनं ` तय्भार है । तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय त्रिताकर, पात्र चीवर 
ले, जहौ बोधि राजकुमार का आवास था बर्ही, पर्वे । उस समय वो धि 
राजकुमार अपने आवासं के बरामदे मे खढ़ा भगवान्‌ के दछभागमन की 


" १ | भगवान्‌ ने मौन रहते हुए वह 
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तेन खो पन समयेन बोधि राजकुमारो बहिद्रारकोदरुक ठितो होति भगवन्तं 
आगमयमानो । अहसा खो बोधि राजकूमारो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । 
दिस्वान पच्चुर्गन्त्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा पुरक्खत्वा येन कोकनदो पासादो 
तेनुपसङ्कुमि । अथ खो भगवा पच्छिमं सोपानकषछेवरं निस्साय अदासि । 
अथ खो बोधि राजकूम।रो भगवन्तं एतदवोच--"अभिरुहतु, भन्ते, भगवा 
दुस्सानि, अभिरुहतु सुगतो दुस्सानि; यं मम अस्स दीघरत्तं | 8. 279 | 
हिताय सुखाया"' ति । एवं वृत्ते, भगवा तुण्ही अहोसि । दुतिय पिखो.. 
प०ˆ*-ततियं पिखो बोधि राजकूमारो भगवन्तं एतदवोच--"अभिरुहतुः 
भन्ते, भगवा दुस्सानि, अभिरुहतु सुगतो दुस्सानि; य मम अस्स दीघरत्त 
हिताय सुखाया" ति । 

३. अथ खो भगवां आयस्मन्तं आनन्द अपलोकेसि । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो बोधि राजकुमार एतदवोच-““संहरतु, राजकुमार, [ २. 98 | 
दुस्सानि; न भगवा चेलपटिकं अक्कमिस्सति । पच्छिम जनतं तथागतो अनु- 
[ पि. 320 } कम्पतती' ति ! जथ खो बोधि राजकूमारो दुस्सानि संहरपित्वा 
उपरिकोकनदपासादे आसनानि पञ्जापेसि । अथ खो भगवा कोकनदं पासादं 
अभिरुहित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि सदधि भिक्खुसङ्कन । अथ खो बोधि 
राजकुमारो बुद्धप्पमुखं भिक्खुस ङ्ख पणीतेन खादनीयेन भोजनोयेन सहत्था 





प्रतीक्षा कर रहा था। बोधि राजकुमार ने भगवान्‌ को दूरसे दही आतिदेला। 
देख, (उनके सत्कारहेतु आसन से) उठ, भगवान्‌ को प्रणाम कर, उनको अगुवानी कर 
वंह उन्हँं अपने कोकनद प्रासाद में ले आया । भगवान्‌ उस प्रासाद की पहली 
सीदी के पास आकर सक गये । तब बोधिराजक्रुमार ने भगवान्‌ 5 यों निवेदन किथा-- 
“भन्ते ! भगवान्‌ आप इन गलीचो ( से सुसज्जित सीदियो ) पर चलने की कृपा 
करे; इससे हमारे हित-सुख की दीघंकाल तक बृद्धि होती रहेगी ।'' रेखा कहे जाने 
पर भगवान्‌ चुप ही रहे । दुसरी बार भी“"तीसरी वार मी बोधिराजकुमार ने 
बृद्धि होती रहेगी ।"' 


३. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को ओर देखा । आयुष्पान्‌ आनन्द ने 
भगवान्‌ के मन की बात समञ्कर बोधिराजकमार से यो कद्ा--“बोधि राजकुमार! 
इन विके हुए गलीर्चो को इटवा लो । भगवान्‌ इन पौवङ्ग (भूमि पर सम्मानाथं 
बिद्काये गटीचो = चेरुमागं ) पर नहीं चलेगे, ताकि आगे आने वाली जनता पर 
( भगवान्‌ के चरित्र के विषयमे ) दुष्प्रभावन पडे, येसा कर भगवान्‌ उस 
जनता पर कृपा कर रहे हैः" । तब बोधिराजकरुमारने मागं मे बिह्लोये उन गलीचों 
को इटवां कर कोकनद प्रासाद पर आसन बिद्ठवाये। तब भगवान्‌ भिक्षुसङ्ख के 
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सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो बोधि राजकरमारो भगवन्तं भुत्तावि ओनीत- 
पत्तपाणि दिस्वा अञ्जतरं नीचं आसनं गहेल्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो बोधि राजकुमारो भगवन्तं एतदवोच--“मय्ह्‌ खो, मन्ते, एवं 
होति-- "न खो सुखेन सुखं अधिगन्तन्बं, दुक्वेन खो सुखं अधिगन्तञ्बं' 
ति। | 
२. बोधिसत्तचरिया 
४. ““मय्टं पि खौ, राजकुमार, पुष्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधि- 
सत्तस्सेव सतो एतदहोसि--^न खो सुखेन सुखं अधिगन्तन्बं, दुक्खेन खो सुखं 
अधिगन्तव्बं' ति, सो खो अहं, राजकमार, अपरेन समयेन दहरो वं समानो 
सुसुकाक्क्रेसो भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा अकामकानं माता- 
पितूनं अस्पुपरुखानं रुदन्तानं केसमस्स्‌, ओहारेत्वा काप्ायानि वत्थानि 
अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पर्व्बाज । 
श्राारो कालामो 
५. “सो एवं पव्बजितो समानो किकुसलगवेसी अनुत्त रं सन्तिवरपदं 
परियेसमानो येन आकारो कालामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा आन्छारं 








साथ जाकर विक्ले आसन पर त्रिराजमान हए । ओर बोधिराज्कुमार ने बुद्धप्रधान 
उस समग्र भिक्षुघद्क को अच्छे-अच्छ सुचिकर खादय पदाथं अपने हाथ से परोते। 
उसे खाकर ?क्षुषक्घ सन्तृ्त हआ; सन्तुष्ट हुआ। इसके बाद बोधिराजकुमार 
भगवान्‌ को मोजन से सन्तप्त हअ! जान, कोकि वे पात्रसे हाथ हटा चुके; एक 
नीचा आसन ले; उस पर बरैठ गया ओर उनसे य॑ बोला--^“न्ते ! मुञ्चे यौ समञ्च 
मेआरहादहै शि सुख (के माध्यम) से घुल नहीं प्राप्त किया जा सकता, अपितु 
दुःखमयं कठिन क्रियाओं के सहारे दी वह ( सुख ) पाया जा सकता है" ।' 
२. बोधि सत्वचर्या 

४. “राजकुमार ! बोधिःप्ाति से पूवं, जब कि मेँ सम्यक््बुद्ध नदीं बना याः 
अपितु बोधिसचखदही था उस्र समय, भृञ्चे मी ( मन में ) यही हआ था--सुख 
( साधनो ) से सुख नदीं प्राप्त किया जा सकता, दुःलमय ( कष्टयुक्त ) साधनो से 
दी सुख पाया जा सकता दवै" । राजकुमार ! वह र्मे दूसरे समय, जब करि. अभी नवः 
यौवनसम्पन्न युवक ही था, मेरे बाल भी कल्ेदी ये, पहली (छोरी ) दी उम्र मेः 
माता-पिता के न चाहते हृए्‌ भी उन्द रोता द्ोड़, दादी-मू्ध मुडवा, काषाय 
जस्त्र पहन, घर मे बेघर हो, प्र्रजित हो गया। 

आडार कालम 

५. “इत तरह मँ प्रतरजित हो भेरे कलिर्‌ क्या कुशल है --ईसक़्ी खोज करता, 





५ 





॥# । ह 
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कालामं एतदवोचं --“इच्छामहं, आवुसो कालाम, इमस्मिं घम्मविनये ब्रह्म- 
चरियं चरितुं" ति। एवं वुत्त, राजकूमार, अच्छारो काकामो मं एतदवोच-- 
विहरताययस्मा, तादिसो अथं धम्मो यत्थ विञ्ज्रू पुरिसो [ 8. 280 | 
नचिस्सेव सकं आचरियकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरेय्या 
ति। सो खौ.अहं, राजकुमार, नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्मं परियापुणि । 
सो खो अहु, राजकुमार, तावतकेनेव ओदुपहतमत्तेन रूपितलापनमत्तेन 
जञाणवादं च वदामि, थेरवादं च जानाभि; परस्सामी तिच | £. 321 । 
पटिजानामि अहं चेव अञ्जे च 1: तस्ष मण्ं; राजकुमार, एतदहोसि-- 
"न खो आच्छारो कालामो इमं धम्मं केवलं सद्धामत्तकेन सयं अभिज्ञा 
सच्िकलत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेति; अद्धा आखारो कालामो इमं 
घम्म जानं पस्सं विहरती' ति । 

"अथ स्वाह, राजकुमार, येन आढारौ कालामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
भित्वा आकारं कालामं एतदवोचं-“कित्तावता नो, आवुसो काकाम, इमं 
चम्मं सयं अभिज्जा सच््छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसी' ति ? 
एवं वृत्ते, राजकुमार, आलारो कालामो आकिञ्चज्ज यतनं ण्वेदेसि । 
तस्स मण्हु, राजकु मार, एतदहोसि--"न खो आच्छारस्सेव कालामस्स अत्थि 
सद्धा, मण्हं पत्थि सद्धा; न खो आच्छारस्सेव कालामस्स अत्थि विरियं" 
चे०---सति"--समाधिः-पञ्जा, मय्हुं पत्थि पञ्जा। यच्चूनाहं यं धम्मं 
आनायो कालामो सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवे- 
देति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यं' ति । सो खो अहं, राजकुमार, 
नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । अथ स्वाह; राजकुमार, येन अन्छारो कालामो तेनुपसङ्कभि; 
उपसङ्कमित्वा आन्छारं कालामं एतदवोचं -'एत्तावता नो, आवुसो काम, 
इमं घम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी' ति † 





लोकोत्तर शान्तिपद की मार्गणा करता हुआ, श्रीमान्‌ आङ्गार कालामः" पूर्ववत्‌ "" 
क्या आङ़ार कालाम इस गराई तक परहुच चुके दै ? 

राजकुमार ! तव मै फिर आलम कालाम के पलत गया ओर पू्वा-- 
«आयुष्मन्‌ कलाम | कितनी गहईे तक अप अपने धर्म "पूर्ववत्‌ “क्या अधप 
इतने से धर्मकी ही देशना करते दै या दक्षसे आगे मी कुञं॑बताते द ?" 


१-२. द्र०---पीचे एष ३२५-३२७ ( पासरासिसुत्त) । 
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“एत्तावता खो अहं, आवुसो, इमं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्जं पवेदेमी' ति । 

अहं पि खो, आवृसोौ, एत्तावता इमं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहु रामी" ति । 

"लाभा नो, आवृसो, सुरुद्धं नो, आवुसो, ये मयं आयस्मन्तं तादिसं सब्रह्य- 
चारि पस्साम । इति याहं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि 
तं त्वं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकित्वां उपसम्पज्ज विहरसि । यं त्वं॑घम्मं 
सयं अभिञ्त्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरसि तमहं धम्मं सयं अभिञ्जा 
[ 8. %81 ] सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि । इति याहं धम्मं जानामि तं 
त्वं धम्मं जानासि; यं त्वं धम्मं जानासि तमहं धम्मं जानामि । इति 
[ परि. 322 ] यादिसो अहं तादिसो तुवं, यादिसो तुवं तादिसो अहं । एहि 
दानि, आवुसो, उभो व सन्ता इमं गणं परिहरामा' ति । इति खो, राजकुमार, 
आल्ठारो कालामो आचरियो मे समानो अत्तनो अन्तेवासिं मं समानं अत्तना 
समसमं व्पेसि, उन्ाराय च मं पूजाय पूजेसि । तस्स म्ह, राजकुमार, 
एतदहो सि--"नायं धम्मो निल्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय 
न अभिज्ञाय न सभ्बोघधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव आकिञ्चञ्जाय- 
तनूपपत्तिया' ति। सो खो अहं, राजकुमार, तं घम्मं अनलङ्भुरित्वा तस्मा 
धम्मा निन्विज्ज अपक्कमि ) 

उदको रामपुत्तो 

६. “सोखो अहं, राजकुमार, रकिंकुसल्गवेसी अनुत्तरं सन्तिवरपदं 
परियेसमानो येन उदको रामपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा उदकं रामपृत्तं 
एतदवोचं--"इच्छामह्‌, आवुसो, इमस्मिं घम्मविनये ब्रह्मचरियं चरितुं ति । 
एवं वृत्ते, राजकुमार, उदको रामपुत्तो म एतदवो च--षविहुरतायस्मा, 





"ह आयुष्मन्‌ ! ` `पूरव॑बत्‌' ““ "जानता हूँ । 

"आयुष्मन्‌ ! इतनाः"-जान गया दर ।' 

'अव आयुष्मन्‌ ! यह हमारा सौभाग्यहै किम अप जेसे योग्य साथी को 
अपने बरीच पा रहे है, ` पूववत्‌“ राजकुमार | तब मँ आलार कालाम के उस धमं 
कोन स्वीकार कर्‌ वर्ह सं चल दिया । 
उदह्क रामपत्र 

६. “राजकुमार | इस तरह मैं “किंकुशल्गवेषीः बनकर परम शान्त पद्‌ कौ 


१-२. द्र०~--पीटे ३२७-३२८ १० । 
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तादिसो अयं घम्मो यत्थ विञ्जर्‌ पुरिसो नचिरस्सेव सक अचरियकं सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरे्या' ति। सो खो अहं, राजकुमार, 
नचिरस्सेव चिप्पमेव तं धम्मं परियापुणिं। सो खो अहु, राजकुमार, 
तावतकेनेव ओदुपहत मत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवादं च वदामि. थेरवादं 
च जानामि पस्सामी ति च पटिजानामि, अहं चेव अञ्ज च। तस्स म्ह, 
राजकुमार, एतदहोसि--न खो रामो इमं घम्मं केवलं सद्धामत्तकेन सयं 
अभिजञ्जा सच्छिकत्वां उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि; अद्धा रामो इमं 
घम्मं जानं पस्सं विहासी' ति । 


अथ स्वाह, राजकुमार, येन उदको रामपृत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
उदकं रामपुत्तं एतदवोचं--“कित्तावता नो, आवुसो, इमं घम्मं सयं अभिञ्जा 
सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहूरामी ति पवेदेसी' ति ? एवं वत्ते, राजकुमार, 
उदको रामपृत्तो नेवसञ्जानासञ्ज यतनं पवेदेसि । तस्स मथ्ह, राजकुमार, 
एतदहोसि--न खो रामस्सेव अहोसि सद्धा, म्ह [ पि. 323, 8. 282 | 
पत्थ सद्धा; न खो रामस्सेव होसि विरियं---पे०.-सति"" समाधिः. 
पञ्ञा, मय्हं पत्थि पञ्जा । यन्ननाहं यं धम्मं रामो सयं अभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय 
पदहेय्यं' ति । सो खो अहं, राजकुमार, नचिरस्सेव किप्पमेव तं धम्मं सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज वहासि । 

"अथ स्वाह, राजकुमार, येन उदको रामपुत्तो तेनुपसद्धमि; उपसङ्क 
मित्वा उदकं रामपत्तं एतदवोचं--/एत्तावता नो, आवृसो, रामो इमं धम्मं 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी' ति ? 

"एत्तावता खो, आवृसो. रामो इमं धम्मं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पञ्ज ववेदेसीः ति। अहं पि खो, आवुसो, एत्तावता इमं घमं सय 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरामी' ति । 


अ 

ह 0 | 
खोज करता हआ श्रीमान्‌ उदक रामपुच्र `" पूववत्‌ ` उन््ने इसे जान-समन्चकर दी 
इसका आचरण करना प्रारम्भ किया हो" | 


“राजकुमार ! तव मै जां उदकं रामपुत्र थे, वरहा पर्हुचा,.. पर्हचकर उदकः 
रामपुत्र से यो पृष्ठा- आयुष्मन्‌ ! आपने किसके सहारे मुञ्चसे यों कहा था किः 
मै अपने धरम ˆ पूववत्‌ ` “'स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, साधना मे उतार लिया । 

“राजकुमार ! तब मै फिर उदक रामपुत्र के पास" "धमं का व्याख्यान करते द ॐ 

4 “पू अ ८) 

ह, इतने के सहारे ही ``" पूववत्‌ "जान गया हू । 


१-२-३. द्र० पीछे १०--३२८-३१० ( पासरासिसुत्त ) । 
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"लाभा नो, आवृसो, सुलद्ध॒नो, आवुसो, ये मयं आयस्मन्तं तादिसं 
सब्रह्मचारि पस्साम । इति यं धम्मं रामो सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज पवेदेसि तं व्व धम्मं सयं अभिञ्जा सच्िकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरसि । यत्वं धम्मं सयं सच्छिकत्वा उपक्नम्पज्ज विहुरसितं धम्मं 
रामो सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज. पवदेसि । इति यं धम्मं रामो 
अभिञ्जासितं त्वं धम्मं जानासि; यं त्वं धम्मं जानासितं धम्मं रामो 
अभिज्जासि। इति यादिसो यमो अटोसि तादिसो तुवं, यादिसो तुवं 
तादिसो रामो अहोसि । एहि दानि, आवृसो, तुवं इमं गणं परिह॒रा' ति । 
इति खो, राजकुमार, उदको रामपृत्तो सब्रह्मचारी मे समानो आचरियद्राने 
म ठ्पेसि, उद्धाराय च मं पूजाय पूजसि । तस्स मय्ह्‌, राजकुमार, एतद- 
होसि-- नायं धम्मो निष्बिदायन विरागाय न निरोधायन उपसमायन 
अभिञ्त्राय न सम्बोधाय न निन्बानाय संवत्तति, यावदेव नेवसचञ्जाना- 
सञ्जायननूपपत्तिया' ति । सो खो अहं राजकुमार, तं धम्मं अनलद्ूरित्वा 
तस्मा धम्मां तिब्बिज्ज अपक्कमि। 

उरुवेलायं द्‌क्करचरिया 

७. “सो खो, अहं, राजकुमार, किकुसक्गवेसी अनुत्तरं सन्तिवरपदं 
परियेसमानो, मगघेसु अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो, येन उरवेला सेनानिगमो 
[ ए. 324 ] तदवसरिं । तत्थहसं रमणोयं भ्रमिभागं, ` पासादिकं च वनः 
सण्डं, नदिं च सन्दति सेतकं सुपतित्थं, रमणीय समन्ता च गोचरगाम । 
तस्स म्ह, राजकुमार, एतदहौ सि --'रमणीयो वत्त, भो, भूमिभागो, पासा 
दिको च वनसण्डो, नदी च सन्दति सेतका सुपतित्था रमणीया, समन्ता च 
[ 8. 283 ] गोचरगामो । अलं वतिदं कुपुत्तस्स पधानत्थिकस्स पधा- 





“तव तो हमारा सौमाग्य है कि हमे एक ओर साथी मिल गया, जिसने इस धमं 
को स्वयं जानकर ` पूर्ववत्‌! “""यह सोचकर मुञ्चे उश्च ध्मके प्रति वैराग्य ह्यो गया 
ओर मेँ उसे न स्वीकार कर वर्ह से चरू दिया। 
उरुवेला में दुष्क रचर्या 

७. राजकुमार ! मँफिर आगे क्या कुशल दैः इसकी खोज में छोकोत्तर 
शान्तिकी मार्गणादेतु मगध देशम घूमता, क्रमशः चारिका करता हुआ उस्वेला 
नामक सेनाकी छावनी पर्चा । वरदां मने उसका मनोरम" "पूर्ववत्‌ `" “यह बहत 


१. द०~ -पीछे पु० ३३०-३३१ ( २६. पासरासिसुत्त । ) 
२. द्र०-- पीछे प ०--४६१ ( ४६. महासच्चकसुत्त ) । 
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नाया ति। सो खो अह, राजकुमार, तत्थेव निसीदि--'अकरमिदं पधानाया' 
ति। अपिस्सुमं, राजकुमार, तिस्सो उपमा पटिभंसु भनच्छरिया पृन्बै 
अस्सुतयुन्बा । 

८. “'सेथ्यथापि, राजकुमार, अल्लं कदु सस्नेहं उदके निक्वित्तं । अथ 
पुरिसो आगच्छेय्यं उत्तरारणि आदाय--'जगिगिं अभिनिब्बत्तेससामि, तेजो 
पःतुकरिस्सामी' ति। तं किं मज्जसि, राजकुमार, अपि नु सौ पुरिसो 
अमुं अल्लं कदं सस्नेहं उदके निक्वित्तं उत्तराणि आदाय अभिमन्थेन्तौ 
अभिनिब्बत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्या" ति ? 

“नो हिद, भन्ते । तं किस्स हेतु ? अदं हि, भन्ते, अल्लं कदं सस्नेहं 
तं च पन उदके निकिखत्तं, यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स 
भागी अस्सा ति। 

““एवमेव खो, गाजकुमार, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा कायेन 
चेव चित्तेन च कामेहि अवृपकदा विहरन्ति, यो च नेसं कामेसु कामच्छन्दो 
कामस्नेहो कामगुच्छा कामपिपासा कामपरिकाहो सो च अज्जत्तं न सुप्प- 
हीनो होति, न सुप्पटिप्पस्सद्धो । ओपक्कमिका चै पिते भोन्तो समणः 
ब्राह्मण, दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, अभब्बा व ते जाणाय 
दस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय। नोचेपिते भोन्तो समणब्राह्मणा ओपक्क- 
मिका दक्वा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, अभन्बा ते आाणाय 
दस्सनाय अनृत्तराय सम्बोधाय। अयंखो मं, राजकुमार, पठमा उपमा 
पटिभासि अनच्छरिया पुब्ब अस्सुत्तपुञ्बा 

'“अपरापिखोमं, राजकुमार, दतिया उपमा पटिभासि अनच्छरिया 
पु्बे अस्सुतपुब्बा । 
अच्छा स्थल है- यह विचार कर मेँ साधना के लिये वहीं ठहर गया । राजकुमार ! 


उस समय ये तीन आश्चर्यजनक उपमायें मुञ्चे याद आयीं, जो की नही सुनी थीं । 
८. “राजकुमार ! जैसे कोई स्नेहसिक्त गीला काष्ठ जल मे फंका हआ हो) 


वरँ कोई अज्ञ पुष्ष हाथ मे अरणि ( = अग्निमन्थन काष्ठ ) लेकर पूववत्‌ 
अपितु उसका एतद्विषयक समग्र परिश्रम एवं कष्ट भौ व्यथ हा जायगा । 


““इसी तरह, राजकुमार ! जो कोद श्रमणःब्राह्मण काय चित्त तथा कामभोगं से 
अब्युपकृष्ट साधना करते है, उस समय उनका वह कामभोगो मे" * "पूववत्‌ ““"फिर मौ 


बे ज्ञानदशंन या निर्वाण के ल्यि तो अयोग्य दही हैँ । राजकुमार ¡ सुश्च यह पहलीः 
अश्रुतपूवं उपमा ध्यान में आयी । 


““राजकरुमार ! इसके बाद मुञ्चे यह दूसरी अश्रतपूवं उपमा ध्यान मे आवी 





१-२. द्र° पीछे ¶०--४६१-४६२ (४६. महासच्चकसुत्त ) । 
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[ पि, 325 ] ९. “सेय्यथापि, राजकुमार, अल्लं कदं सस्नेहं आरका 
उदका थले निक्वित्तं । अथ पुरिसो आगच्छय्य उत्तरारणि अ!दाय-- 
अग्गि अभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामीः ति। तं कि मञ्जसि, 
राजकुमार, अपिनु सो पुरिसो अम्‌ अल्लं अकटुं सस्नेहं आारका उदका 
यले निकिखत्तं उत्तराणि आदाय अभिमन्येन्तो अर्गग॒ अभिनिञ्त्ते्य, तेजो 
{ 8. 284 ] पातुकरेय्या' ति ? 

““नो हिदं, भन्ते । तं किस्सहेतु? अदुं हि, मन्ते, अल्लं कट सस्नेहं 
किञ्चापि आरका उदका थले निक्खत्तं, यावदेव च पनसो पुरिसो 
किलमथस्स विघातस्स भागी अस्सा' ति। 

“एवमेव खो, राजक्‌मार, ये ।ह केचि समणावा ब्राह्मणा बा कायेन 
चेव चित्तेन च कामेहि वृ पकदा विहरन्ति, यो च नेसं कमेभु कामच्छन्दो 
कामस्नेहो कामपृच्छा कामपिपासा कामपरिखाहो सो च अजतत न सुप्प- 
हीनो होति, न सुप्पटिप्पस्सद्धो । ओपक्कमिका. चे पिते भोन्तौ समण 
ब्राह्मणा दुक्ा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, अभन्बाव ते जाणाय 
दस्सनाय अनुत्तरा सम्बोधाय। नो चे पिते भोन्तो समणब्राद्यणा _ओपक्क- 
मिका दुक्वा तिञ्वा खरा. कटुका वेदना वेदयन्ति, . अन्वा व्‌ तै त्राणाय 
दस्सनाय अनुत्त राय सम्बोघाय। अयंखो मं, राजकूमार, दुतिया उपमा 
-पटिभासि अनच्छरिया प्बे अस्सुतपुब्बा । . 

“अपरापिखोमं, राजकूमार, ततिया उपमा पटिभासि अनच्छरिषा 
पुञ्बे अस्सुतपुञ्बा । 

१०. “सय्यथापि, राजक्मार, सुक्ल कटं कोछापं आरका उदका थले 
निकिखत्तं । अथ पुरिसो आगच्छेग्य उत्तराणि आदाय--अग्गि अभि 
4 








&, “राजकुमार ! जैसे कोई स्नेहसिक्त गीला काष्ठ पानी से दूर, जमीन पर 
फेंका गया हो । -तब वर्ह कोई अज्ञ पुरुषदहाथमें अरणि लेकर ““पूर्वत्‌। "“"खमप्र 1 
परिश्रम एवं कष्ट व्यथं ही जायगा । ( 

"“राजकु मार ! इक तर्ह जो कोई भ्रमण-ब्राद्मण काय» चित्त तथा कामभोगे 
व्युपक्रृष्ट साधना करते दै, उस समत्र उनका वदं कामभीगों मेः" "पूर्ववत्‌ ““ 'ज्ञानदशंन 
या निर्वाणं के लयित अयोग्य ही हि। राजुमार ! यो - मुञ्चे यह दूरी अश्रुतपूवं 
उपमा ध्यान मे आयी | 
"राजङ्कमार ! इकके बाद मुञ्चे यद तीकषर अशरतपूवं उपमा ध्यान मे आयी-- 
१०. “"राजक्रमार ! जैक्े कोई असरिनिग्ध सूख।काष्ठ जल से दूरः जमीन पर पड़ा 





~~~ ---~ 
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निब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्पामी' ति। तकि मज्जसि, राजकूमार, 
अपिनुसो पुरिसो अप्रं सुक्वं कटु कोच्छापं आरका उदका थले निक्रिवत्त 
उत्तरारणि आदाय अभिमन्थन्तो अग्गि अभिनिञ्वत्तेय्प्र, तेजो पातुकरेय्या 
ति? 

"एवं, भन्ते । | ॑ 

“तं किस्स हेतु ? | [ प. 326 ] 

““अदुं हि, भन्ते, सुक्खं कटु कोष्ठा, तं च पन आरका उदका थने 
निक्िखत्तं'” ति । 

“एवमेव खो, राजकमारये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा कायेन 
चेव चित्तेन च कामेहि वृपकदा विहरन्ति, यो च तेसं कामेसु कामच्छन्दो 
कामस्नेहो कामगरुच्छा कामपिपासा कामपरिखाहो सो च अज्जत्तं सृप्पहीनो 
होति सुष्पटिप्पस्सद्धो । ओपक्कमिकाचेपिते भोन्तो समणब्राह्यणा दुक्खा 
तिब्बा खरा कटुका वेदना बेदयन्ति भब्बा व ते बाणाय दस्सनाय अनुत्तराय 
सम्बोधाय। नोचेपिते भोन्तो समणत्राह्यणा ओपक्कमिका दुक्ला तिब्बा 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, मन्वा व ते आणाय दस्सनाय | 8. 289 | 
अनुत्तराय सम्बोधाय । अयं खो मं, राजकुमार, ततिया उपमा पटिभासि 
अनच्छरिया पुव्बे बस्सुतपुव्बा। इमा खो मं; राजकमार, तिस्सो उपमा 
पटिभंसु अनच्छरिया पब्ब अस्ुतपुञ्बा । 

११. “^तस्स मण्हूं, राजक्‌मार, एतदहोसि-- "यन्नूनाहं दन्तेमि दन्त- 
माधाय, जिब्हाय तालं आहच्च, चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्हेय्यं अभि- 
निप्पीद्धे्यं अभिसन्तपिय्य' ति । सौ खो अहं राजकूम।र, दन्तेमि दन्तमाधाय, 





हो, तव वहाँ कोई पुखष अग्णि"" "पूर्ववत्‌! "अग्नि उसे तत्काल पकड़ लेगी ओर 
बह प्रज्वलित हो उठेगा। (यो उसका श्रम मी साथक् होगा ) । 

“राजकुमार ! इसी तरह जो कोई श्रमणःव्राह्मण काय, चित्त तथा कामभोगं से 
व्युपक्ष्ट हो साधना करते है, उस समय उनका वह कामभोभ के प्रति आध्यात्मिक 
राग "पूर्ववत्‌, “पूर्णतः नष्ट हो जाते ह, अतः उनको ज्ञानदशंन एवं निवांणःग्रासि 
अवश्य सम्भव है 1 राजकुमार ! ज्ञे यद तीसरी अश्रतपूवं उपमा ध्यान मे आयी । 
राजकुमार ! मुञ्चे यह आश्चर्यजनक तीन अशरुतपूवं उपमायें ध्यान मे आयो । 

११. «राजकुमार | उस समय मुञ्चको यह हुआ--कक्योन मँ दति पर रदति 
रलकर, जिह्वा से तालु को दवाकर, मनसे मनका निग्रह करू, उसे दबाऊ, उसे 





१-२. द्रु° ---प। छे प° ४६३-४६४ ( ४६. महासच्चकसु तत ) । 
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जिच्हाय ताल्‌, आहच्च, चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्ठामि अभिनिप्पीकेमि 
अभिसन्तपेमि । तस्स म्ह, राजक मार, दन्तेभि दन्तमाधाय, जिष्हाय तालु 
आहच्च, चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्हतो अभिनिप्पीच्यतो अभिसन्तापयतो 
कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति । सेय्यथापि, राजक्‌मार, बरुवा पुरिसो दृव्बल्तरं 
पुरिसं सीसे वा गहेत्वा खन्धे वा गहेत्वा अभिनिगगण्टेय्य अभिनिप्पीरेय्य 
अभिसन्तापेय्य; एवमेव खो मे, राजक्मार, दन्तेमि दन्तमाधाय, जिव्हाय 
तालं आहच्च, चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्हतो अभिनिप्पीढयतो अभिसन्तापयतो 
कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति। आर्द्रं खो पन मे, राजकूमार, विरियं होति 
असल्लीनं, उपद्िता सति असम्भुद्रा, सारद्धो च पन मे काये होति अप्प 
रिप्पस्सद्धो , तेनेव दृक्खप्पधानेन पधानाभिवुन्नस्स सतो । 

[ 7. 327 ] १२. "'तस्स॒ म्ह, राजकूमार एतदहोसि-- यन्नूनाहं 
अप्पाणकं येव ज्ञानं ज्ञायेय्यं' ति । सो खो अहु, राजकुमार, मुखतो च नासतो 
च अस्सासपस्सासे उपर्छन्वि , तस्स मण्हं, राजकृमार, मुखतो च नासतो च 
अस्सासपस्सासेसु उपरुढेसु कण्णसोतेहि वातानं निक्ख मन्तानं अधिमत्तो सदो 
होति । सेय्यथापि नाम कम्मारगम्गरिया घममानाय अधिमत्तो सदो होति; 
एवमेव खो मे, राजकुमार, मुखतो च नासतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसू 
कण्णसोतेहि वातानं निक्लमन्तानं अधिमत्तो सदो होति । आरद खो पन 
[ 8. 286 ] मे, राजकमार, विरियं होति असल्ीनं उपद्धिता सति असम्पुद्रा, 


ननमय नये 
पीड़ित करू" । राजकुमार ! तव मैने दत पर दात रखकर, जिह्वा से तालु को 
दबाकर, मन से मन का निग्रह किया, उसे दबाया, उसे सन्तत क्या । राजकुमार 1 
तब मुञ्े दत पर दत रखकर “सन्तस करने के कारण मेरो कलो से पसीना छूटने 
लगा । राजकुमार ! जैसे कोई वल्वान्‌ पुरुष कमजोर पुरुष को सिरया कन्धेसे 
पकड़कर निग्रहीत करे, उसे दबावे या संतप्त करे; इसं) तरह, राजकुमार | दति पर 
दत स्लः"मेरी कँखौ से पसीना द्ूटने कगा । राजकुमार ¦ उक्त समय मुञ्चमे 
अदम्य वीर्यं ( उच्योग ) प्रारम्भ हो चुका था, उपस्थित स्मृति भौ विस्मृति कौ ओर 
नहीं जापा रही थी जओौर मेरा शरीर भी दुःखक्षय हेतु साधना म सन्नद्ध था। 

१२. “राजकुमार ! ( उसके बाद }) सुन्ञे यद विचार हृआ--क्यां न मे 
श्वासरदित व्यानभावना ही करू । राजङकुमार ! तब मने मुख ओरे नासिका से 
श्वास का आना-जाना रोक लिया । राजकुमार । तब मुसे; मुख ओर नासिका से 
श्वास-परशवास को रोकने के बाद, मेरे कणं छिद्रौ से निकलने वाली वायु से अत्यधिक 
शब्द सुनायी देने ल्गा। जेसे लोहार का धोकनी से धौके जाने पर बहुत अधिकः 
शब्द होता है; इसी तरद, राजकुमार ! मुञ्चे मुख ओर नासिका से श्वास" अत्यधिकः 





| 
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सारद्धो च पन मे कायो होति अप्परिप्पस्सद्धो, तेनेव दुक्खप्पधानेन पध।ना- 
भितुन्नस्स सतो । 

"तस्स मय्ह, राजकुमार, एतदहोसि-- "यन्नूनाहं अप्पाणकं येव श्चानं 
कायेय्यं' ति । सो खो अहं, राजकुमार, मुखतो च नासतो च कण्णतो च 
अस्सासपस्सासे उपरून्वि । तस्स मय्हुं, राजकुमार, मुखतो च नासतो च 
कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपशद्धेसु अधिमत्ता वाता मृद्धनि ऊहून त्ति । 
सेय्यथापि, राजकुमार, बलवा पुरिसो तिण्टेन सिखरेन मुद्धनि अभिभत्थेय्य ई 
एवमेव खो मे, राजकुमार, मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सा 
सेसु उपरुदधेसु अधिमत्ता वाता मुद्धनि उहनन्ति । आरद्धं खो पन मे, राज- 
कुमार, विरियं होति अ्षल्लीनं, उपद्टिता सत्ति असम्ब्रद्ा, सारद्धोच 


पन मे कायो होति अप्परिप्पस्सद्धो, तेनेव दुक्वप्पधानेन पधघानाभितुन्नस्स 
सतो । 


"तस्स मय्ह्‌, राजकुमार, एतदहोसि--यत्न्‌ नाहं अप्पाणकं येव शानं 
स्यायेय्यं' ति । सो खो अहं, राजकूमार, मुखतो च नासतो च कण्णतो च 
अस्सासपस्सासे उपरन्धि । तस्स म्ह, राजकुमार, मुखतो च नासतो च 
कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुदधेसु अधिमत्ता सीसे सीसवेदना होन्ति । 
सेय्यथापि, राजकुमार, बलवा पुरिसो दकेन वरत्तक्वण्डेन सीसे सोसवेठं 
ददेय्य; एवमेव खौ मे, राजकुमार, मुखतो च नासतो च [प्. 328 | 

2 
शब्द होने लगा । राजकुमार ! उत्त तमय मुञ्चत अदम्य वीयं प्रारभ---साधना मे 
सन्नद्ध था। 

“राजकुमार ! ( उसके वाद ) सुनने यह विचार हुआ-- क्यो न श्वासरहित 
ध्यानभावना ही करू । राजकुमार ! तव मैने मुल, नासिका, ओर कान सत श्वास- 
प्रश्वास को गोक दिया । राजकुमार ! तव मुञ्चे मुख, नासिका ओर कान से श्वा स- 
प्रश्वास रोकने के बाद मेरे मर्षा (शिर) में एकच्रद्ई बाय से अत्यधिक शब्द 
होने लगा । राजकुमार जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष तीक्ष्ण मुगदर से शिर पर प्रहार करे; 
इसी तरह राजकुमार ¦ मुञ्चे मुख, नासिकाˆ-शब्द्‌ होने लगा | राजकुमार ¡ उक्ष 
समय मूञ्लमे अदम्य'` "साधना मे सन्नख था। 

^“““ चक्योन में श्वासरदित ध्यानभावना ही कर" । राजकुमार | तब मैने 
मुख, नासिका ओर कान से श्वास-प्रश्वास"" "रोकने के बाद मेरे मस्तक मे अतीव 
वेदना होने लगी । राजकुमार ! जते कोई वल्वान्‌ पुरुष चाबुक से सिर पर चोर. 
करे; इसी तरह, राजकुमार ! सचे मुख, नासिका ओौर कान से-मस्तक मे अतीव 

म०नि०४:& 
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कृण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुदरेसु अधिमत्ता सीसे सीसवेदना होन्ति । 
आरद्धं खो पन मे, राजकुमार, विरियं होति असत्लीनं, उपद्टिता सति 
असम्मृदा, सारद्धो च पनमे कायो होति अप्पटिप्पस्सद्धो, तेनेव दुक्खप्प- 
धानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । 


"तस्स मण्हं, राजक्‌मार, एतदहोसि --थत्नूनाहं अप्पाणक येव ज्ञानं 
जञायेय्यः' ति । सो खो अहं, राजकूमार, म्‌खतो च नासतो च कण्णतो च 
[ 8. 287 ] अस्सासपस्सासे उपरुन्वि । तस्स म्ह, राजकमार, मृखतो च 
नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरद्धेसु अधिमत्ता वाता कूच्छि 
परिकन्तन्ति । सेय्यथापि, राजकूमा र, दक्ो गोघातको वा गोघातकन्ते- 
वासी वा तिष्टेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तेय्य; एवमेव खौ मे, राज 
कुमार, मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुदधेसु अधि- 
मत्ता वाता कूच्छि परिकन्तन्ति । आरद्धं खो पन मे, राजकूमार, विरियं ¦ 
होति असल्लीनं, उपद्भिता सति असम्मृदा, सारद्धो च प्न मे कायो होति 
अप्पटिप्पस्सद्धो, तेनेव दुक्वप्पवानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । 


'“तस्स मण्हं, राजकुमार, एतदहोसि--'यन्ूनाहं अप्पाणकं येव ज्ञनं 
ल्ायेय्यं' ति । सो खो अहं, राजकुमार, मुखतो च नासतो च कण्णतो च 
अस्सासपस्सासे उपरन्धि । तस्स म्ह, राजकुमार, मृखतो च नासतो च 
कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धे अधिमत्तो कायस्मि डाहो होति । 
सय्यथापि, राजकुमार, द्रे बलवन्तो पुरिसा दुञ्बलतरं पुरिसं नानाबाहामसु 
गहेत्वा अङ्खारकासुया सन्तपिय्युं सम्परितपिय्यु; एवमेव खो मे, राजकूमार, 

न 


वेदना होने क्गी। राजकुमार ! उस्र समय मञ्मे अदम्य वीर्यं 'साधना में 
सन्नद्ध था । 

८८.."वयौ न नै श्वासरदित ध्यानभावना ही कर ! राजकुमार ¦ तव मने मुख, 
नासिका ओर कान से श्वास-प्रश्वास""'रोकने ॐ बाद्‌ अन्द्र खकौ वायु मेरे पेट को 
काटने सी लगीं । राजकुमार ! जैते कोई चतुर कसाई या कसई का साथी तीक्ष्ण 
शस्त्र से गाय का पेट काट रदा हो; इसी तरह, राजकुमार । मुञ्चे मुख, नाका ओर 
कान से"""मेरेपेट को कायने सी लगीं । राजकुमार ! उस समय मुञ्लमे""" । 











५८.-पयो न मेँ श्वासरहित ध्यानभावना ही करः । राजकुमार ! तब मने मुख, 
नासिका ओौर कान से श्वासप्रश्वास "रोकने बाद मेरे पूरे शरीर मे भयंकर दाद 
उत्यन्न होने गा 1 राजकुमार ! जेषे कोई दो बलवान्‌ पुरुष किसी दुबल पुरुष को 
कदे तरह से बाह मे पकड़कर अग्नि मे जलां, तपे; वैसे ही राजकुमार ! मुञ्चे 
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मूलतो च नासतौ च कण्णतो च अस्सासपस्सासेयु उपणश्द्धेसु अधिमत्तो 
कायस्मि डाहो होति । आरद्धं खो पन मे, राजकूमार, विरियं होति अस- 
ल्कीनं, उपद्विता सति असम्मृदरा, सारद्धो च पन मे कायो होति अषप्पटि- 
प्पस्सद्धा, तेनेव दुक्वप्पवानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । अपिस्सु मं, राज. 
कमार, देवता दिस्वा एवमाहुसु--कालङ्कतो समणो गोतमो ति । एकच्चा 
देवता एवमाहसु-- न कालङ्कुतो समणो गोतमो, अपि च [ पष. 329] 
कालङ्करोती' ति । एकच्चा देवता एवमाहंसु--' न कालङ्कुतो समणो गोतमो, 
नापि काच्ङ्करोति । अरहं समणो गोतमो । विहारो त्वेव सो अरहुतो एव. 
रूपो होती" ति । 

१३. ˆ तस्स म्ह, राजक्‌मार, एतदहोसि--यन्नूनाहं सन्बसो आहा. 
रपच्छेदाय पटिपन्जे्यं' ति । अथ खो मं, राजकूमार, देवता उपसङ्कुमित्वा 
एतदवोच्‌-'माखो त्वं, मारिस, सञ्रसो आहारूपच्चेदराय [ ए. 288 ] 
पटिपज्जि । सचे खो त्वं, मारिस, सब्बसो आहाहपच्छेदराय परटिपज्जिस्ससि, 
तस्स ते मयं दिन्बं ओजं लोमक्पेहि अज्जोहारेस्साम, ताय त्वं यपिस्ससी' 
ति । तस्स मण्हं, राजकुमार, एतदहो सि--अहञ्चेव खो पन समन्बसो 
अजज्जितं पटिजनेय्यं । इमा च मे देवता दिब्बं ओजं लोमकूपेहि भज्ञ्ो- 
हारेय्यु, ताय चाहं पापेयं, तं ममस्स मुसा" ति । सो खो अहं, राजकमार, 
ता देवता पच्चाचिक्वामि । हलं' ति वदामि । 





मुल, नातिका ओर कान से"भयंकर दाह उत्पन्न होने कगा । राजकमार | उस 
समय मुञ्चमें अदम्य वीयंः` "साधना मे सन्नद्ध था। 

राजकुमार ¦ तब कु देवता ( मेरे चा ओर एकत्र हो ) यो कहने लगे-- 
श्रमण गौतम तो मर गया' । ओर कुछ्ठ योँ कह रहे ये--धयह अभी मरा नदीं है, ह, 
मरनेवाला है'। ओर कुठ यों कह रहे ये--श्वमण गौतम न मरा है, न 
मरने वालाहै। श्रमण गौतम ध्यानी है। इन ध्यानिर्यो ( बुद्धो) की यह साधना 
दी एेसी दहै कि उस साधनामें रत रहते हए ये एसे ( मृतवत्‌ ) ही लगते है" | 

१३. “क्यो न मेँ अब खाना-पीना भी सवथा होड दु" । तब एक देवता ने 
मेरे पस आकर यो कहा--'मषं ! आप सर्वंथा आहार लेना मत छोय । माषं ! 
यदि आप सवथा आहार लेना छोड़ देगेतो इम लोग आपके शरीर में रोमकूपों 
दवारा दिभ्य ओज पर्हचाने ल्गेगे' । राजकुमार ! तब मुञ्चे यह हआ-- "यदि आहार- 
निरोघ के बाद्‌ इस देवता द्वारा प्रदत्त दिव्य ओजके सहारेमेरे शरीरकी रक्षा 
होती रही तो मेरी यद साधना मिथ्या (कृत्रिम) कदलायेगी ।› राजकृमार ! तब मैने 
उक्त देवता को वैसा करने से रोक दिया ओर हट जाओ कद (कर भगा ) दिया । 
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“तस्स मय्हं, राजकुमार, एतदहोसि --यतनू नाहं थोकं थोकं आहारं 
आहारेय्यं चसतं पसतं, यदि वा मुग्यूसं यदि वा कुलत्थयूसं यदि वा 
कल्टाययूसं यंदि वा हरेणुकयुसं' ति । सौ खो अहं, राजकमार, थोकं थोकं । 
आहारं आहार्योश्च पसतं पसं, यदि वा मुर्गयूसं यदि वा कूरुत्थगूसं यदि ) 
वा कठाययूसं यदि वा हरेणुकयूसं । तस्स मथ्ह्‌, राजकुमार, थोक थोक 
आहारं आहारयतो पसतं पसतं, यदि वा मुग्गयूसं यदि वा कृलत्थयूसं यदि ॥ 
वा कठाययूसं यदि वा हरेणुकयूसं, अधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । १ 
सय्यथापि नाम आसीतिकपन्वानि वा काव्छपव्वानि वा; एवमेवस्मु मे अर्घः | 
पच्च ङ्घानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय । से य्यथापि नाम ओद्ुपदं, एवमेवस्सु | 
मे आनिसंसं होति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम वटूनावकी; एवमेवस्सु | 
मे पिद्धिकण्टको उण्णतावनतो होति तयेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम 
जरसालाय गोपानसियो ओलुग्गविलुग्गा भवन्ति; एवमे वस्सु मे फासुल्यो 
ओलु्गविलुम्गा भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम गम्भीरे उद- 
[ प. 330 ] पाने उदकतारका गम्भीरगता ओक्खायिका दिस्सन्ति, एवः | 
मेवस्ु मे अक्खिकूपेसु अक्खितारका गम्भीरगता ओक्वायिका दिस्सन्ति | 
तायेवप्ाहारताय । सय्यथापि नाम तित्तकालाबु आमकच्छिन्नो वातातपेन ॥ 
सम्फुटितो होति सम्मिलातौ, एवमेवस्सु मे सीसच्छवि सम्फुटिता होति 
[ ए. 289 ] सम्मिलाता तायेवप्पाहारताय । सो खो अहु, राजकृमार, 'उदर- 


4 { अ 
५५...ष्वयो न मै थोडा सा आहार लेकर ही साधना करू, जो कि अधिक से अधिकः 
अञजलि-भर हो; मलते ही वह मूगकाजूसहोयाकृरुत्थ, कलाय होया हरेक 
(कषुद्र अन्न ) का जूस ।' राजकुमार ¦ इस तरह मैने उक्त जृतौके रूपमे थोड़ा 
ता आहार लेकर साधना प्राप्म्म की} राजकुमार } त्र उक्त जसो के रूपमे थोड़ा 
सा आहार लेने के कारण मेप शरीर ओर अधिक कृश हो गया। जैसे सूखे बृध्षके 
भाग अलग-अलग दिखायी देते है; उसी तरह, उस अल्पाहार के कारण, मेरे शरीर 
के अज्ग-प्रत्यङ्ग की प्रत्येक अस्थि दीखने लगी । मेरे चूतद़ ( नितम्बं ) ऊंट के पैर 
की तरह हो गये) रस्त की ठन कौ तरह सेरी पठ की अस्थि-श्रङ्खलादो 
गथी । "पुराने मकान कौ छत की कद्वयो की तरह मेरी परसलियाँ अलग-अलग 
होती जा रही थीं । `""जेसे किसी तालाब के गहरे पानी म तारासमृह कौ परल्लाई 
दिखायी देती दो; वैते दी मेः खें ( कमजोरी के कारण / धीरे-धीरे अपने खडडां 
( अश्िकोटर ) मे दवती जा रही थी 1" "जैसे कच्ची लोकी दवा ओर धूप से सिकड 
जाती है, सुरक्चा जाती है; वैसे दी मेरा चेहरा ( भोजन की कमी के कारण) 
रिकृड़ गया, सुरञ्चा गया । राजकुमार । ( उस समय ) वह मँ यदि पेट कौ चमडी 
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च्छवि परिमसिस्सामी' ति पिद्िकण्टकं येव परिणण्हामि, "पिद्विकण्टकं 
परिमसिस्सामी' ति उदरच्छवि येव परिग्गण्हामि । यावस्सु मे, राजकुमार, 
उदरच्छवि पिद्वकण्टकं अल्लोना होति तायेवप्पाहारताय। सोखो अहं, 
राजक्‌मार, 'वच्चं वा मृत्तं वा करिस्सामी' ति तत्थेव अवकरुञ्जो पपतामि 
तायेव्रप्पाहारताय । सो खो अहु, राजकुमार, इममेव कायं अस्सासेन्तो 
पाणिना गत्तानि अनुमज्जामि । तस्स मय्ह्‌, राजकूमार, पाणिना गत्तानि 
अनुमजञ्जतो पूतिमूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति तायेवप्पाहारताय । 
अपिस्सु मं, राजकुमार, मनुस्सा दिस्वा एवमाहंसु- कारो समणो गोतमो 
ति, 'सामो समणो गोतमो" ति। एकच्चे मनुस्सा एवमाहंयु- न काटो 
समणो गोतमो, सामो समणो गोतमो' ति । एकच्चे मनुस्सा एवमाहंसु--^न 
कष्टो समणो गोतमो, नपि सामो, मङ्गुरच्छवि समणो गोतमो ति। 
यावस्सुमे, राजकूमार, ताव परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो उपहतो 
होति तायेवप्पाहा रताय । 


१४. "तस्स मय्हु, राजकूमार, एतदहोसि--ये खो केचि अतीतमद्धानं 
समणा वा ब्राह्मणा वा ओपक्कमिका दुक्वा तिब्बा खरा कटुका वेदना 
वेदयिसु, एतावपरमं नपितो भिय्यो।येपि हि केचि अनागतमद्धानं समणा 
वा ब्राह्मणा वा ओपक्कमिका दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदथिस्स- 
न्ति, एतावपरमं नयितो भिय्यो । येपि हि केचि एतरहि समणा वा ब्राह्मणा 


को पक्डता तो पीठकी अस्थिश्चह्खला मेरी पकड़ मेंआ जाती थी, ओर यदि 


पीठ की अस्थिश्रङ्खला को पकड़ता तो पेट की चमडी पक्ड़मे आ जाती थी। 
राजकुमार | उस समय उसी अल्पाहार से मेरा पेट पीठसे एेलासट गयाथाक्रि 
वह एक मुद्टी मे भी पकड़ा जा सकता था । राजकमार ! वह मँ उस समयमूत्रया 
पुरीष उत्सगं के लिये जमीन पर बैठता तो वहीं लुदक जाता । राजकुमार ! वह मेँ 
जव अपने हाथ से शगे८ को सहलाता था तवं, राजकृमार ! अपने हाथ से शरीर को 
सदलाते समय, मेरे श ८ के सड़ी-गली जड़ वाले लोम उखड़ जाते थे । राजकृमार | 
उस समय लोग मुञ्चे देखकर, एेसा कहने लगे-- श्रमण गौतम काला पड़ गया है' | 
वहीं कृञ लोग यह कदने ल्गे--श्रमण गौतम काला नहीं, सावला पड़ गया हैः | 
ओर वहीं कुछ छोग यद भी कहते सुने गये--श्वमण गौतम न काला है, न साँवला दै, 
इसके शरीर की छवि धूमिल ( मङ्गर ) हो ग्य) हैः । राजकुमार ! उस समय 
उस अल्पाहार के कारण मेरा बह पुराना परिशुद्ध गौर वणं बिलकुल नष्ट हो चुका था । 

१४. ** "पुराने सभय मे जन किन्दीं साघक भ्रमण-ब्राह्मणो ने साधना करते समय 
जो घोर एवं तीव्र वष्ट अनुभव किया था, वही उनकी साधना का अन्तिम निष्कषं 
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वा ओपव्कमिका दुक्खा तिव्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, एतावपरमं 
नयितो भिय्यो । न खो पन।हुं इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय अधिगच्छामि 
उत्तरिमनुस्सधम्मा अमरियत्राणदस्सनविसेसं; सिया नु खो अञ्जो मग्गो 
[ पि. 331 ] बोधाया'” ति । तस्स म्ह, राजक्‌मार, एतदहोसि--'अभि- 
जानामि खो पनाह पितु सक्कस्स कम्मन्ते सीताय जम्बुच्छायाय निसिन्नो 
विविच्चेव कामे हि विविच्च अक्‌सलेहि घम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरिता; सिया चु खो एसो मग्गो 
बोधाया' ति । तस्स मय्हु, राजकृमार, सतानुसारि विञ्जाणं अहोसि-- 
'एसेव मग्गो बोधाया' ति । तस्स मय्ह, राजकमार, एतदहोसि--किनु खो 
अहं तस्स सुखस्स भायामि यं तं सुखं अञ्जत्रैव कामेहि अञ्जत्र अक्‌सलेहि 
[ 8. 290 1] घम्मेही! ति ? तस्स मय्हं, राजकुमार, एतदहोसि--न खो 
अहं तस्स सुखस्य भायामि यं तं सुखं अञ्जत्रैव कामेहि अञ्जत्र अकूलेहि 
धम्मेही' ति । 
सम्मासम्बोधि 

१५. “तस्स म्ह, राजक्मार, एतदहोसि--न खो तं सुकरं सुखं अधिः 
गन्तुं एवं अधिमत्तकसिमानं पत्तकायेन । यच्ूनाहं ओकारिक आहारं आहा- 
रेग्यं ओदनकृम्मासं' ति। सोखो अहं, राजकूमार, ओर्ारकं आहारं 
आहारेसि ओदनकुम्मासं । तेन खो पन म॑, राजक्‌मार, समयेन पञ्चवग्गिया 
भिक्ल्‌ पच्चुपद्विता होन्ति-भ्यं खो समणो गोतमो धम्मं अधिगमिस्सति 
तं नो आ रोचेस्सती' ति । यतो खो अहं, राजकुमार, ओनारिक आहारं 
आहार्रोसि ओदनकुम्मासं, अथंमे ते पञ्चवग्गिया भिक्खू निब्बिज्ज पक्क- 
मिसु--बाहुर्लिको समणो गोतमो पधानविञ्भन्तो, भावत्तौ बाहुल्लाया' 
ति। 

१६. “सो खो अहं, राजकमार, ओक्ारिकं आहारं आहारेत्वा बलं 


नहीं था । ओर आगे भविष्य मे. "पूर्ववत्‌ “* "विचित्र सुख से भय नहीं खा रहा ) 
सम्यक्सम्बोधि 

१५. “राजकमार ! तब मुञ्चे यह हुआ--“अपने शरीर को इस तरह कृश 
करने की अयेश्चा उपयुक्त मार्गं से सम्बोधि प्राप्त करना अत्यन्त सरल है। तो क्यों 
न मै उक्त सम्बोधि प्राप्निके व्यि शरीर को सशक्त बनाये रखने हेतु अच्छ आहार 
का प्रयोग करू] पूर्ववत्‌ ** "हमारी सहायता कर पायग। | 


१६. ^“राजकमार ! तव मेँ स्थूख आहार द्वारा स्वशरोर को शक्तिसम्पन्नः 


१-२. द्र०--पौछे ८ ४७०-४७२ ( ३६. मदासच्चकसु त) । 
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गहेत्वा विविच्वेव कमेहि...पे०...पठमं श्चानं उपसम्पज्ज विहासि । 
वितक्क विचारानं वपसमा दुतियं ज्ञानं...ततियं श्चानं... चतुत्थं ज्ञानं उप- 
सम्पज्ज विहासि । सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाति अनङ्खणे 
विगतूपविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये स्ति आनेञ्जप्पत्त पुञ्बेनिवासानुस्सत्ति- 
जाणाय चित्तं अभिनिन्नमेसि । सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरामि, 
सेग्यथीदं- एकं पि जातिद्ेपि जातियो...वे०. इति साकारं सउहेसं अनेक- 
विहितं पु्बेनिवासं अनुस्सरामि। अयंखो मे, राजक्‌ मार, [पि. 352 ] 
रत्तिया पठमे यामे पठ्मा विज्जा अधिगता, अविज्जा विहता, विज्जा 
उपपन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो-यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिभुद्धे परियोदाते ` अनङ्खणे विगत्‌पविकिलेसे 
मुदुभूते कम्भनिये हिते अनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातज्ाणाय चित्तं अभि- 
निन्नामेसि । सो दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ तिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्साभि 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुञ्बण्णे, सुगते [ ए. 291 ] 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि...प०...अयं खो मे, राजक्‌मार, रत्तिया 
मज्ज्षिमे यामे दु तिया विज्जा अधिगता, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; 
तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो--यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्णे विगन्‌पक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयत्राणाय चित्तं अभिनिन्ना- 
मेसि । सो “इदं दुक्लं' ति यथाभूतं अन्मञ्जारषि...पे०...अय दुक्वनिरोध- 


~ स- ५ ५१५ व 
रखता हआ, कामभोगो एवं अकुशल - धर्मो से दूर रहते हुए "प्रथम ध्यान तक 


प्टुचकर साधना करने लगा ! वितकं-विचारों के उपशम से“ द्वितीय ध्यान“ तृतीय 
ध्यान" चतुथं ध्यान तक पर्हुचकर साधना करने लगा । इस तरह समाहित, परि- 
शुद्ध, पय॑व दात, निर्मल, उपक्लेशरदित, मृदु, कोमल, एवं स्थर चिन्त हो जाने पर 
उसे मेने अपने पूरवजन्मों क स्पृतिज्ञान"""पूर्व॑वत्‌+."जेसा कि सावधान एवं उद्योग 
साधक काहोताहै। 

इस तरह समाहित "चित्त दो जाने पर म उसको दूसरे प्राणिर्यो पूव जन्मों 


कौ जानकारी के व्यि मुकाने लगा पूर्ववत्‌ ““-जे्ा कि सावधान एवं उदयोगरत 
साघककाहोता है। 


इस तरह समाहितः" "चित्त हो जाने पर नैन उसको आसख्लव-क्षयज्ञान की आर 


१-२. द्र०--पीछे १० ४७२-४७३ ( ३६. महासच्वकसुत्त ) । 
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गाभिनी पटिपदा ति यथाभूतं अब्भज्जांसि; “इमे आवा ति यथाभूतं 
अन्भञ्जा्सि"""तस्समे एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं 
वि बुच्चित्थ, भवासवा पि चित्तं वि पुच्चित्थ, अविज्जासवा पि चित्तं विमु- 
च्चित्थ । विमत्तस्मि विमत्तमिति जाणं अहोसि। खीणा जाति, वुसितं 
नरहाचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्तायाः ति अन्भज्जासि । अयं खोमे | 





राजकमार, रत्तिया पच्छिम यामे ततिया विज्जा अधिगता, अविञ्जा 
विहृता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो-यथा तं अप्प- 
मत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स { वहुरतो । । 
३. ब्रह्मायाचना 1 
१७. “तस्स म्ह, राजकूमार, एतदहोसि--अधिगतो खो म्यायं धम्मो 
गम्भीरो दुहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेद- 
नीयो । आलयरामा खो पनायं पजा आल्यरता आल्यसम्म्‌दिता । आलय- 
[ प. 383 ] रामाय खो पन पजाय आलयरताय आल्यसम्म्‌दिताय दुदहसं 
इदं ठानं यदिदं--इदप्पच्चयत।पटिच्चसमुप्पादो । इदं पिखो ठानं ददुस 
यदिदं, सन्बसद्भूारसमथो सन्बुपधिपटिनिस्समगो तण्ह॒क्डयो विरागो निरोधो 
निञ्बानं । अहं चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजानेय्यु, सो 
ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा' ति । अपिस्मु मं, राजकूमार, इमा 
अनच्छरिया गाथायो पटिभंसु पुन्बे अस्युतपुन्बा-- 
-किच्छेन मे अधिगतं, हृं दानि पकासितुं । 
रागदोसपरेतेहि, नायं धम्मो सुसम्बुधो ॥ 








सकाया । फिर मने "यह दुःख है". "पूर्ववत्‌ "अब मेरा कोई कतव्य अवशिष्ट नही 
है" । इस तरह राज्कमार ! मुञ्चे राच्नि के तृतीय प्रहर मे यह वतीय विद्या प्रात हो } 
गयी, अतरिद्या नष्ट हो गथी, ओर विद्या उत्पन्न हो गयी; अन्धकार नष्ट हो गयाःप्रकाश 
फेर गया- जेता कि सावधान एवं उद्योगरत साधक कादहोताहै। 
३. ब्रह्मा को याचना 
१७. “राज्कृभार 1 तव मुञ्चे यह विचार हू आ-- मेने गम्भीर, अत्यन्त कठिन- 

तया साक्ात्करणीय, जात्य, शान्त, प्रणीतः तकं कौ गति से दूर, निपुण ओर पण्डितो 
केही समञ्लने योग्य धर्म॑क्ोपाियाः"`पू्व॑वत्‌ `" "उक्ष समय, राजकुमार ! सुन्ञे ये 
आश्चर्यजनक गाथाये याद्‌ आयीं जो कि पहत्ते कग किसी से नदीं सुनी गयी थी-- 

१. द्र०~-ष्रीछे १० ४७४ ( ३६. महासच्चकसुत्त ) । 

२. द्र ०--पीछे प० ३१२-३३३ ( २६. पास्तरासिसखुच ) । 
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'पटिसोतगामि निपुणं, गम्भीरं दुहुसं अणुं । 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन आवुटा' ति ॥ 

““इतिह्‌ मे, राजकूमार, पटिसज्चिक्वतो अप्पो स्सुक्कताय चित्तं नमति 

नो घम्मदेसनाय । 8. 292 | 

१८. “अयं खो, राजक्मार, ब्रह्मनो सहम्पतिस्स मम चेतसा चेतोपरि- 

वितक्कमजञ्जाय एतदहो सि--'नस्सति वत, भो, लोको, विनस्सति वत; 

भो, लोको । यत्र हि नाम तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अप्पोस्सुक्क- 

ताय चित्तं नमति, नो धम्मदेसनायाः ति। अथ खो, राजकूमार, ब्रह्मा 

सहम्पति--सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिल्जितं वा बाहं परस्सारेय्य 

पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य; एवमेव--ब्रह्मलोके अन्तरहितो मम पुरतो 

पातुरहोसि । अथ खो, राजकृमार, ब्रह्मा सम्पति एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा 

येनाहं तेनञ्जलि पणामेत्वा मं एतदवो च--दिसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं, 

देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजक्वजातिका अस्सवनताय धम्मस्स 
परिहायन्ति; भमविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारोति)। 

^“इदमवोच, राजकूमार, ब्रह्मा सहम्पति; इदं वत्वा अथापरं एतदवोच- 

"पातुरहोसि मगघेसु पृष्व, घम्मो असुद्धो समलेहि चिन्तितो । 

{ पि. 384 ] अपापुरेतं अमतस्स द्वारं, सुणन्तु धम्मं विमलेनानुबुद्धं ॥ 

'सेले यथा पञ्बतम्‌द्निद्वतो, यथा पि पस्से जनतं समन्ततो । 

तथूपमं धम्ममयं सुमेध, पासादमारश्य्ह समन्तचक्खु ॥ 

'सोकावतिण्णं जनतमपेतसोको, अवेक्स्सु जातिजराभिभूतं । 

उद्रेहि वीर, विजितस ्गाम, सत्थवाह्‌ अणण, विचर लोके । 

देसस्सु भगवा धम्मं, अञ्जातारो भविस्सन्ती' ति॥ 





“यह धर्म का साक्नात्कार मैने बहुत कृष्ट से प्राप्त कियाः"'पूर्ववत्‌ * "साधारण 
कामेजन इसे क्या समञ्च पायेगे |' 

““राजकमार | मेरे द्वारा एेसा समञ्ने के कारण मेरा चित्त जनताके लिये 
धर्मोपदेश की ओर न भुककर संसार से वैराग्य की तरफ मुडता गया। 

१८. “याजकमार ! तब सदहम्पति ब्रह्मा ने, मेरे चित्त की यह स्थिति जानकर" 
पूर्ववत्‌ "` संसार में धमं के लिज्ञासु मी मिलेगे, आप इतने उदास न हौ ।' राजकुमार ! 
ब्रह्मा ने मुञ्चसे यह कदा । यड कहकर वह फिर बोला-- 

“मगध में पदले मल्निचित्त पुरूषो से चिन्तित“ पूर्ववत्‌ ““ “इसके सुनने वलि 
बहूत मिलेगे ।' 


१.२.३. द्र०--यौ छे ० ३३३-३३५ ( २६. पासरासिसुत्त ) । 
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| 8. 298 ] १९. “अथ स्वाह, राजकुमार, ब्रह्मनो च अज्जेसनं विदित्वा 
सत्तेसु च कारुञ्जतं पटिच्च बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकैि । अहसं खो अहं, 
राजकुमार, बुद्धचक्छ॒ना लोकं बोकोकैन्तो सत्ते अप्परजक्खे महारजक्वे 
तिक्लिन्द्िये मुदिन्दिये स्वाकारे वाकार सुविञ्जापये दुविञ्जापये, अप्येकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविने विहरन्ते, अप्पेकच्चे न॒परलोकवज्जभयदस्साविने 
विदरन्ते । सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पृण्डरीकिनियं 
वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदके संवड्ानि उदकानुग्गतानि अन्तोनिमृगगपोसीनि, अप्पेकच्चानि उष्प- 
लानि वा पदुमानि वां पृण्डरीकानि वा उर्के जातानि उदके संवडानि 
उदकानुग्गतानि समोदकं ठ्तिानि, अप्ेकच्चानि उप्यलानि वा पदुमानि 
वा पृण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्ानि उदका अच्चुर्गम्म सितानि 
अनुपलित्तानि उदकेन; एवमेव खो अहं, राजकमार, बुद्धचक्लुना लोकं 
वोलोकेन्तो अदसं सत्ते अप्परजवखे महा रजवे तिविखन्दरिये मृदिन्दिये स्वा- 
कार द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये, अप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविने 
| पि. 335 | विहरन्त, अप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविने विह रन्ते । 
अथ स्वाह, राजकूमार, ब्रह्मानं सहम्पति गाथाय ण्च्चभाि-- 
अपारुता तेसं अमतस्स द्वारा, ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सद्धं 
वि हिससज्जी पगणं न भासि, घम्मं पणीतं मनुजेसु ब्रहम" ति ॥ 

अथ खो, राजकुमार, ब्रह्मा सहम्पति कतावकासो खोम्हि भगवता 

धम्मदेसनाया' ति मं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 
४. धम्मचव्कपवत्तनं 
२०. ^ तस्स मय्हं राजकुमार, एतदहोसि- कस्स नु खो अहं पठमं 


१६. ' राजकुमार ! तन मेने सहम्पति ब्रह्मा के चित्त का अभिप्राय समञ्चकर 
प्राणियों पर अनुकम्पा करते हूए, बुद्ध -( सर्वज्ञ-) दष से दुनिर्यां को देखा“ पूर्ववत्‌ ' ॐ 
देखकर मेने सहम्पति ब्रह्मा से यह गाथा कही-- 

विते लोगों के ल्ियि यह ( धर्मोपदेशरूपी) अमृतद्रार बन्द ही समन्चोः"" 
पूववत्‌ ““ "धर्मोपदेश सनाने मे उपेक्षा कर रहा था ।* 

"तत्र राजकुमार | ब्रह्मा सहम्पति --'भगवान्‌ ने धर्मोपदेश के विषयमे मेरी 
बात मान ली --यह जानकर सुच प्रणाम एवं प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गये । 
५. घमंचक्रप्रवतंन 


९०. "राजकुमार ! तब सज्ञे यह बिचार हुआ“ अपना यह धर्म किर 


१-२. द्र०--पीछे ५० ३३५-३३६ ( २६. पासरासिसुत्च ) 1 
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धम्मं देसेय्यं ? को इमं धम्मं खिप्पमेव आजानिस्सती' ति ? तस्स मण्ह, 
राजकुमार, एतदहोसि--“अयं खो आबखारो कालामो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी दीघरत्तं अप्परजक्वजातिको । यन्ननाह्‌ आच्छारस्स कालामस्स पठमं 
धम्मं देसेय्यं; सो इमं धम्मं चिप्पमेव आजानिस्सती' ति। [ 8. 294 | 
अथ खो मं, राजकुमार, देवता उपसङ्कुमित्वा एतदवोच--'सत्ताहकालङ्कतो, 
भन्ते, आख्ारो कालामो" ति । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि-सत्ताह- 
कालङ्कतो आकारो कालामो ति। तस्स मय्हुं, राजकुमार, एतदहोसि-- 
'महाजानियो खो आट्ारो काछामो । सचे हि सो इमं धम्मं सुणेग्य, खिप्पमेव 
आजानेय्या' ति । तस्स मण्हु, राजकुमार, एतदहो सि-- कस्स नु खो अहं 
पठमं धम्मं देसेय्यं ? को इमं धम्मं चिप्पमेव आजानिस्सती' ति ? तस्स 
मथ्ह्‌, राजकुमार, एतदहोसि--अयं खो उदको रामपुत्तो पण्डितो वियतो 
मेधावी दीघरत्तं अप्परजक्वजातिको । यन्नूनाहं उदकस्स रामपुत्तस्स पठमं 
घम्म ॒देसेय्यं; सो इमं धम्मं विप्पमेव आजानिस्सतीःति। अथखो मं, 
राजकुमार, देवता उपस ङ्कुमित्वा एतदवोच--"अभिदोसकालङ्कुतो, भन्ते, 
उदको रामपुत्तो' ति । जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि-'अभिदोसकाल- 
ङतो उदको रामपृत्तो' ति । तस्स मण्हं, राजकुमार, एतद- [ ॥. 336 ] 
हो सि--'महाजानियो खो उदको रामपृत्तो । सचे हि सो इमं धम्मं सुणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेयया' ति । | 

२१. “तस्स मय्ह्‌, राजकुमार, एतदहोसि- कस्स नु खो अहं पठमं 
धम्मं देसेय्यं ? को इमं धम्मं चिप्पमेव आजानिस्सती' ति? तस्स मण्हु, 
राजकुमार, एतदहो सि--बहुकारा खो मे पञ्चवग्गिया भिक्ू ये मं पधान- 
पहितत्तं उपदुहिसु । यन्नूनाहं पञ्चवग्गियानं भिक्खूनं पठमं धम्मं देसेय्य' 
ति । तस्स मय्ह्‌, राजकुमार, एतदहो कि--कह्‌ नु खौ एतरहि पञ्चधग्गिया 
भिक्खू विहरन्ती" ति । अहस ख्वाहं, राजकुमार, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिककन्तमानुसकेन पञ्चवग्गिये भिक्खू बाराणसियं विहरन्ते इसिपतने 


सबसे पडते सुनाऊं, जो सुनते दही समक्चले। तब मुञ्चे यदह मन मे आया--'यह 
आ।ड़ार कालाम पण्डित है '“"पूवंवत्‌ “वे बहुत समञ्लदार थे*“1' 
४०९ ^ 

तब मुद्ये यह्‌ मन मे आया-- यह उदक रामपुत्र पण्डित है'“* पूववत्‌ ˆ" वे बहुत 
समश्चदार'*"थे । 

तब मुञ्चे अचानक यह ध्यान आया-कयो न मेँ समाधिनिष्ठ पञ्चवर्गीय गि्षुओं.. 

न» 2 [ब १। ते । तँ = 
को" " "पूववत्‌ “““ रु षिपत्तन मृगदाव में साधना कर रहे हैँ । तव, राजकुमार ! मँ 
१-२-३. द्र ०--पीषे प ०--३३६-३९७ ( २६. पासरासिसुत्त ) । 
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मिगदाये । अथ ख्वाहु, राजकुमार, उरुवेलायं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन 
बाराणसी तेन चारिकं पक्कमि। 
“अहूसा खो मं, राजकुमार, उपको आजीवको अन्तरा च गयं अन्तरा 
च बोधि अद्धानमग्गप्पटिपन्नं । दिस्वान मं एतदवो च--“विप्पसन्नानि खो 
ते, आवुसो, इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कसि त्वं, 
आवुसो, उदहिस्स पव्बजितो ?कोवाते सत्था ? कस्स वा त्वं धम्मं रोचेसी 
ति ? एवं वृत्ते, अहं, राजकुमार, उपक आजीवकं गाथाहि अज्ज्ञभासि-- 
{ 8. 295 ] 'सन्बाभिभू सन्बविदूहुमस्मि, सब्बेषु धम्मेसु अनुपकित्तो । 
सव्व ञ्जहो तण्डये विमुक्तो, सयं अभिज्ञाय कमूदिसिय्यं ॥ 
“न मे आचरियो अत्थि, सदिसो मे न विज्जति। 
सदेवकस्मि छोकरस्मि, नत्थि मे पटिपुगलो ॥ 
अहं हि अरहा रोके, अहं सत्था अनृत्तरो । 
एकोम्हि सम्मासम्बुद्धो, सीतिभूतोस्मि निब्बुतो । 
{ प्ि.357 ] ८धम्मचक्कं पवत्तेतुं, गच्छामि कासिनं पुर। 
अन्धभ्रुतरिमं लोकस्मि, आह अमतदुन्दुभि' ति ॥ 





उस्वेला मे कटं काठ ओ विचरण कर चारिका करता हुमा वाराणसी चल षडा । 

२१. “राजकुमार ! चारिका करते-करते जब मँ बोधि्क्ष ओर गया नगर के 
बीच की राह पर था, तब उपक नामक आजीवक ने मुश्चको देखा । देखकर पृह्ा-- 
"आयुष्मन्‌ ! आङ्गी इन्दिर्था पूववत्‌ “""धर्म॑की साधना करते है रेखा पू 
जाने पर, राजकमार ! मेने उससे गाथाओं के माध्यम से यह कहा-- 

मै सर्वोकृष्ट एवं सर्वज्ञ हूं, मस) धर्मो से निर्दह । में सवत्यागी एव॒ " 
तृष्णाश्चय से मुक्त होने के कारण "विमुक्तः हो चुका । अब में स्वयंसाक्ष।त्कृत 
धमं का उपदेश करूंगा । 

भिरा न कोई आचार्यं, न इस लोकम मेरे सहर कोई अन्यदै। मतो 
अनुपम ओर प्रतिद्रन्दितारहित ह । 

मि इत लोक मे एकमात्र ज्ञानीद्रँ। मँ ही अद्वितीय शास्ताहूं। मेरी समग्र 
इन्द्रियां शन्त दै ओर विषयोँसेदूरहट चुकी है। 

नँ धर्मोपदेश करने के लि काशी नगरी जा रहा | अव मँ रागादि 
दुर्गुण से अन्धभूत इस लोक मे अमृत-दुन्दुमि ( अमरता का नगाङ्गा ) बजाजंगा ।' 


१. द०--पीछे प° ३३८ ( २६. पारा सयुत्त ) । == @ 
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"यथा खो त्वं, आवुषो, पटिजानासि अरहसि अनन्त जिनो, ति। 


'मादिसा वे जिनां होन्ति, ये पत्ता आसवक्खयं । 
जिता मे पापका घम्मा, तस्माहमुपक जिनो" ति॥ 

"एवं वृत्ते, राजकुमार, उपको आजोवको 'हुपेय्यपावुत्तो' ति वत्वा सीसं 
ओकम्पेत्वा उम्मग्गं गहेटवा पक्कामि । 

२२. “अथ स्वाह, राजकृमार, अनुपृब्बेन चारिकं चरमानो येन वाराणसी 
इसिपतनं भिगदायो येन पञ्चवग्गिया भिक्वू तेनुपसङ्कमि । अदसंसु खो म, 
राजकुमार, पञ्चवग्गिया भिक्वू' दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान अञ्जमन्ज 
सण्ठपसु --अयः खो, आवुसो, समणो गोतमो जागच्छति बाह्लिको पधान- 
विन्भन्तो आवत्तो बाहल्लाय । सो नेव अभिवादेतब्बो, न पच्चुदटुातव्बो,. 
नास्स पत्तचीवरं पटिग्गहेतब्बं; अपि च खो आसनं उषेतन्बं --सचे सो 
आकल्भस्सति निसीदिस्सतं' ति । यथा यथा खौ अहं, राजकुमार, पजन 
वग्गिये भिक्खू उपसङ्कमि, तथा तथा पञ्चवग्गिया भिक्ख॒ नासक्खिसु 
सकाय कतिकाय सण्ठातुं । अप्पेकच्चे मं पच्वुग्गन्त्वा पत्त चीवर पटिग्गहेसुं । 


आयुष्मन्‌ ! जैना तुम अपने बारेमे बतारे हो उससे तो तुम अनन्त जिन 
८ ज्ञानी = तत्त्ववेत्ता ) खग रेह |) 

"रे जैवे ली पुरुष “जिनः होते दै, जिनके चित्त के समग्र आखव ( मल ) 
क्षीण हो चुके है, जिन्हौने अपने समग्र पाप्मा को जीत छया है। अतः हे उपक! 
म ( ठम्दारे कथनानुसार ) जिन हीर । 

“तेसा कहने पर, भिक्षुओ ¦! वह उपक आजीवक--होगे आयुष्प्रन्‌ ¦! आप 
जिन'--यह कहता हुआ, मेरी उपेक्षेत सिर दिलाता हृजा सामने के रास्ते 
चल दिया । 

२२. तव, राज्क्मार ! मै क्रमशः चारिका करते हृष जहां वाराणसी का 
ऋविपत्तन मृगवन है, जँ पञ्चवर्गीय भिक्षु ( साधना कर रहे ) ये, ब पर्हुचा + 
राजकुमार ! उन पञ्चवर्गीय भिक्षुभौ ने सु्चको दुर से ही आति हर्‌ देख लिया । 
देखकर वे मेरे बारे म आपक्ष म बात करने रुगे--“अरे ! षह तो जोङ-बटोरू भ्रमण 
गौतम आ रहा है, जो कि ( क्रु समय पदल्ञे ) वास्तविक मागंसे भटक कर इधर 
उघर क साधना मागो मे मनल्गाद्दाथा। यहतोमार्मते भयका हृंआ हे, अतः 
( यहाँ आने पर } इसे न प्रणाम ओर न इसके सम्मान मे अभ्युत्थान करना चाहिये, 
न इसका पात्र-चीवर ही ( आगे बदुकर ) लेना चाये) हाँ! एक जासन डाल 
दो, यदि बह चदेगा तो वैठ जायगा । ( परन्तु ) राजकुमार जेस जेते मँ उनके 
समीप पर्चा त्यो-त्थौ वे पञ्चव्गीय भिक्ष अपनी बात.पर स्थिर न रह. सके । उनमेसे 
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अप्पेकच्चे आसनं पञ्ज वेस्‌, । अप्येकच्चे पादोदकं उपदरुपेसुं । अपिच खोमं 
{ 8. 296 ] नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरन्ति । एवं वृत्ते, अहु, 
राजकुमार, पञ्चव ग्गिये भिक्खू एतदवोच--'मा, भिक्वे, तथागतं नामेन 
च आवृसोवादेन च समुदाचरथः; अरहं, भिक्लवे, तथागतो सम्मासम्बुद्धो । 
भदहथ, भिक्खवे, सोतं । अमतमधिगतं । अहमनुसासामि, अहं धम्मं 
देसेमि । यथानुसिद्रुं तथा पटिपञ्जमाना नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय कुलपृत्ता 
सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पनव्बजन्ति तदनृत्त र--ब्रहमचरियपरियो सानं 
दिद्रुव धम्मे सयं अभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति। 


| प. 338 | एव वृत्ते, राजकुमार, पञ्चवग्गिया भिक्खू मं एतदवोचुं -- 
तायपि खो त्वं, आवुसो गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारि- 
काय नाज्क्गमा उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियत्राणदस्सनविसेसं; कि पन 
त्वं एतरहि बाहूल्लिको पचान विभ्भन्तो आवत्तो बाहुल्लाय अधिगमिस्ससि 
उत्तरिमनुस्सधम्मा अल्मरियज्राणदस्सनविसेसं' ति ? एवं वृत्ते, अहं, राज- 
कुमार, पञ्जवग्गिये भिक्छ्‌ एतदवो चं--'न, भिक्ववे, तथागतो बाहुस्लिको 
न पधानविन्भन्तो न आवत्तो बाहृल्लाय । अरुं, भिक्खवे, तथागतो सम्मा- 





कोई मेरे पास आक्र मेरा पाच्रन-चीवरत्ते रखने खगा, कोई मेरे लिये आसन बिद्धाने 
खगा, कोई मेरे पैरधोनेके व्यि जले आया, किसीनेमेरे बैठनेके ल्यिपीढा 
रख दिया । मेँ विद्काये आसन परव्रैठ, पैर धोनेल्णा। वे सुञ्चे नामग्रहणपू्वक 
सम्बोधन करते हर "आयुष्मान्‌" शब्द्‌ से व्यवद्धत करने लगे । यह व्यवह।र होने 
पर, राजकुमार ! मेँ उन भिक्षुओं को यो बोला--भिक्षुओ ! तथागत के साथ 
नामग्रहण-पूवंक आयुष्मान्‌ शब्द से व्यवद।रन करें । भिक्षुओ! अब तथागत 
(मँ) ज्ञानी व सम्थक्सम्बुद्ध हदो चु । तुमलोग कान ल्गा (ध्यान दे) कर 
खनो ! मेने जो अगरृतोपम ज्ञान साक्षात्‌ कर छियादहै उस धर्मज्ञानकामें वुम्हं | 
उपदेश करूंगा । उपदेशानुसार आचरण करते हुए ठुम--जिसके ल्य कुलीन लोग 

| 

। 





रसे बेघर हो प्र्जित होते है--उस खोकोत्तर ध्मं॑को इसी जन्ममें शीघ्रही स्वयं 
जानकर, साक्षत्कार कर धमंलाम के भागी बनोगे 1" 


( मेरे द्वार। ) एेसा कदे जाने पर, राजकुमार ! वे पञ्चवर्गं भिक्षु सुञ्चसे यों 
बोले--' आयुष्मन्‌ गौतम ! जब आप उस साधना, उस धारणा, उस दुष्करचया से भी 
इस लोकोत्तर धर्म, आर्यो के ज्ञानदशंन की परा काष्ठा तक नहीं पर्हच पाये तो अब 
आप इधर-उधर की साघनाओं मे ल्ग, मुख्य मागं से मटक, मागंच्युत हो उस ज्ञान- 
दशंन की पराकाष्ठा पये होगे ?` एेसा कने पर राजकुमार ! मेँ उन पञ्चनर्गीय 
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सम्बुद्धो । ओदहथ, भिक्खवे, सोतं । अमतमधिगतं । अहमनुसासामि, अह 
धम्मं देसेमि । यथानुसिद्ं तथा पटिपज्जमाना न चिरस्सेव- यस्सत्थाय कुल- 
पत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति तदनुत्तरं-ब्रह्मचरियपरि- 
योसानं दिद्रुव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा"ति । 

“'दुतियं पि खो, राजकुमार, पञ्जवग्गिया भिक्खू मं एतदवोचुं “ताम 
पिखोत्वं, आव्‌सो गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय 
नाज्ज्ञगमा उत्तरिमनुस्सधम्मा अलसरिगजाणदस्सनविसेसं; फ पन त्वं 
एतरहि बाहुत्लिको पधानविञ्मन्तो आवत्तो बाहूल्लाय अविगभिस्ससि 
उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्ाणदस्सनविसेसं' ति ? दुतिय पि खो अहं 
राजकुमार, पञ्चव ग्गिये भिक्खू एतद वोचं --^न, भिक्लवे, तथागतो बाहु- 
ट्लिको न पधानविब्मन्तो न आवत्तो बाहृल्लाय । अरह्‌, भिक्ठवे, तथागतो 
सम्मासम्बृद्धो । ओदहथ, भिकंलवे, सोतं । अमतमधिगतं । अहमनुसासामि, 
अह्‌ धम्मं देसेमि । यथानुसिदुं तथा पटिपजञ्जमाना नचिरस्सेव--यस्सत्थाय 
कुपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तर--त्रह्मचरिय- 
परियोसानं दिद्रुव घम्म सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज [ 8, 297 ] 
विह रिस्सथा' ति । 


“ततियं पि खो, राजक्रुमार, पञ्चवग्गिया भिक्ू मं एतदवोचु --ताय 
पि खो त्वं, आवृसो गोतम, इरियाय ताथ पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय 
नाज््रगमा उत्तरिमनुस्सधेम्मा अलमरियत्राणदस्सनविसेसं; कि पन त्वं एत. 
रहि बाहुल्लिको पधानविनब्भन्तो आवत्तो बाहुल्लाय अधिगमिस्ससि उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा अलमरियत्राणदस्सनविससं' ति ? एवं वृत्ते, अहं, राजकुमार, 
पञ्चवग्गिये भिक्व्‌ एतदवोचं--अभिजानाथ मे नो तुम्हे, [ पि. 339 ] 
भिक्खवे, इतो पुञ्बे एवरूपं पभावितमेत' ति ? 


भिक्षुओंको यो बला--क्षुओ ! तथागत मार्गच्युत ( भूछा-मयका) नहीं है। 
अब तो वह तथागत ज्ञानी सम्यक्सबुद्ध बन चुकादहै। तुम लोग कान खोल कर 
सुनो ! मने अमृतपाचलिया। मेने" 

“दूसरी बार मी राजकुमार ! वे पञ्चवर्गीय भिक्षु" "घमं काम के भागी बनोगे ¢ 

(“तीसरी बार भी, राजकुमार ! वे पञ्चवर्मीय भिक्षु" 'ज्ञानदर्शंन की पराकाष्ठा 
को क्या प्राप्त करोगे ?"" 

( भिक्षुओं द्वारा ) एेसा कदे जाने पर, मँ उनको यदह बोला--भिक्षुभो ! क्या 
वुम्हे स्म्ण है क्रि आज से पदल्ञे कमभोतुम लोगों ने मृञ्चको इतना तेजोमय 


देखा है ? 
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नो हेत, भन्ते'। 

अरहं, भिक्खवे, तथागतो सम्मासम्बुद्धो । ओदहथ, भिक्छवे, सोतं ४ 
अमतम विगतं । अहमनुसासामि, अह धम्मं देसेमि । यथानुसिहुं तथा पटि- 
पञ्जमाना नचिरस्सेव--यस्सत्थाय कु लपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं 
पन्बजन्ति तदनुत्तरं -त्रह्मचरियपरियोसानं दिटरुव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । | 

“असक्वि खो अहु, राजकूमार, पच्चवग्गिये भिक्खू सञ्जपेतुं। द्वेषि 
सुदं, राजकुमार, भिक्ख्‌ ओवदासि, तयो भिक्खू पिण्डाय चरन्ति ।यं तयो 
भिक्चू पिण्डाय चरित्वा आद्रन्ति, तेन छच्वग्गिया यापेम । तयो पि सुदं, 
राजकुमार, भिक्वू ओवदामि, दवे भिक्ख्‌ पिण्डाय चरन्ति। यं दवे भिक््‌ 
[ २.94 ] पिण्डाय चरित्वा आहरन्ति तेन छब्बग्गिया यापेम । 

२३. “अथ खो, राजकुमार, पञ्चवग्गि+¶ भिक्ल्‌ मया एवं ओवदिय 
माना एवं अनुसासियमाना नचिरस्सेव--यस्सत्थाय कुलपृकत्ता सम्मदेव अगा- 
रसमा अनगारियं पञ्बजन्ति तदनुत्तर-ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्रुव धम्मे 
सयं अभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज वि्हरिसु ति। 

एवं वृक्ते, बोधि राजकूमारो भगवन्तं एतदवोच--“कौीव चिरेन नु 
खो, भन्ते, भिवद्ध्‌ तथागतं विनायकं लभमानो--यस्सत्था कू लपुत्ता सम्मदव 





नहीं भन्ते 1 
प क्षुओ! तथागत अबज्ञानी हो चुके है, सम्यक्म्बुद्ध बन चुके दै । त॒म 
लोग कान खोलकर“ "भागी सो सकोगे । 


“राजकुमार ! ( किसी तरह ) मै उन पञ्चवर्गय भिक्षुओं को इस अनुपम 
धमं का महत्त्व समञ्चाने मे समर्थं हुआ । जबर्मे दो भिक्षुओं को उपदेश करतातो 
( बाकी ) तीन भिक्षु भिक्षा लाते । इस तरह उन तीनां द्वारा लायी क्षा से हम छां 
( छव्वग्गिय = षडवर्गीय ) भिक्षु काम चलाते। जक तीन भिक्षुओं को मँ उपदेश 
करतातोदो भिक्षु भिक्षाकते। उन दोनों भिक्षुं द्वारा छायी गयी भिक्षासे हम 
छह भिक्षु कम चलाते । 

२३. “यौ, राजकुमार ! मेरे द्वारा उपदिष्ट एवं अनुशासित वे पञ्चवर्गीय 
भिक्षु जल्दी दी--जिसके लिये अन्य कुलपुत्र घरसे बेषर हो प्ररजित होते ह--उस 
अद्वितीय ज्ञान को इसी जीवन मे जानकर, साक्षात्‌ कर धममसाधना करते रहे ।"" 

( भगवान्‌ द्वारा ) एेसा के जाने पर बोधिराजकुमार भगवान्‌ से यो बोला- 
८५..न्ते ! कितना जल्दी कोई भिक्षु तथागत को अनुशास्ताके रूप में पाकर, जिसके 
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अगारस्मा अनगारियं पञ्वजन्ति तदनुत्त र ब्रह्मचरियपरियोसानं द्व 
धम्मे सयं अभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या"' ति ? 
पञ्च पधानियङ्धानि 

२४. "तिन हि, राजकुमार, तं येवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि । यथा ते खमेय्य, 
तथा नं व्याकरेग्यासि । तं किं ञ्तरसि, राजकुमार, कुसलो त्वं हत्थारू्े 
अङ्कुसगय्हे सिप्पे'' ति ? | 

"एव, भन्ते, कुसलो अहं हत्थारूढ्टे अड्कृसगय्हे [ 1. 240, 8. 299 ] 
सिप्पे" ति । 

तं कि मज्जसि, राजकुमार, इध पुरिसो आगच्छेय्य--बोधि राज- 
कुमारो हत्थारूढ्हं अङ्कुसगय्हं सिप्पं जानातिः तस्साहं सन्तिके हत्थारूकह्‌ 
अङ्कृसगय्हं सिप्पं सिक्िखस्सामी' ति) सो चस्स अस्सद्धो; यावतकं सद्धेन 
पत्त्बे तं न सम्पापृणेय्य । सो चस्स बह्वाबाधो; यावतकं अप्पाबधेन पत्तव्बं 
तं न सम्पापुणेय्य । सो चस्स सठो मायादी; यावतकं असेन अमाधाविना 
पत्तव्बं तं न सम्पापुणेय्य। सो चस्स कुसोतो; यावतकं आरद्धविरियेन 
पत्तव्वं तं न सम्पापुणय्य । सो चस्स दुप्पञ्जो; यावतकं प१ञ्जवता पत्तन्बं 
तं न सम्पापणेग्य । तं कि मज्जसि, राजकुमार, अपि नुसो पुरिसो तव 
सन्तिके हत्थारूक्हं अङ्कुसगय्हं सिप्पं सिक्वे्या” ति ? 
ख्य कुलपुत्र घर से स्वया बेषर हो प्रबरजित होते है--अद्वितीय चान ङ) इसी जन्म 
मे स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, धमसाधना मेँ लग जाते है ?", 
पाच प्रघानीय अङ्ख 

२४. ` "तो, राजकुमार ! वुम्दीं से मेँ एक प्रश्न पूता हू, ठम्दं जो ठीक ख्ये 
वैसा उसका उत्तर दो | तो क्या मानते हो, राजकुमार ! तुमहाथी की सवारी मे, 
उसको अढुश द्वारा निग्र्दीत करने में कुशल हो ?" 


“शां मन्ते ! मैं हाथी" निगरहीत करने में कशल रहूँ । 

"तो क्या मानते दहो, राजकुमार | यहाँ कोई पुरूष आवे ( ओर कहे )- 
(बोधिराजकुमार, हाथी की कशल है । उससे मै यह हाथी की शिक्चा टृगा।' 
यदि वह श्रद्धावान्‌ न हो, तो बह भरद्धावान्‌ व्यक्ति जितना नदीं सीख पायगा | 
या बह बहुत अधिक रोगीहो, तो वकम रोग बाले द्वारा जितना-षा सीख) 
जा सकता ह उतना नहीं सीख पायगा । या वड धूतं हो, जालसाज (=मायावी) हो तो 
वह जितना किसी अशठ या अमायावी द्वारा सीखा जा सकता हे, उतना नहीं सीख 
पायगा। या वह आली द तो वह जितना उत्साही पुरुष सीख सकता है, उतना नदीं 
रख सकेगा । यदि वद मन्दुद्धि ( दुष्य ) हो तो किसी तीश्णबुद्धि ( प्रज्ञावान्‌ ) 

म०नि०४:७ 
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`. “'एकमेकेना पि, भन्ते, अङ्गेन समन्नागतो सो पुरिसोन मम सन्तिकं 
अड्कुसगय्टं सिप्पं सिव्वेय्य, को पन वादो पञ्चः ज्गेही"' ति ' 

[ ९.95 ] २५. “तं कि मज्जसि, राजकुमार, इध पुरिसो अगः 
च्छेय्य--बोधि राजकुमारो हत्थारग््ं अङ्कुसगय्ह्‌ सिष्पं जानाति; तस्साहं 
सन्तिके हव्थार्ब्ं अङ्कुसग्टं सिप्पं सिक्लस्सामी' ति। सो चस्स सद्धो; 
यावतकं सद्धेन पत्तन्वं तं सम्पापुणेय्य । सो च्म अप्पाबाघो; यावतक 
अप्पाबाघेन पत्तव्वं तं सम्पापुणेय्य । सो चस्स असठो अमायावी; यावतक 
ञजसेन अमायाविना पत्तव्बं तं सम्पापणेय्य । सो चस्स आरद्धविरियो; 
यावतकं आ रद्धवि रिथेन पत्तब्बं तं सम्पापुणेय्य । सो चस्स पञ्जवा; याव- 
तकं पञ्ज वता पत्तव्बं तं सम्पापुणेय्य । तं कि मज्जसि, राजकुमार, अपि 
तु सो पुरिसो तव सन्तिके हत्थारून्ं अङ्‌ सग्हं सिप्पं सिक्देय्या" ति 

^एकमेकेना पि, भन्ते, अङ्गेन समन्नागतो सो पृरिसोमम सन्तिके 
हत्थाङग्हं अङ्क्‌ सगय्हं सिप्प सिकेथ्य; को पन वादो पञ्चह ङ्धेही' ति ! 

“एवमेव खो, राजकुमार, पञ्चिमानि पधानियङ्घखानि । कतमानि 
पञ्च ? इव, राजकुमार, भिक्खु सद्धो होति; सदहति तथागतस्स बोधि -- 
[ एर. 341 ] इति षि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विञजाचरणसम्पन्नो 


के बराबर नीं सीख पायगा। तो क्या मानते हो, राजकुमार | क्या रेस्ा आदमी 
तमे हाथी की" "सील पायगा १ 
८भन्ते ! इनमे से किसी एक दुरुण से भी युक्त पुख्ष मुञ्चते हाथी की" "शिक्षा 
्ररुण नहीं कर पायगा । फि? यदि वह व्यक्ति जो इन उपर्युक्त पौरो दुगंणो से युक्त 
है, उसकी तो बात दी क्या! ' 
२१. तो क्था मानते दो, राजकुमार ! यँ को$ पुखष अवे (ओर यह कदे) -- 
धमञ्चे बोधिराजकुमार"' "सीखा | वद यदि शद्धावान्‌ हो तो वहं उतनी दी शिश 
प्राच कर लेगा जितनी कोद अन्य श्रद्धालु पा सकता है। वंह यदि स्वस्थ" "वदं 
यद्वि अशठ या अमायावी है" बद यदि उत्सादी है" "वहं यदि प्रज्ञावान्‌ हैतो बद 
उतनी शिश्वा पाने मे समर्थं दै जितनी शिन्ना को$ अन्य प्रज्ञावान्‌ पा सकता हे । तो 
क्या मानते हो, राजकुमार ! वहं पुरष दुमे हाथी कीः. शिक्षा ग्रहण कर सकेगा ए 
८८५.न्ते ! रेखा व्यक्ति, जिसमे उप्यक्त पाची मे से एकमभी गुणदै वह भो 
मुच हाथी की "के विषय में काफी क्‌ सील सकता है, किर उसका तो करना दो 
क्या, जिसमे ये पचो गुण दौ! | 

८'हसी तरह, राज्तकमार ! निवांण को साधना ( चरधान ) के भीयेर्पाच अङ्ग | 
ड। कौन से पाँच? यज्ञँ राजकुमार | को “भिक्षुः १. धद्वालु हो, तथागत 





[~ ` 
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सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्या देवमनुस्सानं वुद्धो भगवा' 
ति; अप्पाजेघो होति अध्वातङ्को समवेपाकरिनिया गहणिया समन्नागतो 
नातिसीताय नाच्चुण्ाय मज्ज्निमाय पधानक्लमाय; असठो होति अमायावो 
यथाभूतं अत्तानं आविकत्ताः सत्थरि वा विञ्जूसुवा सब्रह्मचारीसु; आरद्ध- 
विरियो विहरति अक्‌ पानं धम्मानं पहानाय कृसलानं षम्मानं उष्पादाय, 
थामवा दकहपरक्कमो अनिक्िवित्तधुरो कृपलेसु धम्मेभु; पञ्जवा होति 
उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निव्वेधिकाय सम्मादुक्ल- 
क्लयगामिनिया । इमानि खो, राजकुमार, पञ्च पधानियङ्कानि । 

२६. “इमेहि, राजकुमार, पञ्चहि पधानियङ्गेहि समन्नागतो भिक्षु 
तथागतं विनायकं लभमानो--यस्सत्थाय कृलपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा अन. 
गारिय पड््रजन्ति तदनुत्तरं- ब्रह्मच रियपरियोसानं दिदं व धम्मे सयं अभिज्त्रा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य सत्त वस्सानि। तिद्रन्तु, [ २. 96 | 
राजकूमार, सत्त वस्सानि। इमेहि पञ्चहि पधानियङ्केहि समन्नागतो 
निक्खु तथागतं विनायकं कभमानो -यस्सत्याय क्‌ उपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा 
अनगारियं पञ्चजन्ति तदनुत्तरं-ब्रह्मचरियपरियोषानं दिदेव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकितरा उपसम्पज्ज विह्रेय्य छब्बस्सानि""-पञ्व वस्ताति"" 
चत्तारि वस्तानि“तीणि वस्सानि "हे दस्सानिःएकं वस्सं। तितु, 
राजकुमार, एक वस्सं । इमेहि पञ्चहि पवानिय ङ्खहि समन्नागतो  भिक्व 


( द्वारा उपदिष्ट ) ज्ञान के प्रति श्रद्धा रता हो-- वह भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्छश्बुद् 
पूववत्‌" “बुद्ध भगवान्‌ है; २. सामान्यतः कम रोग वाला, स्वस्थ, न बहुत शीत न 
बहुत उष्ण, साधनायोग्य, समविपाकं वादी प्रकृति ( ग्रहणी) से युक्त; ३. अशठ, 
अमायवी हो, गुरु ओर सतीर्थ्यो ( सब्रह्मवारियों ) मे स्वयंकौ, जेक्षादहो वैसा ही, 
परदशित करने वाला हो; ४. अकशल षो ॐ प्रहाणं मे ओर कुशल धर्मो के उत्पाद 
मे सतत उत्ाही हो; तथा ५, प्रज्ञावान्‌ हो, हन-उत्पादक्षमर्थ, आ्यनिवेंधिक 
सम्यग्दु :वक्षयगामिनी प्रज्ञा से युक्त हो| राजकुमार ! निर्वागकीसाधनाके ये 
पाँच अङ्ग दै । 

२६. “राजकुमार! इन पांच प्रधानीय. अङ्गा से युक्त (श्व तथागत को 
शस्ता मानकर अद्वितीय ब्रह्मचयंफल को इती जन्म मे सात वषो मे,. स्वयं जानकर 
साक्तात्‌ कर, प्राप्त कर धमसाधनामें लगा रह सक्ता दै । 

` राजञकुमार ! छोडो सात वपंकी बात! इन पाच प्रधानीय अङ्गो युक्त 
भिक्षु छइ वर्षो मे" गंच वो मेः "चार वर्पो मे--तीन वर्षौ---मै--दो वर्षो मे. 
टक वषं मे स्वयं जानकए""'ल्गा रहेगा । ओ छोड़ो, राजकुमार | एक वभ की 
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तथागतं विनायक रभमानो--यस्सत्थाय कल्ृत्त। सम्मदेव अगारस्मा 
अनगारियं प्बजन्ति तदनुत्तर--ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्व धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्िक्रत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य सत्त मासानि । तिद्रन्तु, राज- 
कमार, सत्त मासानि । दमे हि पञ्चहि पधानियङ्खेहि समन्नागतो भिक््‌, 
तथागतं विनायकं लभमानो --यस्सत्थाय वृ उदुत्ता सम्मदेव अगारस्मां 
अनगारियं पञ्बजन्ति तदनुत्तरं--ज्रह्मचरियपरियोसानं दिद्धव धम्मे सयं 
अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरेय्य ट मासानि --पञ्व मासानि" 
[ ।५. 342 | चत्तारि मासानि.-तीणि मासानि" द्रे मासानिः"-एकं मासः 
अडुमासं । तिद्रुतु, राजकुमार, अडमासो 1 इमेहि पचचहि पधानियङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्खू तथागतं विनायक लभमानो--यस्सत्थाय कुलपत्ता 
सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पञ्बजन्ति तदनु तरं --ब्रह्मचरियपरियोसानं 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य सत्त रत्तिन्दि- 
वानि । तिद्रन्तु, राजकुमार, सत्त रत्तिन्दिवानि । इमेहि पञ्चहि पघानि- 
यङ्कखेहि समन्नागतो [भक्लु, त गतं विनायकः लभमानो--यस्सत्थाय 
कुखपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगासियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मच रिय- 
[ 8. 300 ] परियो्तानं दिदं धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरेय्य छ रत्तिन्दिवानि" पञ्च्‌ रत्तिन्दिवानि"` चत्तारि रत्ति- 
न्दिवानि---तीणि रत्तिन्दिवानिःः द्रे रत्तिन्दिवानिः"-एकं रत्तिन्दिवं 
तिद्रतु, राजकुमार, एको रत्तिन्दिवो । इमेहि पश्चहि पधानिय ङ्खेहि समन्ना- 
गतो भिक्ल॒ तथागतं विनायक लभमानो सायमनुसिदरो पातो विसेसं अवि- 
गमिस्वति, पातमनुषिद्रो सायं विसेसं अधिगमिस्सता ` ति। 
६. बोधिराजकुमारस्स उपासकत्तपटिवेदनं 
२७. एवं वृत्ते, बोधि राजक्‌मारो भगवन्तं एतदवो च -=“अजहो वुद्धो, 


ना नि 
भी बात! इन पाँच प्रधानीय अङ्गासे युक्त भिक्ष छदं मास मे." र्पाच मास व 


चार मास मैः" "तीन मामे" दो मास मे"-"एक मासमे "आधे मासमे स्वय**"। 
ओर, राज्कमार ! छोडो आधे मास की बात ! इन पच प्रधान अङ्गो से युक्त भिश्च 
सात रात-दिन मे" हह रात-दिन मे". पच रात-दिन मे"--चार रात-दिन मे" तीन 
रत-दिन मे" "दो रात-दिन मे“*"एक रात-दिन मे स्वयं जानकर `` । सदी बात तो यदं 
दै राजकमार ¡ किएक दिनरात कौ बात भी क्या कही जाय! इनर्पाच प्रधानीय 
अङ्खोा से युक्त भिक्षु तथागत-जेक्षा शास्ता पाकर, सायङ्कख उन से उपदेश लेकर 
स पर आचरण करता हुआ प्रातःकाल उस ज्ञान दशंनविशेष कोपाल्तेताडै, ओर 
प्रातःकाल उनघे"""सायङ्काल तक उस विदोषं का अधिगम कर सकता दै ।” 
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अहो धम्मो, अहो घम्मस्स स्वाक्वातता ! यत्रहि नाम सायमनुसिद्टौ पातो 

 विसेसं अधिगमिस्सत्ि, पातमनुसिद्ो सायं विसेसं अधिगमिस्सति'' ति ! 

; एवं वृत्ते, सञ्जिकापृत्तो माणवो बोधि राजक्मारं एतदवो च-““एवमेव 

। पनायं भव बोधि--'अजहो बृद्धो, अहो धम्मो, अहौ घम्मस्स स्वक्खवातता' 
ति च वदेति; अथ च पनन तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छति धम्मं च भिक्खु, 
सङ्क चा" ति। 

“मा हेव, सम्म सञ्जिकापृत्त, अवच; मा हेवं, सम्म सञ्जिकापृत्त, 
अवच । सम्पुखा मेतं, सम्म सज्जिकापृत्त, अय्याय सुतं, | ९. 97 | 
सम्पुा“"पटिग्गहितं। 

'"एकमिद, सम्म सज्जिकापृत्त, समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे। अथखोमे अय्या कुच्छिमती येन भगवा तेनुप- [ पि. 343 ] 
सङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्ना खो मे अय्या भगवन्तं एतदवोच--“्यो मे अयं, भन्ते, कुच्छिगतो 
कुमारको वा कुमारिका वा सो भगवन्तं सरणं गच्छति धम्मं च भिक्लुसङ्ख 
च । उपासक तं भगवा धारेतु अज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 





६. बो धिराजकूुमार द्वारा उपासकत्वप्रतिवेदन 


२७. एेसा कहने पर बोधिराजकुमार भगवान्‌ से यो बोका--'शधन्य हैँ अप ! 
ओर धन्य दै आपके द्वारा उपदिष्ट धम्म एवं उस ध्म की व्याष्यानशेखी ! जदा कि 
सायङ्काल में अनुशासित भिक्षु प्रातःकाल तक उस आय॑ज्ञानदशंनबिशेष कोपा जाय 
ओर प्रातः अनुशिष्ट सायंकाल तक उस विशेष को पा जाय 

राजकुमार के यो कहने पर, सञ्जिकापुत्र माणवने बोधिराजकूमार से कडा- 
“यही वात है श्रीमान्‌ बोधिराजकुमार | “धन्य बुद्ध | धन्यदहै उनके द्वारा 
उपदिष्ट धर्मः“ "विशेष को पा जाय; यद्यपि ेला आप कहते तो है, परन्तु आप 
इन भगवान्‌ बुद्ध, इनके धमं ओर सङ्क की शरणमे तो नहीं जाते।" 

“सौम्य सञ्जिक्ापुत्र! रेषा न कटो ! सौम्य "न कहो! सौम्य 
सज्जिकापुत्र मने अपनी आर्या ( अया = माता ) के मुहसेसुनादहै, उन्दींके मुख 
से ग्रहण किया दै। सौम्य सञ्जिकापुत्र ! एक बार भगवान्‌ कोशम्बरी के घोषिताराम 
मे साधना ( विहार ) कर रहेये। तब मेरी गभ॑वती माता जह भगवान्‌ ये, बहांँ 
गयी ; जा कर भगवान्‌ को प्रणाम करएक ओर व्रैठ गयी) एक ओर बैठी उसने 
भगवान्‌ से यौ निवेदन किया--“न्ते ! मेरी कोख में यह जो कुमारया कुमारीदै 
वह भगवान्‌ की, धमं ओर भिक्षुसङ्क शरणमे जाता है । आज से आप भगवान्‌ 
इसे अपना अज्ञलिबद्ध उपासक समञ्चं । 
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'तकमिदं, सम्म सञ्जकापूत्त, समयं भगवा इवेव भमोसु विहरति सुसुमार- 
मिरे भेसकटावने मिगदयि । अथ खो मं धाति अङ्केन हरित्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्त 
दिता खो मं धाति भगवन्तं एतदवोच--अयं, भन्ते, बोधि राजकूमारो 
भगवन्तं सरणं गच्छति घम्मं च भिक्वुसङद्क च । उपासक तं भगवा धारेतु 
अज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 

एखाहं, सम्म सल्जिकापुत्त, ततियकं पि भगवन्तं सरणं गच्छामि घम्म 
च भिक्छुसङ्धं च । उपासक मं भगवा धारेतु `अज्जतग्गे पाणुपेत सरणं 
गतं" ति । 


~~~ 


धौम्य सञिजिकापुत्र ! एक बार भगवान्‌ वहीं मगेदेराम सुंखुमार गिरि के 
मेषकडावन के मृगदाव में साधनादेतु विराजमान ये । तव मेरी धात्री ( धाय ), 
मञ्चे गोद में लेकर जहां भगवान्‌ ये वदाँ गयी । जाकर एक ओर खडी हयो गयी । एक 
जोर खड़ी उख मेरी धाय ने भगवान्‌ से निवेदन किया-- “भन्ते ! य बोधिराजकुमार 
आप की'शरण म जाता है। आज से" उपासक स्वीकार करं । 
““सडिजकापुत्र ! आज यह मेँ तीसरी बार भी भगवान्‌ की, घमं कौ, {क्षुर की 
षारण मे." "उपासक समञ्चं || 
बोधिराजकुमारसृत्त समाप्त ॥ 








। 
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ङ्ध १. श्रलिमालपञ्बज्जा ‹ 

१. एवं मं सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं [ ॥५. 344, 8. 301 ] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकरसप आरामे । तेन खो पन समयेन रञ्जो 
पसेनदिस्स कोसलस्स विजिते चोरो जं ुलिमालो नाम होति लुहो लोहित- 
पाणि हतपहतै निविद्रौ अदयापन्नो पाणभूतेस ! तेन गामा पि अगामा कता, 
नियमा पि अनिगमा कता, जनपदा पि अननपदा कता | सो [ २. 9831] 
मनुस्से वचित्वा वधित्वा अड्गुलीनं मालं धारेति । अथ खो भगवा पुञ्बण्टु- 
समयं ति वासेत्वा पत्तचीवरमादाप्र सावत्थि पिण्डाय पाविसि। सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो सेनासनं संसामेत्वा पत्त- 
चौवरमादाय येन चोरो अङ्गुलिमालो तेनद्धानमग्गं पटिपज्जि। अहृसंसु 
खो गोपाल्का पसुपालका कस्कां पथाविनो भगवन्तं येन चोरो अङ्गुलि- 
मालो तेनद्धानमग्गपटिपन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोचु -- “मा, समण, 
एत मग्गं पटिपज्जि। एतस्मि, समण, मग्गे चोरो अङ्गुलिमालो नाम 
लहो ल्महितपाणि हृतपहते निविदो अदयापन्नो पाणभूतेसु । तेन गामा पि 
अनामा कता, निगमा पि अनिगमा कता, जनपदा पि अजनपदा कता । सो 


मनुस्से वधित्वा वधित्वा अङ्गुलीनं मालं धारेति | एतं हि, समण, मग्गं 


३६. श्रग्‌लिमालसुत्त 
१. अङ्गुलि मादप्रत्रज्या 


१. एेला्मेनेखुरादे (क्रि) एक समय भगवान्‌ ( बद्ध ) श्रावस्ती स्थित जेत- 
बनाराममें, जेः क्रि किकी समप अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा बनव।या गया था, 
साधनाहेतु विराजमान ये। उस समय कौसल देश के राजा प्रसेनजित्‌ के अधीन 
( विजित ) प्रदेश मँ अंगुलिम्राल नाम का एक चोर रहता था, जो भयंकर सद्र, खून 
से रगे हाथो बाला, दिन-रात मार-काटमे लगा हुआ एवं प्राणिमाच्र के प्रति निदंय 
था। जिसने पूरे के पूरे प्राम अग्राम ( निजंन ) कर दिये थे, निगमो को अनिगमः 
एव जनपदो को अजनपद्‌ कर दियाथा। ( अर्थात्‌ उसके भयसे बहूुतसे प्राम, 
निगम तथा जनपद खाली हो गयेथे।) बह मनुष्यों को मार-मारकर उनकी 
अंगुलियो की माला धारण करता था । उसी समय कभी भगवान्‌ पूर्वाह्न समय बिता 
कर, पात्न-चीवेर ले, श्रावस्ती मे भिक्षाचयहितु प्रविष्ट हए । वे श्रावस्ती में भिक्षा कर, 
एतदनन्तर इस कायं से निवृत्त हो, शयनासन वगल में दबा, जिधर वह अगुलिमाल 
रहता था उधर जाने वाले मार्ग पर ही चल पड़े । वहां कुहं गोपारूको, पञ्युपाटकां तथा, 
किसानों व राहगीरो (पथिको) ने भगवान्‌ को उस मागं की ओर जाते देखा, जिधर 
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दस पि पुरिसा वीसंपि पुरिसा तिसंपि पुरिसा चत्तारीसं पि पुरिसा 
पञ्ज्रासं पि पुरिसा सङ्करित्वा सङ्करित्वा पटिपज्जन्ति। तेपि चोरस्स 
अङ्गुलिमालस्स हत्थत्थं गच्छन्ती” ति । एवं वृत्ते, भगवा तुण्ीभूतो अग- 
मासि । दृतियं पिखो गोपालका.-.पे०...ततियं पि खो गोपालका परसु- 
पाका कस्सका पथाविनो भगवन्तं एतदवोच्‌..प१०...त पि चोरस्स अङ्‌ 
लिमास्य हत्थत्थं गच्छन्ती ति । 
{ 7. 302 ] २.अथ खो भगवा तुष्टीश्रूतो अगमासि । अदसा खो चोरो 
[ ।५. 345 ] अङ्गुलिमालो भगवन्तं दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिस्वानस्स 
एतदहोसि-““अच्छरियं वत, भो, अन्भुतं वत, भो ! इमं हि मग्गं दस पि 
[ १२. 99 ] पुरिसा वीसरं पि परिसा त्िसं पि पुरिसा चत्तारीसं पि पुरिसा 
पञ्जासं पि पुरिसा सद्करित्वा सङ्ुरित्वा पटिपज्जन्ति) ते पि मम हत्यत्य 
गच्छन्ति । अथ च पनायं समणो एको अदृतियो पसह मञ्जरं आगच्छति । 
यन्नाहं दमं समणं जीविता वोरोपेय्यं"” ति । भथ खो. चोरो अङ्गुलिमालो 
असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नय्हित्वा भगवन्तं पिद्वितो पद्धतौ अनु्न्धि । 
अथ खो भगवा तथारूपं इृद्धाभिसङ्कारं अभिसङ्कासि यथा चोरो अङ्गुलि 
मालो भगवन्तं पकतिया गच्छन्तं सन्व्रथामेन गच्छन्तो न सक्ति सम्पा 


स 3 अ 
अंगुलिमाल रहता है; तो वे भगवाच्‌ सयां बोल्ते--“"भा श्रमण | आप इस्त रास्ते 
पर न जथ; क्योकि इस रास्ते पर आगे अंवुलिमाल नामक्र "ˆ" -साला धारण करता 
है । श्रमण ! इस रास्ते पर यदि दस, वी, तीस, चालीस, पचास आदमी भौ इकट्टे 
हो ( समूह बना) कर हिम्प्रत करके चलते दह, तो वे भी उस अगुिमाल के हत्थे चदु 
जाते ह, पकड़ मे आ जाते है रेता कहने पर भगवान्‌ चुप ही रहे । ूसरो बार 
भी वे गोपालक पूर्ववत्‌“ । तीसरी वार ~ वे गोपालक ` पकड मे आ दी जाते है। 

२. भगवान्‌ फिर भी उन गोपालको की बात सुनकर चुप रदे । उधर अरुलि- 
माल चौर ने भगवान्‌ को दूरसे ही अति हुए देखा । देखकर उषे यह हुजा-- 
अरे ! यह बहत आश्वरथं है ! इस रास्ते पर दस, बीस" "पचास आदमी एक साय 
मिलकर भी आने की हिम्मत नदीं करते, वे भी मेरे हत्ये चट जाते ह, मेरी पकड़ मे 
आ जाते ह; जवक्रि यह श्रमण अकरेखादहोति हए भी इधर आने कौ दिभ्परत कर रहा 
ह । अच्छा ! आने दो इषे, म जरूर इसके प्राण ले लू¶ा ।'' तब वदं चौर अगुलिमाल 
दाथ में ढाल-तलव)र ले, धनुषःबाण सजा भगवान्‌ ऋ पीपी ल्ग गया । उस 
समय भगवान्‌ ने रेखा चमत्कार ( ऋद्ध्नुभाव ) दिखाया कि स्वभाव से चरते 
हुए भगवान्‌ का पीछा करने वाले अंगुलिमाल ने कितना दही तेज भागकर उनको 
पकड़ना चाहा, पर वह उन्द पकड़ नहीं सका । तव अंगल्िमाल के मन मे यह 
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पणितुं । अथ खो चोरस्स अङ्गुलिमालस्स एत दहोसि--“.अच्छरियं वत, भो 
अव्भुतं वत, भो ! अहं हि पुव्वे हत्थि पि धावन्तं अनुपतित्वा गण्हामि, 
अस्सं पिः रथं पि"""मिगं पि धावन्तं अनुपतित्वा गण्हामि; अथ च पनाह 
इमं समणं पकतिया गच्छन्तं सब्बयामेन गच्छन्तो न सक्कोमि सम्पा- 
पुणितु'* ति ! टितो व भगवन्तं एत दवोच--'“तिद, तिद, समणा' ति । 

“टितो अहं, अङ्गुलिमाल, त्वं च तिद्रा'" ति । 

अथ खो चोरस्स अङ्गुलिमालस्स एतदहौसि-- “इमे खो समणा सक्य- 
पुत्तिया सच्चवादिनो सच्चपटिज्जा । अथ पनायं समणो गच्छ येवाहु-- 
ठितो अह्‌, अङ्गुलिमाल, त्वं, च तिदा' ति 1 यन्नूनाहं इमं समणं पुच्छेय्यं" 
ति। 

३. अथ खो चोरो अङ्गुटिमालो भगवन्तं गाथाय अज्चछभासि-- 

“गच्छ वदेसि समण ! व्तोम्हि, समं च न्रसि हितमष्टितो ति। 

पृच्छामि तं समन एतमत्थं, कथं ठितो त्वं अहमह्वितोम्हौ" ति ?॥ 
““सितो अहं अङ्गृलिमाल सब्बदा, सब्बेषु भूतेसु निधाय दण्डं । [ 8. 503] 
तुवे च पाणेषु असजञ्जतोसि, तस्मा ठितोहु तुवमद्वितौसी'” [ ५. 546 ] 

ति॥ 


विचार हुआ--““अरे कितना आश्चयं हे, कितनी अनहोनी बात है कि आज से पहृजते 
मेने दोड़ते हाथी को .?, पक्का कर, अन्त मे पक्ड़ही छलिया, था, दौडतेषोडेको 
मो"रथकोभी'` मृगकोभी पील्ला कर आखिर पकड़ द) लिया; पल्तु आज अपनी 
स्वाभाविक चाल से चल रहा यह भ्रमण पूरी शक्तिते दोौडते दए भी मुञ्चसे पकड़ 
मे नदी आ रहा है!" तब एक जगद ठहरते हुए उसने भगवान्‌ से कदा-- “ठर जा 
श्रमण! ठहर जा।' 

(भँतो ठष्ट्रया हुआ हीह, अंगुलिमाल ! तूं ही ठ्रने का प्रयास कर |" 

तब उस चौर अगुलिमाल के मन में यह हुजा--““अरे ! ये श्रमण तो सत्यवादी 
एवं सत्यप्रतिज्ञ होते हँ । फिर यह भ्रमण तेज चलते हुएभी कह रद्य है-भें 
ठहरा हुआ तोक्यौनमें इस श्रमण से पूष" । 

३. तत्र उस चौर अंगुलिमाल ने गाथाओं द्वारा भगवान्‌ से यह प्रङा- 

"श्रमण 1 तुम चलते हए भीं अपने लिए कह रहे हो तुम खडे हो, ओर मुञ्च 
खडे हए कोभी तम कह रडेहोकिमें खड़ा नदीं । यह क्या पेली हैश्रमण | तुम 
कैसे एक जगह खडे हुए, ओर मे केसे खड़ा नहीं हूँ ?- यद सज्ञे समञ्चाहये ।'' 

““अंगुलिमाल ! समग्र प्राणियों पर दण्ड ( प्रतीकारभाव ) हछोड़कर मेँ सर्वदा 
“स्थितः हो गयाहूं। तू प्राणिर्यो के प्रति अक्षमी हे, इसलिये 'अस्थित' है ।' ` 
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[ ९२.100 } चिरस्पं वत मे महितो महसो, महावनं पपुणि सच्चवादो । 
सोहं चरिस्सामि पहाय पापं, सुत्वान गाथं तव धम्मयृत्तं"'॥ 


इत्वे चोरो असिमावृधं च, सोप पपि नरके अक्रिरि। 

अवनि चोरो सुगतस्स पदे, तत्थेव नं पन्बज्जं अधाचि॥ 

वृदो च खो कारुणिको महसि, यो सत्था लोकस्स सदेवकस्स । 

तमेहि भिक्खू ति तदा अवोच, एसे व तस्स अहु भिक्छुभावो ति ॥ 

२. भगवतो पच्छास्मण्ये ब्रगृलिमालो 

४. अथ खो भगवा आयस्मता अङ्गुखिमालेन पच्छासमणेन येन सावत्थि 
तेन चारिकं पक्कामि । अनुपुष्वेन चारिकं चरमानो येन सावत्थि तद्वसरि। 
तत्र सुदं भगवां सावत्थियं विहरति जेत वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
तेन खो पन समयेन रञ्जो पसेन दिस्स कोसलस्स अन्तेपुरद्रारे महाजनकायो <~ 
सन्निपतित्वा उच्चासदो महासदो होति--“चोरो ते, देव, विजिते अङ्गुलि- ८ 
मालो नाम बुहो छोहितपाणि हत पहते निविदो अदयापन्नो पाणभरूतेसु । ~> 
तेन गामा पि अगामा कता, निगमा पि अनिगमा कता, जनपदा पि अजन- 








““मञञे किसी महर्षिं का पूजन करने मे बहत देर हो गयी, आज्ञ आप सत्यवादी 
भमण मुले इस महावन में मिल गये । अतः अव मँ पापकम छोड आप की धर्ममयी 
वाणी का अनुपालन करता हुआ धर्माचरण म लयूगा ।'' 

इस तरह उस चौर ( अंगलिमाल ) ने अपने तल्वार-धनुष-बाण आदि हथियार 
खोद, प्रपात ओर नाले में फक दिये । ओर उष (चौर) ने खुगत की चरण-उन्दना 
की | तथा उनसे उसी क्षण प्र्रञ्या देने की याच्जाकी। तब उस देवलोकसदित 
इस जगत्‌ के शास्ता, करुणामय, महिं बुद्ध ने उसको “आ भिक्षु ("--एेसा कदा । 
यही उस चौर की प्र्रज्या-दीक्षा ( भिक्ुमाव ) हुड । 

२. अगुलिमाल भगवान्‌ का अनुगामी श्रमण बन गया | 

४. तब भगवान्‌ अपने अनुगामी आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल के साथ श्रावस्ती कौ 
तरफ चारिका करते हए चल पड़े । क्रमशः चारिका करते हए वे श्रावस्ती परहचे । 
वर्ह भगवान्‌ श्रावस्ती के जेतवन स्थित अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मापित विहार में 
साधनाहेतु विराजमान हुए । उस समय कौसल के राजा प्रसेनजित के अन्तःपुर 
( राजकुल ) के बाहर बहुत विशार जनसमूह एकतर हो कोलाहल करने ल्गा-- । 
"देव ! आपके अधीन प्रदेश ( राज्य ) मे अंगुलिमाख नामका एक महाक्रोधी | 
निष्टुर, खूनी, खून से सने हार्थो वाला, एवं दिन-रात लूटपाट मे ल्गा रहने वाटा 
एक चौर दै। जिसने अपनी निर्दथता से बड़े-बड़े राम, निगम एवं जनपद जन- 
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पदा कता। सो मनुस्से वित्वा वधित्वा अङ्गृटीन माकं धारेति । तं देवो 
पटिसेघेत्‌' ति । ¦ 
अथ खो राजा पसेनदि कोसलो पञ्चमत्तेहि अस्ससतेहि [ 3. 304 | ' 

सावस्थिया निक्वमि दिवादिवस्स । येन आरामो तेन पाविसि। यावतिका 
यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना ¶च्चो रोदित्वा पत्तिको व येन [ ५. 347 | 
मगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एक- | 2. 101 | 

मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिच्वं खो राजानं पसेनदि कौोसलं भगवा एतद- 
वोच-- “क्रि नुते, महाराज, राजा व मागधौ सेनियो विभ्बिसारो कुपितो 
वेसालिका वा लिच्छवी अञ्ज वा पटिराजानं'' ति? 


“न खो मे, भन्ते, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो कूपितो, नापि 
वेसालिका लिच्छवी, नापि अज्जं पटिराजानो चोरो मे, भन्ते, विजिते 
अडगुलिमालो नाम नुदो लोदहितपाणि हतपटते निविरी अदयापन्नो पाण- 
भूतेसु । तेन गामा पि अगामा कता, निमा पि अतिगमा कता, जनपदा 
पि अजनपदा कता । सो मनुस्से वचित्वा वचित्वा अङ्गुलीनं मालं धारेति | 
ताह, भन्ते, पटिसेधिस्सामी" ति । 


कः “सचे पन त्वं, महाराज, अङ्गुलिमालं पर्सेय्यासि केसमस्युं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितं, विरत 





विहीन कर डले । वह ( इतना बड़ा निर्दयहै कि) मनुष्यो का वध कर उनको 
अंगुलियों कौ माला बनाकर पदनता है । उक्षका आप निग्रह करं (7 


तब राजा प्रसेनजित्‌ कौसल पाँच सौ अश्वारोही सिपाही साथ लेकर मध्याह के 
समय उस चौर को पकडने के लिये श्रात्रस्ती से निकले । ओर जेतवनाराम में प्रविष्ट 
हो गये । वह जितनी दूर तक यान से पार करने योग्य भूमि थी, उसेवान से पाकर 
बाकी यान से उतर, पैदल दयी जाकर, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पर्हचे । 
पहचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर `ˆ । एक ओर त्रे राजा“ से भगवान्‌ नेयो प्रश्न 
किया--'“क्या बात है महाराज ! ( आप इतने परेशान क्या हँ?) क्या आज अप 
पर राजा मागध श्रैणिक बिम्बिसार क्रद्धहो गयाहै! या वेशाली के लिच्छवि, या 


अन्य कोई विरोधी ( शत्रु ) राजा!" 

(नही, मन्ते ! न तो मुञ्चपर राजा मागध श्रेणिक"; या अन्य कोई विरोधी 
राजा । भन्ते! मेरे राज्य का एक नामी चौर, जिसका नाम अंगुलिमाल है, जो" 
निजन बना चुका है, मै यह उसे खोजने ब पकड़ने आया हँ ।' 

"“महाराज ! यदि आप उस तथाकथित चौर अगुलिमाल को दादी-मृ् मुंडा“ 





। |. 
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पाणात्तिपाता, विरतं अदिन्नादाना, विरतं मुसावादा, एकभत्तिक, ब्रह्यर्चार 
सीलवन्तं, कल्याणधम्मं, किन्ति नं करेय्यासी' ति ? 

““अभिवादेय्याम वा, भन्ते, पच्चुदधुय्याम वा, आसनेन वा निमन्तेय्याम, 
अभिनिमन्तेय्याम वा नं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेपरञ्ज- 
परिक्लारेहि, धम्मिकं वा अस्स रक्वावरणगृत्ति सं विदहेय्याम । कृतो पनस्स, 
भन्ते, दुर्सीलस्स पापघम्मस्स एवरूपो सीलसंयमो भविस्सतीः ति ! 

तेन खो पन समयेन आयस्मा अङ्गुलिमालो भगवतो अविदूरे तिसिन्ने 
होति । अथ खो भगवा तस्स दक्िणं बाहु परगहेत्वा राजानं परेनदि कोसलं 
एतदवोच--““एसो, महाराज, अङ्गुलिमालो'" ति । अथ खो रज्जौ पसेन- 
दिस्स कोसलस्स अहुदेव भयं, अहु छम्मितत्तं, अहु लोमहंसो । 

अथ खो भगवा राजानं परर्नाद कोसलं भीतं संविगगं लोमहदुजातं 
विदित्वा राजानं पसेनदि कोसलं एतदवोच--“मा भायि, महाराज, नलत्थि 
ते इतो भय" ति । अथ खो रज्ञो पसेनदिस्स कोसक्स्स यं अहोसि भयं 
[ ।५. 348, २२. 102 ] वा छम्मितत्तं वा छोमहसो वा सो परटिप्पस्सम्मि | 
| 2. 305 ] जथ खो राजा पसेनदि कोसलो येनायस्मा अङ्गुलिमालो तेनु 
पसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं अङ्गुलिमालं एतदवोच--"“अय्यो नो, 
भन्ते, अड्गुलिमालो'" ति 


प्रत्रजित हुआ देखें, जो किटिला चोरी असत्य-भाषणसे दुर रहता हुआ, एकः 
भक्तिक, शीलवान्‌ एवं सत्कर्मो मे लगा हुआ हो, तब आप उसका क्या करेगे [4 

“तव तो, भन्ते ! हम उसका अभिवादन करेगे, उसे अभ्युत्थान दंगे, भोजन 
के ल्यि निमन्तित करेगे, चीवर-पिण्डपात आदि से सत्कृत करेगे, उसे न्यायोचित 
( धार्मिक ) सुरक्षा प्रदान करेगे । परन्तु उस दुराचारी, पापकर्मा मँ यह ( उपयुक्त ) 
शीलयुक्तता कहाँ होगी ? 

“उस समय अयुष्मान्‌ अगुलिमाल भगवान्‌ के समीप वरैठे दएये। तव 
भगवान्‌ ने उनक्रा दाहिना हाथ पकड़ कर उन्दं राजा प्रसेनजित्‌ कोसल को दिखाते 
हुए कहा--^राजन्‌ { यह है अंगुलिमाल !' उसे देखते ही राजा प्रसेनजित्‌ फौसल 
को अत्यन्त भय स्तन्धता एवं रोमाञ्च होने लगा | तब भगवान्‌ ने राजाको भौतः 
उद्विग्न ( स्तंग्ध ) रोमाच्चित जानं, उससे ्यो कहा--महाराजञ ! वव्रराने कौ आवः 
श्यकता नही, आप इनसे कुङ्क भी भय न मानें: तव राज्ाको प्रथमदृष्टिमेजो 
भय, उद्वेग, या सोमाच्च हो रहा था, वह नित्त हो गथां। ओर वह राजा प्रसेनजित्‌ 
जहां आयुष्मान्‌ अं गुलिमाल वरैठे थे, बर्हां गये, ओर आयुष्मान्‌ अगुलिमाल सेयं 
बोल्ते--““माननीय आयं | क्या आप अगुलिमार हैँ ?"" 
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“एवं, महाराजा" ति । 

“कथंगोत्तो अय्यस्स पिता, कथंगोत्ता माता” ति ? 

"ग्गो चो, महाराज, पिता, मन्ताणी माता” ति । 

“अभिरमत्‌, भन्ते, अय्यो गग्गो मन्ताणिपुत्तो । मह मय्यस्त गरगस्त 
मन्ताणिपृत्तस्स उस्सुक्कं करिस्सामि चीवरपिण्डपातसेनासन गिलानप्पच्चय- 
मेखजञ्जपरिक्खारानं'' ति । 

५ तेन खो पन समयेन आयस्मा अस्गुलिमालो आरच्जिको होति 
पिण्डपातिको पंसुकल्िको तेचीवारिको । अथ खो जआायस्मा अड्‌ गुलिमालो 
राजानं पसनद कोसलं एतदवोच--“अल, महाराज, परिपृष्णं मे चोवर" 
ति) 

अथ खो राजा पदेनदि कोसक्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि । एकमन्तं निसिच्नौ खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्तं एतदवोच--“अच्छरियं, भन्ते, अग्मत, भन्ते ! यावञ्चिद, 
भन्ते, भगवा अदन्तानं दमेता, असन्तानं समेता, अपरिनिन्बुतानं परिनिन्बा- 
पेता । य हि मयं, भन्ते, नासविखम्ह दण्डेन पि सत्थेन पि दमेतुं सो भगवता 
अदण्डेन असत्थेनेव दन्तो । हन्द च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम; बहुकिच्वा 
मयं बहुकरणीया'' ति । 


“षह, महाराज 1" 

''आर्यं के पिता ओर माताकाक्या गोत्र है? 

धप्हाराज ! मेर पिता का गोत्र है गर्गं एवं माता का गोत्र है मेत्रायणी ।'' 

"आर्यं गार्ग्यं मैत्रायणीपुच्र प्रसन्न रहें । मेँ आपका चीवरःपिण्डपात-शयनासन- 
ग्लानप्रव्यय-मेषज्ञ आदि से सत्कार करना चाहता हँ ।'' 

उस समय आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल ने आरण्यक, पैण्डपातिक, रपासुकूिक 
त्रेचीवरिकं व्रत ल्ते रखा था। अतः आयुष्मान्‌ अंगुलिमारू ने राजा को वहं उत्तर 
दिया--“महाराज } रहने देँ । मेरे पास काम चलाने भर के ल्य चीवर पूरा हे ।' 

तव राजां प्रसेनजित्‌ जद भगवान्‌ विराजमानये, वर्ह गया । जाकर उनसे 
यौ निवेदन किया-- “आश्वर्यं है, भन्ते! अदूयुत है भन्ते! भगवान्‌ ेसेरेते 
अदम्थ लो्गोकामी दमन (निग्रह) करलेते दै, अशान्तौको शान्त कर लेते है, 
अपरिनिर्रता को परिनिर्वाण ( शान्त पद्‌ ) तक पर्हैवादेते है जिनको हम न दण्ड 
से, न शस्त्र से शन्त जीवन की ओर नदीं मोड़ पाते, उन्दं आपबिनादण्डव 
शस््र से ( धार्मिक शिक्षा देकर ही ) शान्त जीवन विताने के ल्ि प्रेरित कर देते है । 
मन्ते! अव हम चे, हम ओौर भी बहूत से कायं हँ ।'' 











११५६ मञ्ज्िमनिकाय 


“यस्सदानि, महाराज, कालं मञ्जसो ति। अथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 


मूढ्हुगज्भाय इत्थिध। सोत्थिभावो 

६. अथ खो आयस्मा अङ्गुलिमालो वुब्बण्हसमयं निवापेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय्र सावित्ययं पिण्डाय पाविसि। अदसा खो आयस्मा अङ्गुलिमालो 
[ ॥५. 349 ] सावत्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो अज्जतरं इत्थं मून्ह 
{ ३. 103 ] गन्भं विघातगब्भं । दिस्वानस्स एतदहो सि--“किलिस्सन्ति 
वत, भो, सत्ता; किलिस्वन्ति वत, भो, सत्ता” ति! अथ खो आयस्मा 
अङ्गलिमालो सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपात्तपरिक्कन्तो 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निषीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा अङ्गलिमाखो भगवन्तं एतद 
वोच “घाहं, भन्ते, पुन्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्त चीवरमादाय सार्वािथ 
{ 3, 306 ] पिण्डाय पार्विसि । अहसं खो अहं भन्ते, सावत्थियं सपदानं 
पिण्डाय चरमानो अञ्जतरं इर्य मूढ्हगन्भं विघातगन्भं । दिस्वान म्ह 
एत दहो सि--“किलिस्सन्ति वत, भो, सत्ता; किलिष्सन्ति वत, भो, सत्ता 
ति! | 

“तेन हि त्वं, अङ्गुलिमाल, येन सा इत्यो तेनुपसङ्कुम; उपसङ्कमित्वा त 
इत्थं एवं वदेहि --यतोहं, भगिनि, जातो नाभिजानामि सज््िच्च पाणं 
जीवितः वोरोपेता, तेन सच्चेन सोत्यि ते होत, सो गन्भस्सा' '' ति। 


महाराज ! जेता आप उचित समञ्च ।': तब राजा ( भगवान्‌ से आङा 
पाकर ) आसन से उट, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, ( अपने आवास को) 
चला गया । 
३. मृतगर्भा स्त्री के प्रति मङ्खल्कामना 

६. तवर ( कभी }) आयुष्मान्‌ अं ुलिमाल, पू बाह्न समय बिताकर, पात्र चोवर 
ले, श्रावस्ती नगरो मे भिक्ाकमदेतु गये। बहवे जवं श्रावस्तीमें कहींभी एक 
जगह बिना ठरे भिक्षाक्रमकररहेये तभी उन्होने किसीस््रीकोजो मृतगभा,या 
जिसके पेट का बच्चा गिर चुका था, देला। देलकर उन्दं यह दुमा--““अरे प्रणी 
कितना कष्ट पा रहे है, कितना दुःख सह रहै हैँ ! तब आयुष्मान्‌ अगुलिमांङ श्र)वस्ती 
मँ {क्च करमं पूणं कर उसमे निदत्त हो, जदं भगवान्‌ थे वहाँ पर्हचे । पर्ैचकर भगवान्‌ 
को प्रणाम करएक ओर वैठ गये । एक ओर बेड उन्दने भगवान्‌ से यों निवेदन 
किया--"“भन्ते ! मेँ आज प्रातःकाल. विताकर "कितना दुःख सह रदे है । 

( भगवान्‌ ने कदा-- ) "तो तुं, अंगुलिमाल ! जहाँ वह स्त्रीदै बहांजा। 
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^“ सो हि नन मे, भन्ते, सम्पजानधु सावादो भविस्सति । मया हि, भन्ते, 
बहु सञ्चिच्च पाणा जोविता वोरो पिता” ति । 

““तेन हि स्व, अङ्गुलिमार, येन सा इत्थि तेनुपसङ्कम; उपसङ्कुमित्वा 
तं इत्थि एवं बदेह्-'यतोहं, भगिनि, अरियाय जातिया जातो, नाभिजा- 
नामि सल्विच्च पाणं जीविता वो रोपेता, तेन सच्चेन सोत्ि ते होतु, सोत्यि 
गञ्भस्सा' ”' ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो आथस्मा अङ्गलिमालो भगवतो पटिश्पुत्ता येन 
सा इत्थि तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं इत्थं एतदवोच-“यतोहं, भगिनि, 

अरियाय जातिया जातो, नाभिजानामि सल्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेता, 
तेन सच्चेन सोत्थि ते होतु, सोत्थि गन्मस्सा” ति । अथ स्वास्सा इत्थिवा 
सोत्थि अहो सि, सोत्थि गन्भस्स । 

प्रहा श्रायस्मा श्रडःग्‌लिमालो 

७. अथ खो आयस्मा अङ्गलिमालो एको वृपकटौ अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव--यस्पत्थाय कूलपृत्ता सम्मदेव | ॥. 350 | 
अगारस्मा अनगारियं पञ्बजन्ति तदनुत्तर--ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदरुव 
धम्मे सयं अभिनञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि। 'खीणा जाति 


जाकर उस स्त्री को यह कहट--"बहन ! यदि मने जन्भसे आज तक जान वृञ्चकर 
किसी प्राणीकीदहत्यान कीडहो तो उख पुण्थके प्रतापसे ठम्डारा कल्याण दहो, 
तुम्हारे ( मृत-) गभ का कल्याण हो। 
(“भन्ते ! यह कना तो मेरे ल्ियि जान-वृञ्चकर भूठन बोलना होगा; क्यांकि 
भन्ते! जन्भकेवाद तोम जानतेःवृञ्षते बहूतसे प्राणियांकी इत्याकर चुका! 
"तो अंगुलिमाल! त्‌ उसस्वरी के पास जाकर यदह कह--“बहन ! जवसे 
मेने यह आयं -जन्म ( प्रवज्या ) ग्रहण किया दै तव से आजतक जान-वृञ्चकर""।' 
आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल “'्टीक है, भन्ते !"--भगवान्‌ को यो निवेदन कर, उष 
स्त्री क पास गवे, जाकर उसषे यो बोले-- बदन ! जव्र से मैने आयंजन्भः" "गभं 
का कल्याण हो । तमी इस कथन के सत्प्रभाव से उषस्त्रौ का बच्चा जी उठा, ओ 
वह्‌ स्त्री प्रसन्नता अनुभव करने लगी । 
४. अंगुलिमाल को अह्‌ त्वप्राप्ति 
७. आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल एकान्त म ध्यानावस्थित दो, अप्रमत्त, उद्योगरत रते 
हुए साधना करते-करते शीघ्र दी, जिषॐ लिए कुलपुत्र" `र्रजित दोते दै, उस सर्वा 
त्तम ब्रह्म वर्य-फट को इसी जन्ममें स्म्य जान; साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर साधनाको 
उच्चतम कोटि पर परैव गये। उन्दौनि "मेति जन्म-परम्पया क्षीण दो गयौ, ब्रह्मचय- 
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[ २. 104 | वुसितं ब्रह्माचरिय, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अन्भ- 
ञ्त्ासि अञ्जतरो खो पनायस्मा अङगुलिमालो अरहतं अहोसि । 


८. अथ खो आयस्मा अङ्गलिं मालो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावस्थिं पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन अज्ञेन पि लेड्ड्‌ 
[ 8. 307 ] चित्तो जायस्मतो अड्गृकिमालस्य काये निपतति, अन्ञेन पि 
दण्डो चित्तो आयस्मतो अङ्गुलिमालस्स काये निपतति, अञ्जन पि सक्खरा 
चित्ता आयस्मतो अङ्गुलिमास्य काये निपतति । अथ खो आयस्मा अङ्गु. 
लिमालो भिन्नेन सीसेन, लोहितेन गलछन्तेन, भिन्नेन पत्तेन, विप्फा कताय 
स छइ्ाटिया येन भगवा तेनुपसङ्खमि । अहसा खो भगवा जायस्मन्तं अङ्गुलि- 
मां दूरतो व आगच्छतं । दिस्वान आयस्मन्तं अङ्गुलिमाटं एतदवोच-- 
('अधिवासेहि त्वं, ब्राह्मण, अधिवासेहि त्वं, ब्राह्मण ! यस्सखो त्वे, ब्राह्मण, 
कम्मस्स विपाक्रेन बहूनि वस्साति बहुनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
निरये पच्चेय्यासि तस्स त्वं, ब्राह्मण, कम्मस्स विपाकं दद्व धम्मे पटि- 
सवेदेसी'' ति । अथ खो आयस्मा अडइगुलिमालो रहोगतो पटिसल्छीनौ 
विमुत्तिसुखं पटिसवेदि; तायं वेकायं इमं उदानं उदानेसि-- 


९. “यो पुव्बेव पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति | 
सोमं खोकं पभासेति, अन्भा मृत्तोव चन्दिमा। 


क 
पालन अन्तिम स्तर पर पर्हच चुका, अव मेरा कोई कतव्य अवशिष्ट नहीं हे-- यद 
जान लिया । यो, आयुष्मान्‌ अगुलिमाल अहतौ मे एकं गिने जाने लगे । 

८, एकं बार आयुष्मान्‌, अंगुलिमाल पूर्वाह्वकाल बिताकर पात्न-चीबर ले, श्रावस्ती में 
भिक्षाकर्महेतु गये । उस समय किसी ने उन पर पत्थर फककर मारा, जो आयुष्मान्‌ 
अंगुलिमाल के शरीर पर ल्गा, किसी ने लाठी किसी ने ककड फेककर""। 
तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल बहते खन, फटे शिर, टरटे पात्र, फटी सङ्खारी के साथ जहां 
भगवान्‌ थे वदां पचा । भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल को दूर से ही आते देखकर 
आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल को यौ बो्ते--““ब्रह्यण ! तूने यह स्बीकार कर बहुत अच्छा 
किया ! जिस कर्म-फल को भोगने के लिए तुञ्चे अनेक सो, अनेक हजार वषं तक नरक 
मे पचना पड़ता, उस कर्मविपाक को, ब्राह्मण ! तु इसी जन्ममें मोग लेरहादहे।'' 

तब आयुष्मान्‌ अंगु लिमारु ने एकान्त मेँ च्यानावस्थित हो बिमुक्तिसुख का अनुभव 
करते हए यह उदान कहा । 

९. जो प्रारम्भ में जन्म-ग्रहण करने के बाद मेही प्रमाद ( भूल ) करता रहे, 
परन्तु आयंजन्म ( प्रबरज्या ) प्रहणके बाद कोई प्रमाद नहीं करता, वह इस खोक 
म उसी तरह दे दीप्यमान होता है, जेसे मेषो से मुक्त ॒चन्द्रमा। 
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“यस्स पापं कतं कम्मं, कुसलेन पिधीयति। 
सोमं खोक पभासेति, अन्भा मुत्तो व चन्दिमा ॥ 
श्यो हवे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने । 
सोमं लोकं पभासेति, अन्भा मुत्तो व॒ चन्दिमा॥ 
““दिसा हि मे धम्मकथं सुणन्तु, दिसा हि मे युञ्जन्तु बुद्धसासने । 
दिसा हिमे ते मनुजा भजन्तु; ये घम्ममेवादपयन्ति सन्तो ॥ 
“दिसा हि मे खन्तिवादानं, अविरोधप्पसंसोनं । [ ॥. 831, २२. 105 ] 
सुणन्तु धम्मं कालेन, तं च अनुविधोयन्तु। 
““न हि जातु सो ममं हिसे, अञ्जं वा पन किञिचिनं। 
पप्पुय्य परमं सन्ति, रक्खेय्य तसथावरे ॥ 
““उदक जहि नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं । [ ए. 508 ] 
दारुं नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ 
““दण्डेनेके दमयन्ति, अङ्कुसेहि कसाहि च। 
अदण्डेन असत्थेन, अहं दन्तोम्हि तादिना॥ 





(“जिसके किये हुए पाप कर्म ( उसके ) पृण्यकर्मो से ठक जति, वही इ 
लोक को प्रभातित कर सकता है, जेते निरभ्रं आकाश मे चन्द्रमा ॥ 

“जो युवाबस्था मेही भिक्षु वनक्रर बुद्धशासन को स्वीकार करलेतारहै, वदी 
मेघमुक्तं चन्द्रमा की तरह सं्षार को प्रभासितं कर सकता दै। 

“सभी दिशं मेरेद्रारा प्रोक्र धर्मकथा सुन, सभी दिशां मेरे दाय 
स्वीकृत बुद्धशासन से जुड़ । वे सत्पुरुष सभी दिशाओं में धूर्ते जो सदा धमपाल्न- 
हेतु लोक क्रो प्रेरणा देते है। 

“स. दिशा्ए्‌ मेरे ` धमम॑युक्त क्ान्ति-वचनों को, जो मैत्रीभावना के प्रशसक भी है, 
समय-समय पर सुनती रहे, तदनुसार आचरण करती रहें । 


“देखा घमानुशासन मे रहनेवाला प्राणी न कभी मुञ्चे मारेगा, न किसी आओौर 
को। बह परमशक्ति पा कर स्थावर-जङ्गम जगत्‌ की रक्षा करेगा । 

“जेते नदी-नाल्ञे पानी को नीचे की ओर बहाते रहते है, ओर धनुष क निर्माता 
शर ( बाण) को तीक्षण करते दहै, या बद्र (खाती) रबकी-टेदी लकड़ी को 
सीधा करते है; उषी तरह विवेकी जन अपनी इन्द्रियो का निग्रह ( दमन ) करते 
रहते हँ ॥ 

“यहां कोई किसी का लाटी-डण्डे से दमन करते है, कोई अंकुश या चाब्ुक से; 
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“अहिंसको ति मे नामं, हिसकस्स पुरे सतो । 
अज्जाहं सच्चनामोभ्हि, न नं हिसामि किल्चिनं ॥ 
"चोरो अहं पुरे आसि, अङ्गुलिमालो ति विस्सुतो । 
वृग्हमानो महोघेन, बुद्ध सरणमागमं ॥ 
“लो हितपाणि पुरे आसि, अङ्गुलि भालो ति विस्सुतो । 
सरणगमनं पस्सः भवनेत्ति समूहता ॥ 
“तादिसं कम्मं कत्वान, बहु दुग्गतिगामिनं । 
फुटो कम्मविपाकेन, अणणो भुञ्जाभि भोजनं ॥ 
“पमादमनुयुज्जन्ति, बाला दुम्मेविनो जना । 
अप्पमादञ्च मेधावी, धनं दद्रुं व॒ रक्खति ॥ 


मा पमादमनुयुज्जेथ, मा कामरतिसन्थवं । 
अप्पमत्तो हि स्चयन्तो, पप्पौति विपुलं सुखं ॥ 


न ` 1 


परन्तु तथागत ने मेत अनुशासन तो भिना खाटी-डण्ड, विना अंकुश वा चाबुक 
सेह्ीकर दिखाया ॥ 


पृज्ञे मेरा नाम (अदिंसक' था, जब कि मेँ उस व्यावहारिक जीवन मे दिन रात 
द्विसा करता रदता था, अतः मेरा बह नाम सच्चा यथार्थं ) नहीं था; पर आज 
वही नान यथा्थंदहो गया है, क्योकि अव मँ किसी की हिंसा नही करता ॥। 

"पहले मै "अंगुलिमारः नाम से विख्यात चौर था । म इस भवसागर की अथ।ह 
बाद से घबराकर अन्त मे बुद्ध की शरणमे आ गया॥ 


“मुञ्च प्रसिद्ध डाकू अंगुलिमारं के दाथ प्राणिर्यो कौ हत्या करते-करते खून से 
सने रहते ये; पर अव भेरे इस बुद्धशरणगमन का प्रभाव देखो किं मेरा समग्र भव- 
जार धीरे-धीरे अपने आप कट गया ॥ 

^ पहले दुर्मति की तरफ ले जाने वाले बहत से कमं करता हभ उस दुष्क 
त्िपाक से थिरा हुआ नाना कष्ट भोगरहा था। अब तोम उनसे छुटकारा पाः 
अनरण दो, भोजन कर रहाट ॥ 

५८अविवेकी मूर्खं जन प्रमाद मे लगे रहते है । परन्तु ज्ञानी जन अप्रमाद कोही 
नष धन मानकर उसकी रक्षा करते है ॥ 


प्रमाद से सम्परक्त न होवो, कामरति कासङ्गन करो । अप्रमादयुक्त पुरुष ही 
ध्यान-भावना करता हुजा विपुल सुख का अनुभव करता है ॥। 





३६. अगुलिमालयुत्त ११६१ 
“स्वागतं नापगतं, नयिदं दुम्मन्तितं मम। 
संविभत्तेसु धम्मेसु, यं सेदं तदुपागमं॥ 
“स्वागतं नापगतं, नयिदं दुम्मन्तितं मम। 
तिस्सो विज्जा अनप्पत्ता, कतं बुद्धस्य सासनं" ति ॥ 





[2 । 
` मेश यं (बुदधको शरणमे) आना मेरे म्लेकेचल्यिदही हआ, बुराई के 
लिये नदी; यहाँ आनेके ल्यि मेण चिन्तन (मन्त्र) भी मेरी भलाई के ही काम 
आया; कर्कि यहीं आकर मेने सुतिभक्त षर्मोके ज्ञान द्वाराजो श्रेष्ठ उपलब्धि हो 
सकती थी, उत्ते मेनेपा चकिया ॥ 
 'मेरा यहाँ आनाः`'मलाई के दी काम आया; क्योकि मैने यष आकर तीनां 
विद्याओं को अधिगत कर लिया, ओर्‌ तथागत द्वरा उपदिष्ट धर्मके पालन में 
त्छग मया ॥ 
अंगुलिमालसृत्त समाप्त ॥ 














पियजातिकसुत्तं 
१. गहपतिपुत्तकालकिरियावत्य्‌, 

[ प. 352, 8. 309, 2. 106 ] १. एवं मे सुतं । एकं समय भगवा 
सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन 
अञ्जतरस्स गहपतिस्स एकपृत्तको पियो मनापो कालङ्कतो होति । तस्स 
कालङ्किरियाय नेव कम्मन्ता पटिभन्ति न मत्तं पटिमाति । सो आखाहनं 
गन्त्वा कन्दति--“ कह, एकपुत्तक, कहूं, एकपुत्तका'” ति ! अथ खो सो 
गहपति येन भगवा तेनुपसद्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो तं गहपति भगवा एतदवोच - 
“न खो ते, गहपति, सके चित्ते ठितस्स इन्द्रियानि, अत्थि ते इन्द्रियानं 
अञ्जथत्तं'" ति । 

“प्रि हि मे, भन्ते, इन्द्रियानं नाञ्जथत्तं भविस्सति; म्ह हिः भन्ते, 
एकपृत्तो पियो मनापो कालङ्कतो ! तस्स कालड्धिरियाय नेव कम्मन्ता 
पटिभन्ति, न भन्तं पटिभाति । सोहं आश्ाहनं गन्त्वा कन्दामि-- "कहं एकः 
पुत्तक, कहं एकपृत्तका' ' ति । 

“एवमेतं, गहपति, एवमेतं, गहपति ! पियजातिका हि, गहपति, 
सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा पियप्पभविका” ति । 


३७. प्रियजातिकसुत्र 

१. गृहपतिपूत्र कौ मृत्युकथा 

१. रेषार्मैने सुनादै (करि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के 
अनाथपिण्डक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जतवनाराम मे साधनादेतु विराजमान थे । उस 
समय किसी गहपति का प्रिय, दुलारा, एकमाच्र पुत्र कालक्रवलिति हौ गया । उसके 
कालकवलित ( मृत ) होने से उस यृदपति कानतोकिसीकाममे ही मन लगता था, 
न उसकी किसी प्रकार क भोजन मे सुचि रह गयी थी । वदं समय बे-समय शमशान 
ते जा विलाप ( क्रन्दन ) करने रगता था--““अरे मेरे एकाक पुत्र | तुम कहाँ हो £ 
तव कभी वह्‌ गृहपति जहाँ भगवान्‌ ये वरह गया । जाकर भगवान्‌ को प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गयः । एक ओर बैठे उस यदपति से भगवान्‌ ने पूल्वा- “क्या बात हे, 
गृहपति ! तुम्हारी चित्तवृत्ति { इन्द्रां ) ठम्दारे वश मे नदीं जान पड़ती १ वम्दारो 
इन्द्रियो मे कोई विकलता ( अन्यथात्व }) तो नदीं हे ?" 

मन्त! क्योनदोमेरी इन्द्रियो मे अन्यथात्व ! मेरा प्यारा इकलोता पुत्र 
ज) अचानक कालकवलित हो गया है । उसके कालकवल्ति होने से न मेरा किंसौ काम 
मे*“"तुम कहँ शो 22) 

“ठा ही होता है, ग्रहपति ! एेसा ही होता है । ग्रहपति ! संसार में दिखायी 











३७. पियजातिकमसुत्त ११९३ 


कस्स खो नामेतं, भन्ते, एवं भ विस्सति--"पियजातिका सोकपरिदेव- 
दुक्व्ोमनस्सुपायसा पियप्पभविकाः ? पियजात्िका हि खो, भन्ते आनन्द- 
सोमनस्सा पियप्पभविका"" ति । अथयखो सो गहपति भगवतो भासितं 
अनभिनन्दित्वा पटिक्कोसित्वा उदायासना पक्कामि । 


२. तेन खो पन समयेन सम्बहुला अक्लघृत्ता भगवतो अविदूरे अक्वेहि 
दिब्बन्ति । अथ खो सो गहपति येन ते अक्वधुत्ता तेनुपसङ्कमि; [प 353] 
उपसङ्कमित्वा अक्खधुत्ते एतदवो च--““इधाहं, भोन्तो, येन [ २२. 107 1 
समणो गोतमो तेनुपसरङ्मि; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो मं, भोन्तो, समणो गोतमो एतद- 
वौच--न खो ते, गहपति, सके चित्ते ठितस्स इन्द्रियानि, अत्थि ते इन्द्रियानं 
अञ्ज थत्तं' ति । एवं वृत्ते अह, मोन्तो, समणं गोतमं एतदवोचं “कि हि 
मे, भन्ते, इन्द्रियानं नाञ्जथत्तं भविस्सति; मग्हुं हि, भन्ते, एकपुत्तको पियो 
मनापो कालङ्कतो । तस्स कारद्किरिथाय नेव कम्मन्ता पटिभन्ति, न भन्तं 
पटिभाति । सोह आच्ाहनं गन्तवा कन्दामि--कह्‌, एकपृत्तक, [ 8. 510 | 
कहु एकपृत्तका' ति । 

"एवमेतं, गहपत्ति, एवमेत, गहपति ! पियजातिका हि, गहपति, सोक- 
परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा पियप्पभविका' ति । 

“कस्स खो नामेतं, भन्ते, एवं भविस्सति--पियजातिक। सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा पिप्पभविका ? पियजातिका हि खो, भन्ते, आनन्द- 





देने वाल्ञे ये शोक, परिदेवः, दुःख, दौर्मनस्य या उपायासर प्रियके प्रति आसक्ति 
से ही उत्पन्न होने वाल्ते है ।'' 

ˆ“मन्ते ! यह कौन मानेगा कि प्रिय की आसक्ति से शोक परिदेब, दुःख, दौ्म- 
नस्य या उपायास उत्पन्न होते दँ, प्रिय से तो, भन्ते ! आनन्द ओर सौमनस्य की दही 
उत्पत्ति छोक में देखी जाती है ।'' फिर वह ग्रहपति भगवान्‌ के कथन का अभिनन्दन 
न कर, उसको गलत बताता हुआ, आन से उठ, बह्म से चल दिया | 


२. उस समय बहुत स जुभारी ( अक्षधूतं ) जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये वहाँ 
से कुछ दूर बेठे जु आ ( द्यूत ) खेल रहे ये । वह यष्पति जहाँ वे जुआरी थे वहाँ 
गया, जाकर उन जुआरि्यो से यो बोला--““माननीयो ! अभी मँ जयं श्रमण गौतम 
थे वहां गया था । वहाँ जाकर" "पूववत्‌ “` भेरे प्यारे इकलोते पुत्र काँ हो ? 

ेसाही होता है""प्रिय से ही उत्पन्न होने बाले है|" 

“भन्ते ! यह कौन मानेग'ˆˆ"" वहां से चरू दिथा। 








११६४ मज्द्िमनिकाय 


सोमनस्सा पियप्पभविका' ति । अथ स्वाह, भोन्तो, समणस्स गोतमस्स 
भासितं अनभिनन्दित्वा पटिक्कोसित्वा उद्रायासना पक्कामि'" ति। 
"एवमेतं, गहपति, एवमेतं, गहपति ! पियजात्िका हि, गहपति, 
आनन्दसोमनस्सा पियप्पभविका ति । 
अथ खो सो गहपति “समेति मे अक्धृत्तेही' ति पक्कामि। अथयखो 
इदं कथावत्थु अनुपुब्बेन राजन्तेपुरं पाविसि। 
२. पसेनदिस्स भल्लिकाय पुच्छ! 


३. अथ खो राजा पसेनदि कोसलो मल्किक देवि आमन्तेसि--““इदं ते, 
मटिक्के, समणेन गोतमेन भासितं--"पियजातिका सोकपरिदेवदुक्लदोमः 
नस्सुपायासा पियप्पभविकाः '' ति ! 


“सचेतं, महाराज, भगवता भासित, एवमेतं'` ति । 
[ 7. 354 ] “एवमेव पनायं मल्लिका यज्ञदेव समणो गोतमो भासति 
तं तदेवस्स अन्भनुमोदति'' । 


“सचेत, महाराज, भगवता भासितं एवमेतं ति सेय्यथापि नाम, यञ्ज 
देव आचरियो अन्तेवासिस्स भासति तं तदेवस्स अन्तेवासी अन्भनुमोदति-- 
(एवमेतं, आचरिय, एवमेतं, आचरिया' “ ति । एवमेव खो त्वं, मल्लिके, 

यञ्ञजदेव समणो गोतमो भासति तं तदेवस्स अब्भनुमोदसि"' । 


५९ 


( तब जु आये ने कहा-- ) “एेसादही होता है गृहपति ! प्रिय से तो आनन्द- 
सौमनस्य ही उत्पन्न होते हैँ ।” 

तब वह गहपति, यह मानकरकि ध्ये जुभआरी मी मुञ्नसे सहमत टै" चलू दिया। 
उधर यह प्रकरण ( ग्रहपति एवं भगवान्‌ का यह संवाद ) धीरे-घीरे राजघरानमे मौ 
पर्हुच गया । 
२. सेनजित्‌ का मट्लिकासे प्रश्न 

३. तब राजा प्रसेनजित्‌ ने मल्लिका देवीसे पूषा “मल्लिके ! तुम्हारे 
श्रमण गौतम ने यह कहा रै-“'शोक, परिदेवः" "प्रिय से ही सम्भव दै १ 

“ध्यदि, महाराज { भगवान्‌ ने ए्साकडादहैतो ठीक दही कदा होगा" 

“अरे 1 यह मल्लिका जो कुलं भी भगवान्‌ कहते हैँ उसी का अनुमोदन करती 
रहती है ।' 

८“फिर राजा ने कहा--यदि, महाराज ! भगवान्‌ नेरेसाकदादहै तो टीकही 
कहा है- यह वाततोरेखीही हई जैसे कोड आचायं अपने अन्तेवासी को कुचं 
9 तब अन्तेवासी आचार्य के उस कथन के बारेमे कहे कि “आचायंनेरेसा 








३७. पियजातिकसुत्त ११६५ 


“सचेतं महाराज, भगवता भासितं एवमेतं" ति । | २. 108 | 
“चर पि, रे मल्लिके, विनस्सा"” ति। 


अथ खो मल्लिका देवी नालिजङ्खुं ब्राहमणं आमन्तेसि--""एहि त्वं, 
ब्राह्मण, येन भगवा तेनुपसङ्कम; उपसङ्कुमित्वा मम वचनेन भगवतो पादे 
सिरसा वन्दाहि, अप्पाबाधं अप्पातङ्कुं लहूद्रानं बलं फासुविहारं पृच्छ-- 
मल्लिका, भन्ते, देवी भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाधं अप्पातङ्ख 
लहुदरानं बलं फासुविहारं पच्छती' ति । एवं च वदेहि--^भासितानु खो, 
भन्ते, भगवता एसा वाचा--पियजातिका सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा 
पियप्पभविका' ति । यथा ते भगवा व्याकरोति त साधुकं उरगहेत्वा मम 
आरोचेय्यासि । न हि तथागता वितथं भणन्ती' ति । 


“एव, भोती"' ति खौ नाच्िज ङ्ख ब्राहमणो मटि्लिकाय देविया पटिस्मुत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। [ 8. 311 ] 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो नदिजङ्खो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच-'“मतिलिका, भो 
गोतम, देवी भोतो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति; अप्पाबाधं अप्पातङ्कु 
लुं बलं फासुविहारं पृच्छति; एवं च वदेति--भासितानु खो, भन्ते, 
भगवता एसा वाचा--पियजातिका सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पिय- 
प्पभविकाः "` ति ? 


~ 2) 2 
कहा है, इसलिये यदी ठीक है" । इसी तरद मल्लिके ! जो कुलं श्रमण गौतम कहते 
है, उसका तुं भी अनुमोदन कर दहीदेती दै ।" 

“यदि महाराज ! भगवान्‌ ने वह कटा दै तो बह टोक दही होना चाहिये ।"' 

अरीजा मी मल्ल्कि। दूर हट! 

तब मल्लिका देवी ने नाद्गीजङ्घ नामक ब्राह्मण को बुाया, ओर उसको आदेश 
दिया-- “ब्राह्मण ! तुम जहां भगवान्‌ है बहा जाओ, ओर मेरे कहने से भगवान्‌ 
के चरणो में बन्दना करना ओर उसकी कुशलता, नीरोगता एव ` स्वास्थ्य के विषय 
मे पूष्ठना ओर कहना--भन्ते ! मल्लिका देवी भगवान्‌ के चरणो मे वन्दना करती है, 
ओर आपकी कुशलता नीरोगता ओर स्वास्थ्य के विषय में पूती है । ओर पूदधा दै-- 
“भन्ते ! आपने यह बात कदी है कि शोक `"उपायास आदि प्रिय के प्रति आसक्ति से 
दी सम्भूत होते दै । इस विषय म मगवान्‌ जो कुलु भी कहँ उसे ठीक से समञ्चकर 
मुञ्चे आक्र बताओ । तथागत वितथ-( असत्य- ) भाषी नहीं होते ।” 

““माननीये ! एेखा दी करूंगा” वह नाड़ीजद्ध ब्राह्मण जह भगवान्‌ ये वहाँ -.. 
भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! मल्लिका देवी ने "पूववत्‌ "` "प्रिय से ही सम्भूत होता है 
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४. . “एवमेतं, ब्राह्मण, एवमेतं, ब्राह्मण ! पियजातिका हि, ब्राह्मणः 
[ पि. 355 ] सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा पियष्पभविका ति । तद 
मिनापेतं, ब्राह्मण, परियायेन  वेदितज् यथा पियजातिका सौकपरिदेव- 
दुक्लदोमनस्सुपायास्ा पिपप्पभविका । भूतपुन्बं, ब्राह्मण, इमिस्सा येव 
सावत्थिया अञ्रतरिस्सा इत्थिया माता कालमकासि। सा तस्साकाल- 
किरिथाय उम्मत्तिका वित्तचित्ता रथिकाय रथिक सिङ्धाटकेन सिद्धाटकं 
उपसङ्कमित्वा एवमाह-'जपि मे मातरं अदस्सथ, अपि मे मातरं अदूस्सथाः 
[ २. 109 ] ति ? इभिना पि खो एतं, ब्राह्मण, परियायेन वे दितन्बं यथा 
पियजातिका सोकुपरिदेवदुक्वदोम नस्सुपायासा पियप्पभविका ति । 

““मूतपुन्बं, ब्राह्मण, इमिस्सा येव सावत्थिया अञ्जतरिस्सा इत्थिया 
पितता कालमकासि---भाता कालमकासिः-ःभगिनी कालमकासि'` "पुत्तो 
कालमकासि धीता कालमकासि"सामिको कालमकासि ` सा तस्स काल- 
किरियाय उम्मत्तिका खित्तचित्ता रथिकाय रथिकं सिङ्खाटकेन सिङ्खाटकं 
उपसङ्कमितवा एवमाह --“जपि मे सामिकं अदस्सथ, अपिमं सामिक अह्‌- 
स्सथा' ति ? इमिना पि खो एतं, ब्राह्मण, परियायेन वेदितब्बं यथा पिय- 
जातिका सोकपरि देवदुक्दोमनस्सुपायासा पियप्पभविका ति । 


““भतवृन्बं, ब्राह्मण, इमिस्सा येव सावत्थिया अज्जतरस्स पूरिसस्स 
माता कालमकासि । सो तस्सा कालकिरियाय उम्मत्तको वित्तचित्तो रथि- 
काय रथिकं सिङ्घाटेन सिङ्काटकं उपसद्कभित्वा एवमाह--“अपि मे मातरं 

---1 8. 312 ] अहृस्सथ, अपि मे मातरं अदस्सथा' ति ? इमिना पि खौ एतं 


४. ष््ठेसाही है, ब्राह्मण ! एेषाहीहै। शोकः" "प्रिय से ही सम्भूत दोते है । 
इस बात को स्पष्टतया समञ्चाने के ल्यि कि--“शोक“"'प्रियसे ही सम्भूत दै" । (इस 
पर एक कथा याद आती है ।) ब्राह्मण ! पदतले कभी इसी भावस्ती मे किसी खी को 
माताकीमृत्युहो गयी । वह उसकी मृत्यु से उन्मत्त विक्षिसचित्त हो गरी-गली? 
चौरदे- चौराहे जाकर सबसे पूधती थी--“क्या तुमने मेरी माता को देखा हे {` इस 
कथानकं से मी यह सिद्ध हदोताहैकि शोक, परिदेब्‌ आदि प्रियसेद्टी सम्भूत 
होते है। 


(व्राह्मण ! पत्ते कभी इसी श्रावस्ती में किसी स्री का पिताः" "श्राताः" बहन. 
पुत्र पत्री" स्वामी ( परति ) मर गया । वदं उसकी मृत्यु से उन्मत्त विक्षितचित्त 
सम्भूत होते है । 

“राह्मण ! पहले कभी इसी श्रावस्ती मे किष पुरुष की माता""सम्मूत होते है । 
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ब्राह्मण, परियायेन वेदितब्बं यथा पियजातिका सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सु- 
पायासा पियप्पभविका ति । 

^“भूतपुन्बं, ब्राह्मण, इमिस्सा येव सावत्थिया अजञ्जतरस्स पुरिसस्स पिता 
कार्मकासि- भाता कालमकासि--भगिनी कालमकासिः` पुत्तो कालम- 
कासि"""घीता कालमकासिःपजापति कालमकासि। सो तस्सा काल- 
किरियाय उम्मत्तको वित्त चित्तो रथिकाय रथिक सिङ्काटकेन [ धि. 356 | 
सि क्घाटकं उपसङ्क मित्वा, एवमाह--'अपि मे पजापति अटृस्सथ, अपिमे 
पजापति अदहस्सथा' ति ? इमिना खो एतं, ब्राह्मण, परियायेन वेदितवब्बं 
यथा पियजात्तिका सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासा पियप्पभविका ति । 

“भू तपुज्बं, ब्राह्मण, इमिस्सा येव सावत्थिया अञ्जतरा इत्थि जातिकुलं 
अगमासि। तस्सा ते जातका सामिकं अच्छिन्दित्वा अञ्जस्स दातुकामा। 
साच तंन इच्छति। अथ खो सा इत्थि सामिकं एतदवोच- इमे, मं, 
अय्यपुत्त, जातका त्वं अच्छिन्दित्वा अञ्जस्स दातुकामा। अहच तन 
इच्छामीः ति । अथ खो सो पुरिसो तं इत्थि द्धा चत्वा अत्तानं उप्फालेसि-- 
“उभो पेच्च भविस्सामा' ति। इमिना पि खो एतं, ब्राह्मण, { २. 110 ] 
परियायेन वेदितन्बं यथा पियजातिका सोकप रिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
पियप्पभविका' ति । 

अथ खो नाछिजङ्घो ब्राह्मणो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमो- 
दित्वा उद्रायासना येन मल्लिका देवी तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा यावतको 
अहो सि भगवता सदधि कथासल्लापो तं सब्बं मल्लिकाय देविया आरोचेसि । 


“(राह्मण | पत्ते क. "किसी पुरुष का पिता" ˆ` म्राता ` ` बहन `` पुत्र" "पुत्री" 
ख्रीकीमूृत्युहो गयी। वदं उसकी मृत्यु से उन्मत्त विक्षिप्तचित्त हो गली-गली 
चौरादे- चौराहे जाकर सबसे ` सम्भूत होते है| 


“ब्राह्मण  पदले कमी इसी श्रावस्ती को कोई खौ ॐपने पिवृश्द गयी थी। वहां 
उसे पता चखा कि उसके ये मायके (मातृखर्‌) वाले उसके स्वामी कौ इत्था कर उसका 


विवाद किसी दूसरे से करना चाद रहे दँ । बह यदं नदीं चादती थी । तब्र उस 
खरी ने यह बात अपने स्वामीको बतायी ओरकहाकिमैं रेता नदीं चादती। तब 
उस पुरुषने उसस््नीके दो टुकड़े कर अपने को भी यह सोचकर काट डाला किं "दोनो 


मर कर पुनः एकत्र उन्न होगे) ब्रह्मण इस कथानक से भी यही सिद्ध होतादैकि 
शोक परदे अदिप्रि् मे अषक्तिसेहीः "सम्भूत होते दँ । 


तत्र वहं नाडीजङ्घ ब्राह्मण, भगवान्‌ के इस स्पष्टाकरण क। अभिनन्दन-अनुमोदन 


कर मल्लिका देवो के आवास पर पर्हुचा, ओर मगवान्‌ से जो “ग कथासंल्लाप हुआ 
था, वह्‌ मल्लिक्रदेवी को कहं सुनाया । 
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३. मल्लिक्ाय धम्मी कथा 


५. अथ खो मट्लिका देवी येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा राजानं पसेनदि कोसलं एतदवोच--“तं कि मज्जसि, महा- 
राज, पिया ते वजिरी कुमारी" ति? 

““एवे, मल्लिके, पिया मे वजिरी कुमारी" ति । 

"तं कि मज्जसि, महाराज, वजिरियाते कुमारिया विपरिणामञ्जथा- 
भावा उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा' ति ? 

'“वजिरियां मे, मल्लक, कुमारिया विपरिणामञ्ज थाभावा जीवितस्स 
[ ए. 313 ] पि सिया अञ्ज थत्तं, किं पन मे न उप्पज्जिस्सन्ति सोकपरिदेव- 
द्क्लंदोमनस्सुपायासा" ति ? 

"इदं खो तं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता सम्मा- 
[ प. 357 ] सम्बद्धे न सन्धाय भासितं--'पियजातिका सोकपरिदेवदुक्ल- 
दोमनस्सुपायासा पियप्पभविका' ति । 

“तं क्रि मञ्जसि, महाराज, पिया ते वासभ। खत्तिया"' ति ? 

“एवं, मल्लि, पिया स वासभा खत्तिया” ति । 

“तं किं मज्जसि, महाराज, वासभाय से खत्तियाय विपरिणामञ्बथा- 
भावा उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा" ति ! 


३. मल्लिका देवी द्वारा धामिक चर्चा 


५, तव मल्लिका देवी जाँ राजा प्रसेनजित थे वहां पर्हची । पर्हुचकर राजा 
प्रसेनजित्‌ को यो बोरी--“तो क्या मानते हो महाराज ! आपको अपनी इकलोती 
वज्री कुमारीग्रियहैन ?" 

"अवश्य, मल्लके, मुञ्चे वज्री कुमारी प्रियहै।' “तो क्या मानते हो 
महाराज ! आप की उस वञ्जी कुमारी को कोई सङ्कट या ओर कोई एेसी-वैसी बात हो 
जाय तो उसके कारण आपको शोक" "उपायास होगे वा नहीं {` 

"मल्ख्कि ] कुमारी पर कोई संकट या ेसी-वैसौ वात होने पर मेरे जीबन पर 
कुछ भी घट सकता है, शोकःपरिदेव आदि को तो बात ही क्या!" 

“'महाराज ! यही भाव लेकर उन भगवान्‌ सर्वज्ञ, सवद्र्टा ज्ञानी सम्पक्हम्बुद्ध 
ने कहा है-“शोक-परिदेव आदि प्रिय से दी सम्भव ( उत्पन्न ) होते दै" | 

“तो क्या मानते हो महाराज ! वासभक्षत्रिया आपको प्रिय है कि नहीं 

“तो क्या मानते हो, महाराज !“* "उपाया होगे यानीं 

““सल्ल्कि ! वालभा षरः--उपायास की तो बात ही क्या /' 

"महाराज ! वही माव लेकर “प्रिय से दी उत्पन्न होते है ।'* 








कौ ५ 9५ 
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“वासभाय मे, मट््लकि, खत्तियाय विपरिणामजञ्जथाभावा जी वितस्स 
पि सिया अञ्जथत्तं, कि पन मे न उणज्जिस्सन्ति सोकपरिदेवद्‌ क्खठदोम- 
नस्सुपायासा"' ति ? 

^“इदं खो तं, महा राज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन सन्धाय भासितं--"पियजातिका सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा 
पियप्पर्भा वका ति । 

“ तं कि मज्जसि, महाराज, पियो ते विड्डभो सेनापती" ति ? 

"एवं, मल्लिके, पियो मे विडडभो सेनापती" ति । [ ₹२. 111 | 

“तं कि मज्जसि, महाराज, विड्डभस्स ते सेनापतिस्स विपरिणामजञ्ज- 
थाभावा उप्पज्जेय्यु सो कपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा” ति ! 

““विडडभस्स मे, मल्लिके, सेनापतिस्स विपरिणामञ्जथाभावा जीवि- 
तस्स पि सिया अच्जथत्तं, किं पन मे न उप्पज्जिस्सन्ति सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा ति ? 

“इदं खो तं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन सन्धाय भासितं--“पियजातिका सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
पियप्पभविका' ति । 

“तं कि मज्जसि, महाराज, पिया ते अहु'' ति ? 

““एवं, मल्लिके, पिया मेसि त्वं" ति । 

८तं कि मज्जसि, महाराज, मय्हुं ते विपरिणामञ्जथाभावा उप्पज्जेय्यु 
सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासाः' ति ? 


“तुयं हि मे, मल्लिके, विपरिणामञ्जथाभावा जीवितस्स पि सिया 
अञ्जथत्तं, कि पनमे न उप्पज्जिस्सन्ति सोकपरिदेवदुकंल- | पि. 358 ] 
दोमनस्सुपायासाः' ति ? 


'“तो क्या मानते हो; महाराज ! विइडभ सेनापति आपको प्रिय है या नहीं ? 
अवश्य मल्लके ! वह मुञ्चे प्रिय है । 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! उपायास होगे या नहीं 

“मल्लिके ! विद्धड भ पर कोई सङ्कट*` उपायास कीतो बात ही क्या! 
“महाराज । यही भाव लेकर" "प्रिय से सम्भव है । 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! मेँ आपकी प्रिय हूँ कि नहीं? 

“अवश्य, मल्लिके ! तुम मुञ्चे बहत प्रिय हो“ 

“तो क्या मानते हो महाराज्ञ ! मुञ्च पर कोद सङ्कट“ उपायास होगे कि नदी? 
“मल्लिके ! तुम पर कोई सङ्कटः`'उपायास कीतो बात दही क्या!" 
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“इदं खो तं, महा राज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन सन्धाय भासितं--'पियजातिका सोकपरिदेवदुक्ख दोमनस्सुपायासा 
| 8. 314 ] पियप्पभविका' ति। तंकि मज्जसि, महाराज, पियाते 
कासिकोसलाः ति ? 

“एवं, मल्लिङे, पिया मे कासिकोसला। कासिकोसकानं, मट्लिकि, 
आनुमावेन कासिकचन्दनं पच्चनुभोम, मालागन्ध विलेपनं धारेमा'' ति । 

“तं कि मज्जसि, महाराज, कासिकोसलानं ते विपरिणामञ्जथाभावा 
उप्पज्जेय्युं सोकप रिदेवदुक्वदोमनस्मुपायासा” ति 

“कासिकोसलानं दहि, मल्लक, विपरिणामजञ्जथाभावा जौविततस्स 
पि सिया अञ्जथत्तं, कि पन मे न उप्पज्जिसन्ति सोकपरिदेवदुक्ख दोमनस्सु- 
पायासा"" ति ? 

“इदं खो तं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सन्धाय भासितं--"पियजातिका सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सु- 
पायासापियप्पभविका' '' ति । 

[ २. 812 | “अच्छरियं, मल्लिके, अन्भुतं, मल्लक ! यावञ्ज सो 
भगवा पञ्जाय अतिविज्ज् मञ्ञे पस्सति। एहि, मल्लिके, आचमेहीः? ति । 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो उदकायासना एकंरं उत्तरासङ्ग करित्वा 
येन भगवा तेनञजलि पणामेत्वां तिक्लत्तुं उदानं उदानेसि- "नमो तस्स 
भगवतो अरहो सम्मासम्बुद्स्स, नमो तस्स भगवतो अर्हतो 
सम्मापम्बुद्धस्स, नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा” ति । 

४, 








“महाराज ! यदी भाव लेकर ` प्रिय से सम्भूत दहे) ' 

धतो क्या मानते हयो महाराज! आपको काशी व कोसल प्रदेश कौ जनता 
आपको प्रिय है कि नदीं ? "पूर्ववत्‌ 1" 

“महाराज ! यही माव लेकर" उपायास् आदि प्रिय से दी सम्भूत है ।' 

“आश्वर्यं है, मलिल्के ! अद्धत है मल्लिके! वे भगवान्‌ कैतेदँ! वे तो 
मानो हर बात कौ प्रज्ञा से भरी-्माति समञ्च कर देखते हैँ । आओ, मल्लिके! हम 
दोनो सङ्कल्प ठे ।"' 

एतदनन्तर राजा प्रसेनजित्‌ कौसल ने आंप्तन से उठकर, अपना उत्तरासङ्ग एक 
कन्वे पर कर, जिधर भगवान्‌ ये उधर करबद्ध प्रणाम कर, तोन बार ये उदूगार 
प्रकट किये--““उन मगवान्‌ ज्ञानी सम्थक्सम्बुद्ध को प्रणाम है, {उन भगवान्‌ ज्ञानी 
सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम दै, उन भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम 1. 

प्रियजातिकसुत्त समाप्त ॥ 
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३८. बाहितिकसुत्त 
१. श्रोपारम्भो काय-वची-मनोसमाचारो 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा साव त्थियं विहरति [ ध. 359 ] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो आयस्मा आनन्दो पुञ्बण्- 
समयं निवासेत्वा पत्त चौवरमादाय सावत्थियं पिण्डाय पाविसि। सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन पुब्बारामो भिगार- 
मातुपासादो तेनुपसङ्कुमि दिवाविहाराय । तेन खो पन समयेन राजा 
पसेनदि कोसलो एकपुण्डरीक नागं अभिरुहित्वा सावत्थिया निय्याति दिवा- 
दिवस्स। अहसा खो राजा पसेनदि कोसलो आयस्मन्तं आनन्दं दूरतोव 
आगच्छन्तं । दिष्वान सिरिवड महामत्त आमन्तेसि--“आयस्मा नो एसो, 
सम्म सिरिवड, आनन्दो" ति ? | 8. 315 | 

“एवं, महा राज, आयस्मा एसो आनन्दो" ति । 
अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि--““एहि त्वं, 
अम्भो परिस, येनायस्मा आनन्दो तेनूपसङ्धुम; उपसङ्कसित्वा मम वचनेन 
आयस्पतो आनन्दस्स पादे सिरसा वन्दाहि--"राजा, भन्ते, पसेनदि कोसलो 


आयस्मतो आनन्दस्स पादे सिरसा वन्दती' ति। एवं च वदेह्--'सचे किर, 


३८. वाहितिकपुत्त 
१. उपालम्भयुक्त काय-वाक्‌ मनोव्यापार 


१, एेषा मेने सुनादहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीके 
अनाथपिण्डिक ध्रष्ठी द्वारा निर्मापित जेतबनाराम मे साधनादेतु विराजमान ये) 
उस समय क आयुष्मान्‌ आनन्द परवाह समय बिताकर, पात्र-्चवर ले, श्रावस्ती में 
मिक्षादेतु गये । श्रावस्ती मे भिन्नाचयां कर वे दिन की साधनाहेतु पूवाराम के मृगार- 
मतृ-प्रासादमेंजारहेये। उसी समय राजा प्रसेनजित्‌ कौसल मध्याह्न मे किसी 
कायविशेष से एकपुण्डरीक नामकं हाथी पर चटकर श्रावस्तीसे निकलाथा। वह 
राजा प्रसेनजित्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द्को दूरसे दही आते देखा। देखकर उसने 
भरीवध नामक महामात्य को पृङ्का--“^तोम्य श्री वधं | क्या ये हमारे आयुष्मान्‌ 
आनन्द हैँ 

“ष, महाराज ! ये आयुष्मान्‌ आनन्द ही है ।'' 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कौसल ने एक अनुचर को आदेश दिया-=“अरे अनुचर ! 
तुम जह आयुष्मान्‌ आनन्द दै वह्यं जाओ, ओर मेरी तरफ से उनके चरणों मे सिर 
नवाकर कहना--“राजा प्रसेनजित्‌ कौसल, भन्ते ! आपके चरणो मे सिर नवाता 
दे" । ओर ( यदहं भी ) कहना--'भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्द को कोई अन्यः 
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भन्ते, आयस्मतो आनन्दस्स न किल्च अच्चायिकरं करणोयं, आगमेतु किर, 
[ २. 113 ] मन्ते, आयस्मा आनन्दो पुहृत्तं अनुकम्पं उपादाया"' ति । 

“"एवं, देवा" ति खो सो पुरिसो रञ्ज पसेनदिस्स कोसलस्स पटिस्सुत्वा 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं अद्भासि । एकमन्तं ठितौ खो सो पुरिसो आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवोच--" राजा, भन्ते, पसेनदि कोसलो आयस्मतो आनन्दस्स पादे 
सिरसा वन्दति; एवं च वदेति --'सचे किर, भन्ते, आयस्मतो आनन्दस्व न 
{ पि. 360 ] किंड्जि अच्चायिक करणीयं, आगमेतु किर भन्ते, आयस्मा 
आनन्दो महत्तं अनुकम्पं उपादाया' ” ति। अधिवासेसि खौ आयस्मा 
आनन्दो तुण्टीभावेन । अथ खो राजा पसेनदि कोसलो यावत्तिका नागस्स 
भूमि नागेन गन्त्वा नागा पच्चो रो हित्वा पत्तिको व येनायस्मा आनन्दो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभि वादेत्वा एकमन्तं अद्रासि। 
एकमन्तं ठितो खो राजा पसेनदि कोसलो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवो च-- 
म्सचे, भन्ते, आयस्मतो आनन्दस्स न किल्च अच्चायिकं करणीय, साधुः 

भन्ते, आयस्मा आनन्दो येन अचिरवतिया नदिया तीरं तेुगसङ्कमतु अनु- 
कम्पं उपादाया" ति । अधिवासेसि खो आयस्मा आनन्दो तुण्टोभावेन । 

२. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन अचिरवतिया नदिया तीरं तेनुपस- 


~ 
आपके कार्यमे विघ्नन ददो तो, भन्ते | आयुष्मन्‌ आनन्द ! कृपा करके कुं समय 
के लिय यहाँ टरं ।' 

"कं है देव !"--राजा प्रसेनजित्‌ को यह उत्तर दे, बह पुरुष जहां आयुष्मान्‌ 
आन।द ये, वह गया । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्द को प्रणाम कर्‌ एक ओर खड़ा हो 
गया । एक ओर खड़ा हआ वह अनुचर आयुष्मान्‌ आनन्द से यो निवेदन करने 
लगा--*“भन्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ कौल ने आयुष्मान्‌ आनन्द के चरण सिर नवाया 
हे, ओर यह विनय किया दै--'यदि ` ऊं समय के लियि यहां ठहर ।` 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने मोन भाव ते (राजा का कथन) स्वीकार कर छया । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ बौर, जितना हाथी से जाने का रास्ता थाउतना हाथी से 
पार कर बाकी को उसे उतरकर पैदर ही जह आयुष्मान्‌ आनन्द थे वह पर्हुचकर 
आ० आनन्द को प्रणाम" "कर एक ओर खडा हो मया । एक ओर खड़े हो उसने 
उनसे कदा --““भन्ते ! यदि को$“"तो कृपया आप अचिरवती नदौ के तट पर 
पधार ।” ( वही त्रेठकर कुक घमं की चचां होगी । ) 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह बात भी मौन माब से स्वीकार कर छी । 

२. आयुष्मान्‌ आनन्द अचिरबती नदी के किनारे पर्हुचकर किसी ठृ§ के नीचे 
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ङ्मि; उपसङ्कुमित्वा अजञ्जतरस्मि सक्वभूले पञ्जक्तं आसने तिसीदि । 
अथ खो राजा पसेनदि कोसलो यावतिका नागस्स भूमि नागेन गन्त्वा नागा 
पच्चोरोहित्वा पत्तिको व येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठतो खो 
राजा पसेनदि कोसलो आयस्मन्तं आनन्द एतद वोच--"“इध, भन्ते, आय- 
स्मा आनन्दो हत्यत्थरे निसीदत्‌" ति । | ए. 316 | 

अलं, महाराज । निसीद त्वं; निसिन्नो अहं सके आसने" ति। 
निसीदि खो राजा पसेनदि कोसलो पञ्जत्ते आसने । निसज्ज खो राजा 
पसेनदि कोसलो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- “क्र नु खो, भन्ते आनन्द, 
सो भगवा तथारूपं कायसमाचारं समाचरेथ्य, य्वास्स कायसमाचारो ओपा- 
रम्भो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जरूहोति ? 

न खो, महाराज, सो भगवा तथारूपं कायरसमाचारं समाचरेय्य, य्वास्स 
कायसमाचारो ञओपारम्भो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूही'" ति । 

“कि पन, भन्ते आनन्द, सो भगवा तथारूपं वचीप्रसमाचारं [ २. 114] 
...पे० ...मनोस्षमाचारं समाचरेय्य, य्वास्स मनोसमाचारो ओपारम्भो सम- 
णेहि ब्राह्यणेही'" ति ? 

“न खो, महाराज, सो भगवा तथारूपं मन।समाच।रं समा- [ पि. 361 ] 
चरेय्य, य्वास्स मनोसमाचारो ओपारम्भो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जरूही' 
ति। 

“अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते ! यं हि मयं, भन्ते, नासक्खिम्हा 
पञ्टेन परिपूरेतुं तं, भन्ते, आयस्मता आनन्देन पञ्हस्स वेय्याकरणेन परि- 


बिले आसन पर विराजे । उधर राजा प्रसेनजित्‌ कौसल +?" "एक ओर बैठे आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द से यो बोले--^“भन्ते आनन्द ! इस गीचे (या कालीन) पर विराजं 1" 
"ठीक हे, महाराज | आप ही विराजं, मै तो अपने उचित स्थान परदहीत्रेठा 
ह । राजा प्रसेनजित्‌ उस विद्छे काटीन पर बैठे । बैठकर राजा"“"यह पृष्ा--““भन्ते, 
क्या वे भगवान्‌ वैसा कायिक आचरण कर सकते हँ जो श्रमण ब्राह्मणों द्वारा निन्दित 
उपालम्भ योग्य }) हौ ?" 
ˆ नही, महाराज ! वे भगवान वैसा कायिक आचरण नदीं कर सकते" "हो 
“क्था, मन्ते, आनन्द वे भगवान्‌ एेसा वाचिक आचरणः**?"' 
नही, महाराज" ।"' 
“क्या भन्ते" * "रेका मानसिक आचरण"? 
नहीं महाराज“ “}'' 
आश्चवं है, भन्ते ! अद्भुत है, भन्ते ! जो इम दृतरे श्रमणो से प्रशन कर पूर्णतया 
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पूरितं । ये ते, भन्ते, बाला अव्यत्ता अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा परेसं वण्णं 
वा अवण्णं वा भासन्ति, न मयं तं सारतो पच्चागच्छाम; ये पन ते, भन्ते, 
पण्डिता वियत्ता मेधाविनो अनुविच्च परियोगाहेत्वा परेसं वण्णं वा अवण्णं 
वा भासन्ति, मयं तं सारतो पच्चागच्छाम । 
३. “कतमो पन, भन्ते आनन्द, कायसमाचारो ओपारम्भो समणेहि 
ब्राह्मणेहि विञ्जूही"' ति 
"यो खो, महाराज, कायसमाचारो अकुसखो" । 
“कतमो पन, भन्ते, कायसमाचारो अकृसलो ” 7 
“यो खो, महाराज, कायसमाचारो सावज्जो""। 
“कतमो पन, भन्ते, कायसमाचारो सावज्जो" ? 
[ 8. 317 ] “यो खो, महाराज, कायसमाचारो सब्याबज्ज्ञा । 
"कतमो पन, भन्ते कावसमाचारो सन्याबज्ज्ो'' ! 
““यो खो, महाराज, कायससाचारो दुक्छविपाको ` । 
“कतमो पन, भन्ते, कायसमाचारो दुक्वविपाको'" ! 
"यो खो, महाराज, कायसमाचारो अत्तव्याबाधाय पि संवत्तति, परः 
>“1बाघाय पि संवत्तति, उभयनव्याबाधाय पि संवत्तति तस्स अकुसल। घम्मा 





नहीं जान सके, उसे आपने सरल्तय। दी हमको समञ्च दिया । भन्ते ! जो नासमञ्च 
मूर्खं ( बाल ) विन। सोचे, बिना समक्ञे दूसगे का प्रशंसात्मक या निन्दात्मके उत्तरः 
परत्युत्तर करते रहते ई, उसे. दम सार ( तत्त्व =निष्कषं ) मानकर ग्रहण नदी करते । 
ओर भन्ते! जो पण्डित या मेधाबान्‌ पुरुष भलीर्भति सोच-समञ्चकर गहनतया 
विचार कर प्रशंसात्मक ( अनुकूल ) या निन्दात्मक ( प्रतिकूल ) भाषण करते हँ 
उत्ते हम निष्कं मानकर ग्रहण करते है| 

३. भन्ते! कौन सा कायिक आचरण श्मण-बराह्मणो द्वारा उपालम्भनीय 
( निन्दनीय ) है £" 

“महाराज ! जो कायिकं आचरण अकुशल दे ।'' 

“भन्ते । अकु यिक आचरण कौ ह 

भन्ते ! अकुशल कायिक आचरण कौनसा 

““महाराज्ञ ! दोषमय ( अवद ) कायिकं आचरण अकुशल हे ।' 

५५..न्ते ! कौन सा कायिक आचरण दोषमव है {° 

९. ज { हो 1) 

(ध्महाराज 1 जो कायिक आचरण हिसायुक्त दता हे । 

“भन्ते ! कौन सा कायिक आचरण र्दिसायुक्र दाता दे £" 

"मारन! जो कायिक आचरण अवने ल्यि दुःख फलका देने वाला हैः" 
वही कारिक आचरण श्रमण ब्राह्मणौ द्वारा निन्द्य हे ।'' 





३८. वाहितिकयुत्त ११७१५ 


अभिवडन्त, कूसला `घम्मा परिहायन्ति; एवरूपो खो, महाराज, काय- 
समाचारो ओपारम्भो समणेहि ब्राह्मणेदि विज्जूही'' ति । 
कतमो पन, भन्ते आनन्द, वचीसमाचारो...पे०...मनोसमाचारो,..पे० 
-.-एवरूपो खो, महाराज, मनोसमाचारो ओपारम्भो समणेहि [.२. 115 ] 
ब्राह्मणेहि विञ्जूही ति। 
“कि नु खो, भन्ते आनन्द, सो भगवा सब्बेसं येव अकुसलानं घम्मानं 
पहानं वण्णेती'' ति ? 
“सन्बाकुसलवम्मपहीनो खो, महाराज, तथागतो कुसल- [ प, 362 ] 
धम्मसमन्नागतोः' ति । 
२. श्रनोपारम्भो काय-वची-मनोसमाचारो 
४. "कतमो पन, भन्ते आनन्द, कायसमाचारो अनोपारम्भो समणेहि 
ब्राह्मणेहि विञ्जरूही"" ति ? 
“यो खो, महाराज, कायसमाचारो कुसल्यो"' । 
“कतमो पन, भन्ते, कायसमाचारो कुसलो ? [ ए. 318 ] 
यो खो महाराज, कायसमाचारो अनवज्जो'"। 
“भन्ते ! कोन सा कायिक आचरण दुः काफल दाता है 
“महाराज ! जो कायिक आचरण अपने लये पीडां दायक या पर के ल्ि 
पीड़ादायक्र व उभय के लये पीड़ादायक होता है उससे अकुशल ( पापमय ) धर्म 
वृद्धिङ्गत होते हँ तथा कुशल धमं क्षीण होने लगते है; महाराज } इत प्रकार का 
कायिक आचरण विज्ञ श्रमण-त्राह्मणो द्वारा निन्दनीय कहा गया है 1" | 
भन्ते आनन्द ! कोन सा वाचिक आचरण `" "पूर्ववत्‌ "` "मानसिक आचरण ^“ 
निन्दनीय कहा गया है । 
भन्ते आनन्द ! क्या हमारे आदरणीय भगवान्‌ ने सभी अङ्कुशल धर्मो के 
प्रहाण का उपदेश किया है? 
“महाराज { तथागत सभी अकुशल धर्मो ( बुराइयों) से रहितै सभौ 
कुशल-धर्मो से युक्त है ।" 
२. अनुपालम्भसयुक्त काय-वाक्‌-मनोव्यापार 
४. भन्ते आनन्द ! कौन सा कायिक आचरण विज्ञ भ्रमण ब्राह्मण द्वारा 
अनिन्दनीय कहा गया है १" 
“महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल हो 1" 
“भन्ते ! कुशल कायिक आचरण कौनसा है?" 
“महाराज ! जो कायिक आचरण अनवद्य ह |? 
म०नि०४:९ 
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“कतमो पन, भन्ते, कायसमाचारो अनवज्जो” ! 
ध्यो खो, महाराज, कायसमाचारो अन्याबज््ो" । 
(कतमो चन, भन्ते, कायस माचारो अन्याबज्ज्ो ' ? 
धयो खो, महाराज, कायसमाचारो सुखविपाको"” । 
“कतमो पन, भन्ते, कायसमाचारो सुखविपाको ` 
“यो खो, महाराज, कायसमाचारो नेवत्तव्याबाघाय पि संवत्तति, न 
परग्यावाचाय पि संवत्तति, न उभयन्याबाधाय पि संवत्तति तस्स अकृसला 
म्मा परिहायन्ति, कुसा म्मा अभिवह न्ति; एवरूपो खो, महाराज, 
कायसमाचारो अनोपारम्भो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्बूहीति। 
कतमो पन, भन्ते अनन्द वचीसमाचारो...पे०...मनोसमाचारो...पे० 
[ ९. 116 ] .. एवरूपो खो, महाराज, मनोखमाचारो अनोपारम्भो समणेहि 
ब्राह्मणेहि विञ्ज्‌ही” ति । 
क्रि पन, भन्ते आनन्द, सो भगवा सन्बेसं येव कुसानं घम्मानं उप. 
सम्पदं वण्णेती'' ति ! 
“स॒ब्बाकुसलघम्मपहीनो खो, महाराज, तथागतो कुसलधम्मसमन्नागतो 


ति। 
३. कोसलरञ्जो अरत्तमनता 
10 3 319 ] ५. “अच्छरियं, भन्ते, अञ्पुत, भन्ते ! याव सुभासं 


(मन्ते ! अनवद्य कायिक आचरण कौन सा है ?' 

८मह।राज † जो कायिक आचरण हिसलायुक्त न हो 1" 

"अन्ते! कौन सा कायिक आचरण अरदिंसायुक्त होता दै !" 

“महाराज ! जो कायिक आचरण सुखमय फल्प्रद्‌ हो । 

ध्मन्ते ! कौन सा कायिक आचरण सुखमय फलप्रद होता क 

““महाराज ! जो कायिक आचरण न अपने लिय पीडादायकः*"न पर के लिये" 
अनिन्दनीय ( अनुपालम्भयोग्य ) कहा गया हे ।'' 

भन्ते ! कौन सा बाचिक आचरणः" "मानसिक आचरण बिज्ञ श्रमण ब्राह्मणों 
द्वारा अनिन्दनीय कदा गया हे । 

८“भन्ते ! क्या इमारे आदरणीय ` भगवान्‌ ने सभी कुशल धर्मो को स्वीकार 
करने का उदेश किया ह ^” 

“महाराज ! तथागत तो सभी अकुशक धमं से रदित एवं कुशल धर्मो 
( अच्छाई्यो ) से युक्त है । 
३. कौसल नरेश का प्रमुदित होना 

“आश्वय है, भन्ते ! अद्धत है ! आपका कथन कितना युन्द्र ( मनोरम ) दै ! 
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चिदं, भन्ते, आयस्मता आनन्देन । इभिना च मथ, भन्ते, आयस्मतो आनन्द- 
स्स सुभासितेन अत्तमनाभिरद्धा । एवं अत्तमनाभिरद्धा च मयं, [ प. 363 ] 
भन्ते, आयस्मतो आनन्दस्स सुभा सितेन । सचे, भन्ते, आयस्मतो आनन्दस्स 
हे त्थिरतनं कष्पेय्य, हृत्थिरतनं पि मयं आयस्मतो आनन्दस्स ददेय्याम्‌ । 
सचे, भन्ते, आयस्मतो अआनन्दस्स अस्सरतनं कष्पेय्य, अस्सरतनं पि मयं 
जायस्मतो आनन्दस्स ददय्याम । सचे, भन्ते, आयस्मतो आनन्दस्स गामवरं 
कप्वेय्य, गामवरं पि मयं आयस्मतो आनन्दस्स ददेय्याम । अपिच, भन्ते, 
मयम्पेतं जानाम- नेतं आयस्मतो आनन्दस्स कप्पती' ति । अयं मे, भन्ते, 
बाहितिका रञ्जा मागधेन अजातसत्तुना वेदेहिपुत्तेन वत्थनाल्िया पक्व 
पित्वा पहिता सोटससमा आयामेन, अदुसमा वित्थारेन । तं, भन्ते, आयस्मा 
आनन्दो पटिग्गण्हातु अनुकम्पं उपादाया"” ति । 

अकं, महाराज, परिपुण्णं मे तिचीवर” ति । 

“अयं, भन्ते, अचिरवती नदी दिद्ा आयस्मता चेव [ २. 117] 
आनन्देन अम्हेहिं च । यदा उपरिपञ्बते महामेधो अभिप्पवुदरो होति, अथायं 
अचिरवती नदी उभतो कूलानि संविस्सन्दन्ती गच्छति; एवमेव खो, भन्ते, 
आयस्मा आनन्दो इमाय बाहितिकाय अत्तनो तिचीवरं करिस्सति यं 
पनायस्मतो आनन्दस्स पुराण तिचौवर तं सब्रह्मचारीहि संविभजिस्सति । 
एवायं अम्हाकं दक्खिणा संविस्सन्दन्तौ मञ्ज गमिस्सति । परटिग्गण्हातु, 


भन्ते ! हम आप आयुष्मान्‌ आनन्द के सुभाषित से अत्यन्त प्रसन्न हैँ । इस तरह 
प्रसन्न हुए. हम, भन्ते ! आपको कोई हस्तिरत्न (श्रेष्ठ हाथी ) भी मेंट कर सकते है; 
यदि वह आपके ( श्रमण-) धमंमें ग्राह्य माना गयादहो। यदि भन्ते! आप 
अश्वरत्न चाहं तो वह भी हम दे सकते है, या कोई श्रेष्ठ ग्राम चाहंतोवहमभ्गी दे 
सकते है । परन्तु, भन्ते ! हम यह भी जानते हैँ कि (धरमानुशासन के अनुसार) आप 
आयुष्मान्‌ आनन्द को यह सब ग्राह्य ( स्वीकायं ) नही ` होगा । अतः मन्ते यहं 
राजा मागध वेदेहीपुत्र द्वारा भेजी गयी सोलह हाथ लम्बी, आठ हाथ चौड वाहि- 
तिका ( वाहीत राष्ट म बनने वाला वस्त्र ) हमारे पास है, इसे, भन्ते ! आप आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द कृपया स्वीकार करं । ' 

(रहने दें, महाराज ! मेरे पास मेरा च्रिचीवर ही पर्याप्त है ।'' 

(“भन्ते । यह अचिस्वती नदीजिसे आप ओर हम सभी देख रहे है। जब 
पर्व॑त पर पानी बरस्ता है तो वह इसमे आकर भर जाता है, तब यह नदी अपने दोनों 
किनारो के ऊपर से बहने क्गती है; इसी प्रकार यह बादहितिका कभी आपको त्रिचीबर 
काकामदेगी। ओर आपका च्रिचीबर किसी अन्य भिक्षुके उपयोग मे अआ जायगा । 
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भन्ते, आयस्मा आनन्दो बाहितिक'' ति । परटिग्गहेसि खो आयस्मा आनन्दो 
बाहि तिके । 

अथे खो राजा पसेनंदि कोसलो आयस्मन्तं एतदवो च- “हन्द च 
दानिं मयं, भन्ते आनन्द, गच्छाम; बहुकिच्चां मयं बहुकरणीया'' ति । 

“यस्सदानि त्वं, महाराज, कालं मञ्जसीः' ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो आयस्मतो आनन्दस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा 


पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 
४. भगवतो श्रन्‌मोदना 


[ ॥५. 564, ए. 520 ] ६. अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरपक्कन्तस्स 
रज्ञो पयेनदिस्स कोसलस्स येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी दि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो 
याबतको अहोसि रञ्जा पसेनदिना कोसलेन सदधि कथासल्लापो तं सन्बं 
भगवतो आरोचेसि । तं च बाहितिकं भगवतो पादासि। अथ खो भगवा 











यो हमारा किया दान +? सफल हो जायगा । अतः आप आनन्द ¡ इस वाहितिका को 
स्वीकारं कर ठे ।`' आयुष्मान्‌ आनन्द ने ( राजा के आग्रह को न टाल्ते हूए वह) 
वाहितिका स्वीकार कर ली) 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कौसल ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यो निवेदन किया--“'भन्ते 
आनन्द 1 अव दम चलँ; हमे ओर भी बहत से कायं दै, जिन्हें पूणं करना आव- 
श्यक हे ।'' 


“महाराज ! जेसा आप उचित समञ्चं ।'' 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कौलषर आयुष्मान्‌ आनन्द के कथन का अभिनन्दन-अनु- 
मोदन कर, आसन से उठ, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ को अभिवादन-प्रदक्षिणा कर, वापस 
लौट गया । 
४, भगवान्‌ हारा आयुष्मान्‌ आनन्द के कथन का अनुमोदन 

६. तब आयुष्मान्‌ आनन्द, राजा प्रसेनजित्‌ के चले जाने के कृं ही देर बाद, 
जहां भगवान्‌ थे वहाँ पचे । पर्हैचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर वरै गये । 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने राजा प्रसेनजित्‌ कौसल के साथजो कुठ भी 
धार्मिक चर्चा ( कथासंल्छाप ) हई थी, वह सब भगवान्‌ के सम्युख कह सुनायी । 
ओर वह वाितिका भी भगवान्‌ को समपित कर दी । तब भगवान्‌ ने भिक्ुओं को 
आमन्त्रित किया-- 
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भिक्॒॒ आमन्तेसि--“लाभा, भिक्छवे, रञ्ज पसेनदिस्स कोसलस्स, 
सुकद्धकाभा, भिक्लवे, रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स ; यं राजा पसेनदि 
कौसलो लभति आनन्दं दस्सनाय, छभति पयिषूपासनाया' ति। 


७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्छू भगवतो भासितं अभिनन्दु 
ति। 


नि व क-म 


““भिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित्‌“"को काभ ही है"“"खुलाभ मिलादहैः जो राजा इस 
धर्मध्रवण का आनन्द उठाता है, भिक्षु-( धम ) सेवा का सुअवसर पाता है 1 
७. भगवान्‌ यो बोलते । भिक्षुओं ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के कथन काअभि- 
नन्दन शिया ॥ 
वाहितिकसुत्त समाप्त ॥ 








३६. धम्मचेतियसुत्त 


१. कोसलरञ्जो भगवति निपच्चकारो 

[ प. 565, २. 1181] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्केसु 
विहरति मेदक्म्पं नाम सक्यानं निगमो । तेन खौ पन समयेन राजा पसेनदि 
कोसलो नगरकं अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो राजा पसे- 
नदि कोसलो दीघं कारायनं आमन्तेसि--“योजेहि, सम्म कारायन, भद्रानि 
भद्रानि यानानि, उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि दस्सनाया' ति। “ एव, 
देवा ति खो दीघो कारायनो रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स पटिस्सुत्वा 
भद्रानि भद्रानि यानानि योजापेत्वा रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स पटिवेदेसि-- 
“युत्तानि खो ते, देव, भद्रानि भद्रानि यानानि । यस्सदानि कालं मञ्जसी ' 
ति। अथ खो राजा पसेनदि कोसलो भद्रं यानं अभिरुहित्वा भद्रेहि भद्रेहि 
यानेहि नगरकम्हा निय्यासि महच्चा राजानुभावेन । येन आरामो तेन 
पायासि । यावत्तिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा 
पत्तिको व आरामं पाविसि। अदसाखो राजा पसेनदि कोसलो आरामे 
[ ए. 321] जक्घाविहारं अनुचङ्कममानो अनुविचरमानो खक्खमूलानि 
पासादिकानि पसादनीयानि अप्पसहानि अप्पनिग्घोसानि विजन वातानि 
मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लान सारुप्पानि । दिस्वान भगवन्तं येव आरव्भ 


३९. धमंचं त्यसुत्त 
१. कौसलराज का भगवान्‌ के प्रति विनय 


१. रेसा ने सुना ई (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध }) शाक्य प्रदेश के 
मेदड्म्प नामक शाक्य प्राम म साधनदितु ठहर हए थे । उस समय राजा प्रसेनजित्‌ 
कौसल नगरक) ( =नगला ) म किसी का्यविशेष से आया हुआ था । तब राजा 
प्रसेनजित्‌ ने दीर्घकारायण को बुलाकर आज्ञा दी--““सोम्य कारायण | अच्छे 
अच्छे रथ तय्यार कराओ । हम सुभूमि ( प्रथ्वी का सौन्दयं ) देखने के ये 
उदथानमूमि जायने ।» “टीकदहै, देव! एेसा कहकर ( कुण देर बाद ) दीघं 
कारायण ने राजा प्रसेनजित्‌ को बताया--““देव | अच्छे-भच्छ रथ त्यार करा 
दिये हँ । अब जैसा आप उचित समञ्ञे ।'' तव राजा प्रसेनजित्‌ कौसल ने एक 
अच्छे यान पर सवार हो, बाकी यानो को अपने यान के पीले लगा राजकीय ठाट-वाट 
के साथ नगरक से निकल्कर, जर्हा आराम था, वहाँ गया । जितनी दूर यान से 
जाने का मार्म था यान से जाकर, वाकी यान से उतर कर पैदल दी उद्यान (आराम) 
म प्रविष्ट हआ । राजा ने पैदल चलते हए कुछ एसे मनोमोदकः शब्द्रहित, निजेन 


१, पद्मी उत्तर प्रदेश मे आज भी सुविधासम्पन्न वड़े ग्राम को नगरक ( नगला ) कहते हे \ 
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सति उदपादि--““इमानि खो तानि रुक्खमूलानि पास्तादिकानि पसादनीयानि 
अप्पसहानि अप्पनिग्घोसानि विजन वातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसल्लानसारुप्पानि, यत्य सुदं मयं तं भगवन्तं पयिरूपासाम अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्ध'' ति । 

२. अथ खो राजा पसेनदि कोसलो दीघं कारायनं आमन्तेसि-- “इमानि 
खो, सम्म कारायन, तानि स्क्लमूलानि पासादिकानि पसादनीयानि अप्प- 
सहानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि [ ॥५. 566 | 
पटिसल्छानसारुप्पानि, यत्थ सुद मयं तं भगवन्तं पयिरुपासाम अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं । कहु नु खो, सम्म कारायन, एतरहि सो भगवा विहरति 
अरहं सम्मासम्बुद्धो" ति [ २. 119 ] 

“अत्थि, महाराज, मेदद्म्पं नाम सक्यानं निगमो । तत्थ सो मवा 
एतरहि विहरति अरह्‌ सम्मासम्बुद्धो' ति । 

““कीवदुरे पन, सम्म कारायन, नगरकम्हा मेदद्ुम्पं नाम सक्यानं निगमो 
होति" ति ? 

 ^“न दूरे, महाराज, तीणि योजनानि; सक्का दिवसावसेसेन गन्तुं” ति । 

"तेन हि सम्म कारायन, योजेहि भद्रानि मद्रानि यानानि, भमिस्सामः 
मयं तं भगवन्तं दस्सनाथ अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध'' ति । “एकं देवा'' ति 
खो दीघो कारायनो रञ्जो पसेनदिस्स कासलस्स परि्सुत्वा भ्रानि 





एकान्त होने से सुखदायक एवं नीचे बैठकर ध्यान भावना करने योग्य दृक्ष देखे । 
उन देखकर उसे भगवान्‌ की ही स्मृति हई कि ये दृक्ष तो कुद वैसे दी मन को मोहने 
बाले, निःशब्द, निजन, एकान्त होने से सुखदायक एव ध्यानभावनादेतु अनुकूलः 
दिखायी पड़ते है, जहाँ बैठकर हम भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध की सेवा-युश्रुषा एवं उनसे 
धरमश्रवण' करते ये । 

२. तब राजा प्रसेनजित्‌ कौस ने दीर्घकारायण से पूज्ठा--““सोम्य कारायण । ये 
बरक्ष तो वैसे ही मन को मोहने वाले" ` घर्मभ्रवण करते ये । आज भगवान्‌ कर्ह है?” 

“महाराज ! यहाँ समीप ही मेदड्म्प नामक शाक्यो का एक ग्राम हे; भगवान्‌ 
इस समय वहीं साधना कर रहे हैँ 12 

“क्षौम्य कारायण | यह भ्राम यहाँ से कितना दर है? 

“अधिक दूर नहीं है, महाराज ! तीन योजन भर है : दिन के अस्त होते-होते 
हम वहाँ पर्हैच सकते हैँ । ' 

^“तो सौम्य कारायण ! अच्छ-अच्छे रथ तैय्यार कराओ। इम उन भगवान्‌ 
ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध के दशंनाथं चटँगे । ““्टीक दै, देव !' दीर्घकारायण ने राजा 
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भद्रानि यानानि योजपित्वा रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स पटिवेदेसि-- 
य॒त्तानि खो ते, देव, भद्रानि भद्रानि यानानि। यस्सदानि कालं मञ्जसी 
ति। अथखो राजा पसेनदि कोसलो भद्रं यानं अभिरुहित्वा भद्रेहि भद्रेहि 


यानेहि नगरकम्हा येन मेदद्म्पं नाम सक्यानं निगमो तेन पायासि । तेनेव 
दिवसावसेसेन मेदद्ुम्पं नाम सक्यानं निगमं सम्पापुणि । येन आरामो तेन 
पायासि । यावत्तिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा 


पत्तिको व आरामं पाविसिं। 

३. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू अन्भोकासे चङ्कुमन्ति। अथ 
खो राजा पसेनदि कोसलो येन ते भिक्खू तेनुपसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा ते 
भिक्छू्‌ एतदवोच--'कटुं नु खो, भन्ते, एतरहि सो भगवा विहरति अरं 
[ 8. 322 ] सम्मासम्बुद्धो ? दस्सनकामा हि मयं तं भगवन्तं अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्ध'' ति । 

“एसो, महाराज, विहारो संवृतद्वा रो । तेन अप्पसहौ उपसङ्कुमित्वा 
अतरमानो आछ्िन्दं पविसित्वा उक्कासित्वा अग आकोटेहि । विवरिस्सति 
[ पपि. 567 ] भगवाते हारं" ति। अथ खो राजा पसेनदि कोसंछो तत्थेव 
खरग च उण्टीसं च दीघस्स कारायनस्स पादासि । अथ खो दोधस्स कारा- 
यनस्स एतदहोसि --“रहायति खो दानि राजा, इषेव दानि मया ठातन्वं ” 
ति । अथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन सो विहारो संवुतद्वारो तेन अप्पसदौ 
उपस्ङ्कमित्वा अतरमानो आचक्न्दं पविसित्वा उक्कासित्वा अग्गठ्छ आको- 


कोयो उत्तर दे कुछ ही समय मे वापस लौटकर कदा--“देव ! अच्छ-अच्छ रथं 


तैयार करा दिये हँ, अब आप जैसा उचित समञ्च ।' तब राजा प्रसेनजित्‌ एक 
अच्छ रथ पर सवार होः"'शाक्य प्राम मेदड्म्प पर्हुचे। वहां से जहां आराम था, 
वहाँ गये । जितनी भूमि रथ से"" "पैदल ही आराम में प्रविष्ट दए । 

३. उस समय बहुत से भिक्षु खुली जगह में रहल रहे थे । तब राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसल उन भिक्षुओं के पास गये ओर उनते पृङ्का--“मन्ते ! इस समय भगवान्‌ 
ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध कहँ विराजमान हैँ £” 

( भिक्षुओं ने बताया-- ) "“ महाराज ! यह ( सामने ) विहार ( गन्धकुटी ) 
दिखायी दे रदा है, इसका दरवाजा बन्द हे । आप वहां शान्ति ( विना पदशब्द ) 
से जाकर बराम्देमें होते हए आवाज करते हुए संकर खयटखटाओ | भगवान्‌ 
दरवाजा खोल देँगे ।' तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल ने तलवार ओर पगद्धी को वहीं 
उतार कर दीं कारायण कोद दी। तब दीघकारायण ने यह सोचा--“राजा मुञ्च 
यहीं ठहराना चाहता है, अतः मुञ्चे यहीं खड रहना चाहिये 1” तब राजा प्रसेनजित्‌ 
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ठेसि । विवरि भगवा दारं । अथ खो राजा पसेनदि कोसलो विहारं पवि- 
सित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपत्तित्वा भगवतो पादानि [ २. 120 | 
मुखेन च परि चुम्बति, पाणीहि च परिसम्बाहति, नामं च सवेति-- 
“राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो; राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो" ति। 
४, “करि पन त्वं, महाराज, अत्यवसं सम्पस्समानो इमस्मि सरीरे 
एवरूपं परमनिपच्चकारं करोसि, मित्त्‌पहारं उपदंसेसी'” ति ! 
२. ( क ) कोसल रञ्जो भगवति घम्मन्वयो 
५. “अत्थि खो मे, भन्ते, भगवति धम्मन्वयो--"होति सम्मासम्बुद्धो 
भगवा, स्वाक्लातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो' ति । 
इधाहं, भन्ते, पस्सामि एके समणनब्राह्यणे परियन्तकतं ब्रहयाचरियं चरन्ते 
दस पि वस्सानि, वीसं पि वस्सानि, तिसं पि वस्सानि, चत्तारीसं पि 
वस्सानि । ते अपरेन समयेन सृन्हाता सुविलित्ता कप्पितक्रेसमस्सु पञ्चहि 
कामगुणेहि समप्पित। घम ङ्गीभूता परिचारेन्ति । इध पनाह, भन्ते, भिक्खू 
पस्साभि यावजीवं आपाणकोटिकं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्ते । 
न खो पनाह, भन्ते, इतो बहिद्धा अज्जं एवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 





कौसल ने जहाँ वह बन्द द्वार वाटी भगवान्‌ कौ गन्धकुटी थी वरह, बिना किंसौ पदक्रम 
के शब्द्‌ के, जाकर बरामदे मेँ प्रवेश कर, आगल खटखटादई । भगवान्‌ ने दरवाजा 
खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित्‌ कोल गन्धकुटौ मे प्रवेश कर भगवान्‌ के 
श्रीचरणो मे अपना सिर नवा, भगवान्‌ के श्रौचर्णो को अपने मुख से चूमने लगा, 
हार्थो से दवाने लगा ओर बार-बार अपना नाम यौ सुनाने ल्गा--“भन्ते ! मेँ राजा 
प्रसेनजित्‌ कौसल हँ, भन्ते ! मँ राजा प्रसेनजित्‌ कोसल दरं ।'' 

४, ( भगवान्‌ ने पृह्ठा-- ) “महाराज ! आप क्या समञ्च कर (मेरे) इस 
शरीर के प्रति एेता विनय प्रकट कर रहे ह?" 
( क ) कौशलराज की भगवान्‌ के धमे के प्रति निष्ठा 

५. ( "क्योकि ) भन्ते ! भगवान्‌ के साथ मेरा धमंसम्बन्ध ( घमं के प्रति 
निष्ठा ) इसल्यि है कि भगवान्‌ स्वयं सम्यक्सम्बुदध है, भगवान्‌ का धम भी स्वाख्यात 
दै, ( आप का) सङ्क भी सुमार्ग पर सर्वथा आरूढ है । मन्ते ! यहाँ मे कुछ श्चमण- 
जाह्यणो को एक सीमित समय तक धर्मसाघना करते देखता द; जैते दस वषं, वीस वं, 
तीस वर्षं या चालीस वर्ष॑। बादमेंवेदहीलोग भीर्मति स्नान कर चन्दनादि का 
जेप लगा, अपने केशो को संवार, पचो इन्द्रियो के कामभोगो मे ल्सि होधूमतेहै। 
परन्तु दूसरी तरफ, भन्ते, भिक्षुओं को मेँ देलताह्ं किवे जीवन भर अर्दिसा 
पर हद रहते परिपू्णंपरिशुदध ब्रह्मचर्यं की साधना करते रहते है । मन्ते ¦ मुञ्ञे तो आप 
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समनुपस्सामि । अयं पि खो मे, भन्ते, भगवति धम्मन्वयो होति--सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सङ्कोः ति। 
( ख ) भिक्खृसु समर्गता 
६. "पुनं च परं, भन्ते, राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया पि 
खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्यणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपतयो पि गह- 
[ ।५. 368, 8. 598 ] पतीहि विवदन्ति, माता पि पृत्तेन वि वदति, पुत्तो 
पि माततरा विवदति, पिता पि पृत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विवदति, 
भाता पि भगिनिया विवदत्ति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायोपि 
सहायेन विवद ति । इध पनाह, भन्ते, भिक्खू पस्सामि समग्गे सम्मोदमाने 
[ २. 121 |] अविवदमाने खीरोदकीभूते अञ्जमञ्ञं पियचक् हि सम्पस्सन्ते 
विहरन्ते । न खो पनाह, भन्ते, इतो बहिद्धा अज्जं एवं समग्गं परिस समनु- 
पस्सामि । अयं पिखोमे, भन्ते, भगवति घम्मन्वयो होति--"सम्मासम्बुद्धो 
भगवा, स्वाक्लातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति । 
(ग ) भिक्खन हदु पहता 
७. “पुन च पराह, भन्ते, आरामेन आरामं, उय्यानेन उय्यानं अनु- 
चङ्कमामि अनुविचरामि । सोहं तत्थ पस्सामि एके समणब्राह्मणे किसे लूखे 


के द्वारा प्रतिपादित इस धर्म के अतिरिक्त अन्य कोह धर्म एेषा परिपूणं या परिशुद्धः 

नदीं दिखायी देता । इस कारण से भन्ते ! आप के द्वारा प्रतिपादित धर्म के प्रति मेरा 
सम्बन्ध (निष्ठा) बना दै । भगवान्‌ तो स्वयं सम्यक्सम्बद्ध दै "सवथा आरूढ हे । ` 
( ख ) भिक्षुओं म एकता 

६. फिर भन्ते ! लोकम राजा छोग मी दूरे राजाओं से विवाद्‌ करते हः 
त्रिय दूसरे क्षत्रिय से, ब्राह्मण दूसरे ब्रा्णो से, वैश्य दूसरे वैश्यो से, माता पुत्र से 
पुत्र माता से; पिता पुत्र से, पुत्र पितासे; भाई बहन से, बहन माई से या साथी 
अपने दूसरे साथी से विवाद ( कलह ) करते रहते हँ । परन्तु मन्ते ! दूसरी तरफ 
मै देखता हँ कि आपकेये गक्ष हंसी-खुशी से इकटठे रहते हुए, बिना किसी कलह 
के दूध-जर की तरह मिले-जुले परस्पर एक दूखरे को स्नेदपूणं दृष्टि से देखते हए 
निरन्तर अपनी धर्म-साधना मे लगे रहते है । भन्ते ! सङ्घ से बाहर दूसरे तीथिकं 
मे एेसी एकता या मिलजुल कर रहने की बात मुञ्चे नहीं दिखायी देती । भन्ते ¦ 
यह भीकारण दैकिं मेँ कतां कि आप सम्यक्सम्बुदध' "सवथा आरूढ है। 
(ग) भिक्षुओं का सब स्थितियों मे प्रसन्न रहना 

७. ओौर फिर भन्ते! मेँतोइस आरामसे उस आराममे, इस उद्यानसखे 


॥ 8 

















॥] प 
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दुब्बण्णे उप्पण्ड्प्पण्डकजाते घम निसन्थतगत्ते, न विय मज्ञे चक्खु बन्धन्ते 
जनस्स दस्सनाय । तस्स मय्हं, भन्ते, एतदहो सि--'अद्धा इमे आयस्मन्तो 
अनभिरता वा ब्रह्यचरियं चरन्ति, अत्थि वा तेसं किञ्चि पापं कम्मं कतं 
परिच्छन्न; तथा हि इमे आयस्मन्तो किसा लूखा दुब्बण्णा उप्पण्डप्पण्डुक- 
जाता घमनिसन्थतगत्ता, न विय मजञ्जे चक्खु बन्घन्ति जनस्स दस्सनायाः 
ति । त्याह उपसङ्कुमित्वा एवं वदामि- कि नु खो तुम्हे आयस्मन्तो किसा 
लृखा दुब्बण्णा उप्पण्ड्प्पण्ड़कजाता धम निसन्थत गत्ता, न विय मजञ्ञे चक्खु 
बन्धथ जनस्स दस्सनाया' ति ? ते एवमाहसु--बन्धुकरोगो नो, महाराजाः 
ति । इध पनाह, भन्ते, भिक्छ्‌ पस्सामि हद्रपहद्रं उदम्गुदग्गे अभिरतरूपे 
प¶ीणिद्िये अप्पोस्सुक्के पन्चलोमे परदत्तवृत्ते मृदुभूतेन चेतसा विहुरन्ते। 
तस्स मण्ह, भन्ते, एतदहो सि--"अद्धा इमे आयस्मन्तो तस्स भगवतो सासने 
उकारं पुव्बेनापरं विसेसं जानन्ति; तथा हि इमे अयस्मन्तो हदुपहद्रा 
उदग्गुदग्गा अभिरतरूपा पीणिन्द्रिया अप्पोस्सुका पन्चलोमा [ इ. 369 ] 
पर दत्तवृत्ता मृदुभूतेन चेतसा विहरन्ती' ति । अयं पि खोमे, भन्ते, भगवति 
धम्मन्वयो होति--सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्लातो भगवता धम्मो, सुप्प- 
टिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति । 


उस उद्यान मे (साधु सन्तो के दशंना्थं ) जाता-आता रहता हूँ । वहाँ मुञ्चे कुः 


भ्रमण-त्राह्मण कृश, रूक्ष, दुवंणं, ( रक्ताल्पता से ) पीले पड़ हुए, शरीर मै उभरी हह 
नसो बाले ही दिखायी देते ई, मानो वे लोगोकोन देखने कै लि इमेशाके व्यिः 
अपनी अखं मंद लेना ( मरना ) चाहते हौ । तब ( उन्हें देख ) मुञ्चे गता है कि 
वे आयुष्मान्‌ यातो बे-मन सेही उसधमं साधनामें ल्गे हृएदहैँ। याफिरवे 
किसी गुप्त पाप कमस धिरेहृएदहै किं जिसके कारण वे इतने कृश“ "नसो वाते 
दिखायी देते हैँ । मैने (कईबार) उन लोगोँके पास जाकर उनसे पाह किः 
आयुष्मानो ! आप लोग इतने कृश" “ "क्यो दिखाई देते हैँ ? वे मुञ्चे उत्तर मे कहते 
है कि हम ही अकेलो की यह दुदंशा नींद, यहतो हमे कुल-क्रमागत मिली हुई 
है । (अर्थात्‌ उन श्रमण-ब्राह्मणो मे मूत-मविष्य-वतंमान--स^ी समयो मेँरेसेहीषरोग 
होते आये हैँ । ) दूसरी तरफ, भन्ते ! मेँ आप के इस सङ्घ मे देखता हूं कि समी मक्षु 
टृष्ट-पुष्ट, सावधान, देखने मे मनोरम, प्रसन्नेन्द्रिय, लौकिक कर्मों म अल्प उत्सुकता 
वाले, रोमाञ्चरदितः दृ्तरे के दिये को बता देने वाले मृदु चित्त से धमं में साधनारत 
है । इन्दं देखकर भन्ते ! मुञ्चे यां होता दै--“ये आयुष्मान्‌ अवश्य उस भगवदुरपदष्ट 
धमं को आदि से अन्त तक सूष््मतया जानते है, इसी कारणये लोग सद्‌ा प्रसन्न, 
सन्तुष्ट, उत्साहस्षम्पन्न, देखने मे सुन्दर, प्रसन्नेन्द्रियः, ( भयादि के अभाव में ) रोमाञ्च- 
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( घ ) भिक्छपरिसा सुविनीता 


८. “पून च पराह, भन्ते, राजा खत्तियो पुद्धावसित्तो; पहो मि घातेतायं 
{ २. 122, 8. 324 ] घातेतु, जापेतायं वा जपतु, प्बाजेतायं वा प्वा- 
जेतु । तस्स मण्हं, भन्ते, अत्थकरणे निसिन्न स्स अन्त रन्तरा कथं ओपतिन्ति । 
सोहं न रभामि- “मा मे भोन्तौ अत्थकरणे निसिन्नस्स अन्तरन्तरा कथं 
जओपातिथ, कथापरियोसानं मे भोन्तो आगमेन्त्‌' ति । तस्स मय्हं, भन्ते, 
अन्तरन्तरां कथं ओपातेन्ति । इध पनाहं, भन्ते, भिक््‌ पस्सामि; यस्मि 
समये भगवा अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति, नेव तस्मि समये भगवतो 
सावकानं खिपितसदहो वा होति उक्कासितसदो वा । भतपु्बं, भन्ते, भगवा 
अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति। तत्रञ्त्रतरो भगवतो सावको 
उक्कासि। तमेनं अञ्जतरो सब्रह्मचारी जण्णुकेन घदट्रेसि--अप्पसदौ 
आयस्मा होतु, मायस्मा सह्‌ मकासि; सत्था नो भगवा धम्मं देसेती' ति । 
तस्स मण्हं, भन्ते, एत दहोसि--अच्छरिथं वत, भो, अन्मुतं वत भो! 
अदण्डेन वत किर, भो, असंत्थेन एवं सुविनीता परिसा भविस्सती' ति । 
न खो पनाह, भन्ते, इतो बहिद्धा अज्जं एवं सुविनीतं परिसं समनुपस्सामि । 


> 





रदित, भोगों ॐ प्रति अल्व उत्सुकता वाले, दूरे के दिये के प्रशंसक दो, म्रद चित्त से 
खाधनारत रहते है । इसल्यि भी भन्ते ! मेरी आपके घमं के प्रति निष्ठा बनी है । 
फिर आप तो सम्यक्सम्बद्ध दै" "सर्वथा आरूढ हैँ । 
(घ) भिक्षुपरिषद्‌ सुविनीत हे 

८. फिर, भन्ते! मं | मूर्धाभिषिक्तं राजादहरँ। मँ मारने योग्य को मरवा 
सकता हँ ओर कैद करने योग्य को केद्‌ करवा सक्ता हूः देशनिकाला देने योग्य को 
देशनिकाला दे सकता हूं । ेसा होते हए भी भन्ते ! मेँ जब न्याय करने बैठता हूं 
तो उस समय बीच-बीच मे विव्न पड़ता रहता है । तब मुञ्चे कना पड़ता द- मे 
न्याय करने बैठा द, आपलोग विध्न न करिये । निर्णय कर लेने दीजिये, तबे तक 
शान्त ( चुप ) रहिये ” परन्तु इधर आप की मिक्ुपरिषद्‌ को देषता हर तो वहं जब 
आप सैकड़ों {श्ुओं के बीच व्ैठे घर्मोपदेश करते है, तव उस अन्तराल मं आपके 
शिर््यो के वीच न कोई वस्तु गिरने का शब्दहोतादैन कोई खासी, छीक या जम्दाद 
ज्ञने की हिम्मत करता है । एक बार आप की समामे कोई भिक्ष वसं दि था, उसको 
जगल मे वैटे भिक्षुने जानु ( गोदे ) के स्पशं से संकेत कर॒ समञ्चाया--*आयुष्मान्‌ ! 
चुप रहिये, देख नदीं रहे हो हमारे शास्ता हमं धर्मोपदेश कर रे हँ ¦ इस घटना को 
देखकर मुञ्चे यह हुआ--“अरे ! यद कैषा आश्चयं है, कैषी अदूमुत बात है ! बिना 
किसी दण्ड, या शस्व के यह परिषद्‌ कितने अनुशासन में बैठी हे! इस गुण के 
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अयंपि खो मे, भन्ते, भगवति धेम्मन्वयो होति--सम्मासम्बुद्धो भगवा 
स्वाक्वातो भगवता धम्मो, सृुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति । 
( ङ ) वादरोपनका पण्डिता सावका सम्पज्जन्ति 

९. “धुन च पराह, भन्ते, पस्सामि इधेकच्चे खत्तियपण्डिते निपुणे 
कतपरप्पवादे वाल्वेधिहूपे । ते भिन्दन्ता मञ्ञे चरन्ति पञ्जागतेन दिष्टि 
गतानि । ते सुणन्ति--'समणो खलु, भो, गोतमो अनुकं नाम गामं वा निगमं 
वा ओसरिस्सती' ति । ते षञ्हं अभिसङ्करोन्ति-“इमं मयं पञ्टं समणं 
गोतमं उप सङ्कमित्वा . पुच्छिस्साम । एवं चे नो पदो एवं व्याकरिस्सति, 
एवमस्स मयं वादं आरो स्साम; एवं चे पिनो पदर एवं [ ५. 370 | 
व्याकरिस्सत्ति, एव पिस्स मयं व।दं आरोपेस्साम ति। ते सुणन्ति-= 
"समणो खलु, भो, गोतमो अभुकं नाम गामं वा निगमं व। ओसटो' ति। ते 
येन भगवां तेनुपसङ्कुमन्ति । ते भगवा घम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति 
समृत्तेजेति सम्पहंसेति । ते भगवता घम्मिया कथाय सन्द- | ९. 123 | 
स्सिता समादपिता सपृत्तेजिता सम्पहं पिता न चैव भगवन्तं पञ्ह पुच्छन्ति, 
कृतो वादं आ रोपेस्संन्ति ! अञ्जदत्थु भगवतो सावका सम्पञ्जन्ति। अयं 
पि खो मे, भन्ते, भगवति धम्मन्वयो होति--'सम्मापम्बुद्धो [ 8. 323 | 
भगवा, स्वाक्ातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्धो' ति । 


1 मना सनि रकनयनतिषात 
कारण «१ भन्ते ! मेरी आपके धमेके प्रति क्द्धादे। किर आप भौ सम्यक्सम्बुद्ध 
है" "सवथा आरूढ दहै । 
(ङ) विवाद करने की इच्छासे अयेलोग भी शिष्य बन जाते द 
६. भन्ते! किर यहाँ कुछ क्षत्रिय पण्डितो, जो दूसरों से शस्त्रचचां मे 
अत्यन्त कुश होते है, ओर कुशल शिकारी की तरह दूसरे के ममं-स्थानों पर दही 
आक्रमण करते है, को जानता हूं, जो मानों अपने प्रज्ञातर्को से दूसरे के शास्त्र-पन्ष 
को दिन्न-भिन्न कर डाल्ते है । वे जब सुनते है--श्रमण गोतम अमुक प्राम या 
कस्ते मे -पघारगे तो वे पहलेसेदी प्रश्न तय्यार कर लेते है किउनसे यों पूढा 
जाय । इमारे द्वारा एेसा पूच्का जाने पर यदि वे यह उत्तर देंगे तो दम उनसे यों 
त्व करगे, ओर यो उन्तर देने पर यह तकं करंगे' । वे जब सुनते है कि धमण गौतम 
अमुक माम या क्स्नेमे आ गये, तब वे भगवान्‌ के पास जात हैँ । भगवान्‌ उन्दं 
शस्त्रानुकूल धामिक कथाओं से परिचित कराते है, प्रोरत करत है, समुत्तेजत करते 
है, सम्प्दित करते है । तब वे ५गवान्‌ की धार्भिक कथाओं से परिचितः. सम्परहषित 
हो भगवान्‌ से कोई छोटा-मोटा प्रश्न मी नही कर पाते, बाद करना तो दूर की वात! 
अपितु भगवान्‌ के शिष्य बन जाते है । यदह .) एक कारणदहै कि सवथा आरूढ हे + 
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१०. “धुन च पराहं, भन्ते, पस्सामि इधेकच्चे ब्राह्मणपण्डिते. ..पे०... 
गहपतिपण्डिते. ..प०...समणपण्डिते निपुणे केतपरप्पवादे वाल्वेधिषूपे । ते 
भिन्दन्ता मज्जे चरन्ति पञ्ञागतेन दिद्टिगतानि। ते सुणन्ति--'समणो 
खलु, भो, गोतमो अमुकं नाम गामं वा निगमं वा ओसरिस्सती' ति। ते 
पञ्जरं अभिसङ्घरोन्ति-- इमं मयं पञ्हं समणं गोतमं उपसङ्कमित्वा पुच्छि- 
स्साम । एवं चे नो पुद्रो एवं ब्याकरिस्सति, एवमस्स मयं वादं आरोपेस्साम; 
एवं चे पिनो पदर एवं व्याकरिस्सति, एवं पिस्स मयं वादं आरोपेस्सामा 
ति। ते सुणन्ति--(समणो खलु, भो, गोतमो, अपभुकं नाम गामं वा निगमं 
वा ओसटो' ति । ते येन भगवा तेनुपसङ्धमन्ति । ते भगवा धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्पहुसेति ! ते भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहुसिता न चेव भगवन्तं पञ 
पुच्छन्ति, कुतो वादं आरोपेस्सन्ति ! अञ्जदत्यु भगवन्तं येव ओकासं 
याचन्ति अगारस्मा अनगारियं पन्बज्जाय । ते भगवा पव्बाजेति। तेतथा 
पठ्बजिता समाना एका वृपकदा अप्पमत्ता आतापिनो पटहितत्ता विहरन्त 
नचिरस्सेव--यस्सत्थाय कूलपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति 
तदनुत्त रं--न्रह्मचरियपरियोसानं दिदरुव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छ्कित्वा 
उपसम्पज्ज विहरन्ति । ते एवमाहंसु--'मयं वत, भो, अनस्साम; मयं वत, 
भो, पनस्साम । मयं हि पृन्बे अस्समणा व समाना 'समणाम्हा' ति पटिजानि- 
{५. 321] म्हा, अब्राह्मणा व समाना ब्राह्यणाम्हाः ति पटिजानिम्हा, अनर- 
हन्तो ब समाना अरहन्ताम्हा' ति पटिजानिम्हा । इदानि खोम्ह॒ समणा, 
इदानि खोम्ह्‌ ब्राह्यणा, इदानि खोम्ह अरहन्तो' ति। अयं पिखोमे, भन्ते, 
भगवति धम्मन्वयो होति--'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो भगवता 


धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति। 


१०. “किर भन्ते! मेँ कुछ ब्राह्मण पण्डितो को, गृहपति पण्डितो को""श्रमण 
पण्डितो की" * "अपितु वे भगवान्‌ का शिष्य बननं के ल्यिघरसे बेघर हो प्रत्रज्याकी 
याचना करते हैँ । भगवान्‌ उन्हें प्रत्रजित कर लेते ह। बे भगवान्‌ से प्रत्रनित हो, 
एकान्त विचरण करते हए" `साधन्रा मेँ रत रहते है । वे एेसा कदते है--“अरे ! 
इम तो नष्टे प्रणष्टये क्रि हम पहले ( श्रमण धम॑कापालन न करने के कारण) 
अश्रमण होते हुए भी श्रमण होने" का दावा ( प्रतिज्ञा) करते थे । अब्राह्मण होते हुए 
भी ब्राह्मणहोनेः का दावा करतेथे। ह! अब ( भगवान्‌ से शिक्षा पाकर) 
ब्राह्मण कलने योग्य हुए है, वास्तविक ब्राह्मण हुए हैँ । अब श्रमण हुए है, वास्त- 


विक श्रमण हए है । यह-भी कारण है भन्ते! कि मेरी" सर्वथा आरूढ है।' 
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( ङ ) थपतीौनं भगवति सद्धा 
११. “पुन च परं, भन्ते, इमे इसिदत्तपुराणा थपतयो ममभत्ता ममयाना, 
अहं नेसं जीविकाय दाता, यसस्स आहत्ता; अथ च पन नो तथा [ 8 326 ] 
मयि निपच्चकारं करोन्ति यथा भगवति । भूतपुव्बाहं, भन्ते, सेनं { २ 124 | 
अञ्भुययातो समानो इमे च इसिदत्तपुराणा थपतयो वीमंसमानो अञ्जतरस्मि 
सम्बाधे आवसथे वासं उपर्गच्छि। अथ खो, भन्ते, इमे इसिदत्तपुराणा 
धपततयो बहुदेव रत्तिं घम्मिया कथाय वौतिनामेत्वा, यतो अहोसि भगवा 
ततो सीसं कत्वा मं पादतो करित्वा निपज्जिसु । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एतद- 
होसि--"अच्छरियं वत, भो, अन्भुतं वत, भो ! इमे इसिदत्तपुराणा थपततयो 
ममभत्ता ममयाना, अह्‌ नेसं जीविकाय दाता, यसस्स आाहत्ता; अथ च पन 
नो तथा मयि निपच्चकारं करोन्ति यथा भगवति । अद्धा इमे आयस्मन्तो 
तस्स भगवतो सासने उग्रं पुब्बेनापरं विसेसं जानन्ती" ति। अयंपि खो 
मे, भन्ते, भगवति धम्मन्वयो हो ति--सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्लातो 

भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति । 
१२. “पून च परं, भन्ते, भगवा पि खत्तियो, अहं पि खत्तियो; भगवा 
पि कोसलो, अर्हं पि कोसलो; भगवा पि आसीतिको, अहं पि आसीतिको। 


( ङ ) स्थपतियो की भगवान्‌ मे शरद्धा 

११. भन्ते ! फिर ये छषिदत्त व पुराण नामक स्थपति ( महावत ) मेरे दिये 
भोजन से जीने बलि, मेरे चये चलने बले है, मेँ दी इनकी जीविका ( नौकरी ) 
का दाता हँ, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण हू; फिर भी ये मन्म उतना विनय- 
भाव ( सम्मान ) नदीं रखते, जितना किं भगवान्‌ ( आप ) में| एकबारकी वात है, 
भन्ते 1 मेँ सेना से विद्खुडकर इन दोनों ऋषिदत्त ओर पुराण को खोजता हुआ एक 
भीड़ भरे आवस ( सराय ) मे गया । तब, भन्ते ! ये दोनौ-्रुषिदत्त ओर पुराण 
धमं-कथा सुनते-सुनते बहुत रात बिताकर, जिधर भववान्‌ थे उधर सिर ओौरमेरी 
तरफ पैर कर सो गये । भन्ते ! तव मुञ्चे यह हुआ--अरे यह आश्चयं है, यड बहुत 
अद्भूत बात है कि ये क्ुषिदत्त ओर पुराण स्थपति, जो कि मेरे दिये भोजन से" 
फिर भी मुञ्चमँ उतना आदर भाव नदीं रखते, जितना भगवान्‌ मे । ये आयुष्मान्‌ उन 
भगवान्‌ के शासन में कु अधिक ही विशेष देखते होगे, जिसके कारण ये उनके 
प्रति अधिक श्रद्धालु हैँ । यह भी एक कारण**आरूढ है | 

१२. फिर भन्ते ! भगवान्‌ भ क्षत्रिय है, मे भी क्षत्रिय हँ; भगवान्‌ भी कौसल- 
देशवासी हैँ मै मी वही हूं । भगवान्‌ कौ आयु भी अस्सी वषं के करीबदहो चुकी दै, 
मेँ प्रायः इसी आयु क्राहूं। भन्ते! इन सब उपयुक्त समानताओंके कारणमी 
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यं पि, भन्ते, भगवा पि खत्तियो अहं पि खत्तियो+ भगवा पि कोसलो अहं 
पि कोसलो, भगवा पि आंसीतिको अहं पि आसीत्तिको; इमिनावारहा- 
मेवाहं भन्ते, भगवति परमनिपच्चकारं कातुं, मित्तूपह्‌ रं उपद॑सेतुं । हन्द, 
[ 1५. 372 } च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम; बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया” 
ति। 

““यस्सदानि त्वं, महाराज, कालं मञ्जसी'? ति । 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्िखिणं कत्वा पक्कामि । अथ खो भगवा, अचिरंपक्कन्तस्स रज्ञो पसेन- 
दिस्स कोसलस्स, भिक्ल्‌ आंमन्तसि--"“एसो, भिक्छवे, राजा पसेनदिं 
कोसलो धम्मचेतियानि भासित्वा उद्रायासनां पक्कन्तो । उग्गण्डुथ, भिक्लवे, 
[ २. 125 ] धम्मचेतियानि; पटियापुणाथ, भिक्लवे, धम्मचेतियानिः; 
धारेथ, भिक्वे, घम्मचेतियानि । अत्थसहितानि, भिक्छवे, धघम्मचेतियानि 
आ दिब्रह्मचरियकानी' ति ! 

१३. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- 
नन्दं ति । 





यह उचित ही ठदरता है किम आप मेँ इतना आदरभाव रख । आपका अधिक से 
सम्मान कर, आप मे ओरौ से अधिक गौरवभाव प्रदशित करूं । भन्ते! अबदहम 
जाना चाहते है; क्योकि हमे ओर भी बहत से कायंदहैं। 

““'महाराज ! आप जैसा उचित समञ्चं । ' 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कौसल, आसन से उठकर, भगवान. को प्रणाम-प्रदक्षिणा 
कर चल दिये । तव भगवान्‌ ने, जव कि राजा प्रसेनजित्‌ कोसल को गये कुठ ही 
समय बीता था, भिक्षुओं को बुलाया--"“भिक्षुओो ! यह राजा प्रसेनजित्‌ धर्मचैत्य 
( धर्म को स्थायी बनाने वाली बातें ) कहकर आसन से उठ. चला गया । भिक्षुओ ! 
त॒म १ इन धर्मचैत्यौको मन मं वैठाओ। इनके अनुसार आचरण करते हुए 
इन्दे पूरके, इन्दं धारण करो | भिक्षुओ † राजा द्वारा प्रतिपादित ये धर्म॑चेत्य 
सार्थक एवं शुद्ध धर्मसाधनाके लियिंहै।' 

१३. भगवान्‌ ने यह कहा । इसे सुनकर प्रसन्नचित्त मिःक्षुओं ने भगवान्‌ के 
भाषण का अभिनन्दन किया ॥ ॑ 


 धमंचेतियसुत्त समाप्त ॥ 
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४०. कण्णकत्थलसुत्त 
१. रञ्जो सब्बञ्ज्‌तं भ्रारञ्भ पुच्छा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा उहन्ञायं [ वि. 373, ए. 327 | 
विहरति कण्णकत्थले मिगदाये । तेन खो समयेन राजा पसेनदि कोसलो 
उरुञ्जं अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो अञ्ज्रतरं पुरिसं आमन्तेसि--एहि त्वं, अम्भो परिस, येन भगवा 
तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा मम॒ वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, 
अप्पाबाधे अप्पातङ्कं लहूद्रानं बरु फासुविहारं पुच्छ--"राजा, भन्ते, पसेनदि 
कोसलो भगवतो पदे सिरसा वन्दति, अप्पाबाघं अप्पातद्कु लहुद्रानं बलं 
फासु विहारं पुच्छती' ति । एवं च वदेहि -अज्ज किर, भन्ते, राजा पसेनदि 
कोसलो पच्छामत्तं भुत्तपातरासो भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती' " ति । 
““एवं, देवा” ति खो सो पुरिसो रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स ॒पटिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसद्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो पुरिसो भगवन्तं एतदवो च--“राजा, 
भन्ते, पसेनदि कोसलो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पाबाघं अप्पातद्क 
बहुदानं बलं फासु विहारं पुच्छति, एवं च वदेति--अज्ज किर, मन्ते, राजा 
पसेनदि कोसलो पच्छाभत्तं भुत्तपातरासो भगवन्तं दस्सनाय उपसद्भु- 
भिस्सती' '* ति । 

अस्सोस्‌ लो सोमा च भगिनि सकला च भगिनी- “अज्ज किर राजा 
पसेनदि कोसलो पच्छाभत्तं भृत्तपातरासो भगवन्तं दस्सनाय [ २. 126 | 





४०. कणेकस्थलसुत्र 

१. स्वंज्ञता के विषय में राजा का प्रश्न 

१. एेसा मने खना है (कि) एक समय मगबान्‌ ( बुद्ध ) उरजञा देश के 
कर्णकस्थल नामक मृगदाव मे साधना कर रहे थे । उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसल 
किंसो कार्थं से उषज्ञा आये ये । उस समय राजा प्रसेनजित्‌ ने सेवक को बुखाकर आज्ञा 
दी--““अरे पुरूष ! तुम जहाँ भगवान्‌ विराजमान हैँ वर्ह जाओ, ओर मेरी ओर से 
उनके श्रीचरणों मे शिर नवाओ, ओर उनका स्वास्थ्य, नीरोगता, एवं कुशल- 
मङ्गल पूरो ओर कदो--भभन्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ ने" आपका कुशर-मङ्गल पृष्ठा है, 
ञौर निवेदन किया है--“भन्ते ! मँ आज प्रातः जलपान (कलेवा) के बाद्‌ भगवान्‌ 
के दरशन करने आगा ।'' ““्टीक है, देव ! यो राजा को उत्तर दे, वह्‌ पुरुष जहां 
भगवान्‌ ये वहां गया ` दशंन करने आऊगा । 

सोमा ओर सकुला दोनो बहनो ने ( राजा कौ स्त्रियो ने ). जब सुना-- “आज 
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उपसङ्कुमिस्सतो'' ति । अथ खो सोमा च भगिनी सकला च भगिनौ राजानं 
पसेनदि कोसलं भत्ताभिहारे उपसङ्कु्मित्वा एतदवोच्‌- तेन हि, महाराज, 
अम्हाकत पि वचनेन भगवतो पादे. सिरसा बन्दाहि, अप्पाबाधं अप्पातङ्कु 
छहुदरानं बर फासु विहारं पुच्छ-- सोमा च, भन्ते, भगिनी सकुला च भगिनी 
भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पावाधं अप्पातङ्कु लहूद्रानं बलं फासु- 
विहारं पृच्छती' ” ति । 


[ पि. 374] २. अथ खो राजा पसेनदि कोसलो पच्छाभत्तं भुत्तपात- 


रासो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
[ ए. 328 ] निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं 
एतदवोच--““सोमा च, भन्ते, भगिनो सकुला च भगिनी भगवतो पादे 
सिरसा बन्दि, अप्पाबाधं अप्पातङ्कु ल्ुद्रानं बलं फासुविहारं पुच्छतो'' 
ति। 

¶कि पन, महाराज, सोमा च भगिनी सकुला च भगिनी अज्जं दूतं 
नालत्थ्‌'? ति ? 

““अस्सोस खो, भन्ते, सोमा च भगिनी सकुला च भगिनी- अज्ज किर 
राजा पसेनदि कोसलो पच्छाभत्तं भृत्तपातरासो भगवन्तं दस्सनाय उपः 
सङ्कुमिस्सती' ति । अथ खो, भन्ते, सामा च भगिनी सकला च भगिनीमं 
भत्ताभिहारे उपसङ्कमित्वा एतदवोच्‌--तेन हि, महाराज, अम्हाक पि 
वचनेन भगवतो पाद सिरसा वन्दाहि, अप्पाबाधं अप्पातङ्कु लहुदुनं बलं 
फासुविहार पुच्छ--सोमा च भगिनी सकला च भगिनी भगवतो पादे सिरसा 
वन्दन्ति, अप्पाबाघं अप्पातङ्कुं लहुद्वानं बलं फासुविहारं पृच्छतो" '” ति । 


राजा प्रसेनजित्‌ कोप्षल जल्पान के बाद भगवान्‌ के दशंनार्थं जँयगे' तो उन दोनों 


बहनो ने जजञ्पात के समय राजा से आकर कदा-“तो महाराज 1 हमारी 


तरफ से भी भगवान्‌ के श्रीचरणोँ की वन्दना करे ओर कँ--"भन्ते ! सोम। ओर 
सुखा बहन "आप की नीरोगता, स्वास्थ्य एवं कुशल-मङ्गल पूछती हैँ । 

२. तवर राजा प्रसेनजित्‌ कोसल जलपान कर, जहाँ भगवान्‌ वहाँ * "बैठे । एक 
ओर बैठे राजा ने यो निवेदन किया--'सोमाः ` "कुशल-मज्ञल परती है ।” 

( भगवान्‌ ने पूछा ) “महाराज ! क्यासोमा गौर सकुला बहनो को दुसरा 
कोई दूत नदीं मिल ?" 

“भन्ते ¦ सोमा ओर सकुला बनो ने जब सुना किं मै जल्पान के बाद आपके 
दशनाथ जा रहा हँ, तो उन्होने मेरे पाष आकर ""कुशल-मङ्गर पृषती है ।" 
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"“सुखिनियो होन्तु, ता, महाराज, सोमा च भगिनी सकुला च भगिनी" 
ति। 


३. अथ खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच--“सुतं मेतं, भन्ते, 
समणो गोतमो एवमाह-नत्थि सो समणो का ब्राह्मणो वा यो सब्बञ्ञरू 
सब्बदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानिस्सति, नेतं ठानं विज्जती' 
ति। येते, भन्ते, एवमाहंसु--'समणो गोतमो एवमाह्‌--नलत्थि [ २. 127 ] 
सो समणो वा ब्राह्मणो वा यो सब्बञ्ज्र्‌ सब्बदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं 
पटिजानिस्सति, नेतं ठानं विज्जती' ति; कच्चि ते, भन्ते, भगवतो वृत्त 
वादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्वन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं 
व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधर्मविको वादानुवा दो गारण्हुं ठानं आगच्छती" 
ति? 


“ये ते, महाराज एवमाहंसु--'समणो गोतमो एवमाह्‌--नत्थि सो 
समणो वा ब्राह्मणो वा यो सन्बञ्ज्‌ सञ्बदस्सावौ अपरिसेसं [ धि. 378 | 
जाणदस्सनं पटिजानिस्सति, नेतं ठानं विज्जती' ति; नमे ते वृत्तवादिनो, 

अन्भाचिक्खन्ति च पन मं ते असता अभूतेना'' ति। 

४. अथ खो राजा पसेनदि कोसलो विडडभं सेनापति आमन्तेसि--“को 
नु खो, सेनापति, इमं कथावत्थू राजन्तेपुरे अब्भुदाहासी'" ति ! 

“सञ्जयो, महाराज, ब्राह्मणो आकासगोत्तो" ति । 





“महाराज ! वे दोनो ही बहनें सुखी रहं ।' 

३. तब राजा प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ से यो पृठा--“भन्ते ! मेने उ॒नादैकि 
श्रमण गौतम एेसा कहते है-कोई एेसा श्रमण या ब्राह्मण जो सवंज्ञ होया सवंद्र्ठा 
हो, अरोष ज्ञानदर्शंन को वह जान ले-- यह सम्भव नहींहै।' भन्ते! आपके 
बारे मै जो लोग यह ( उपयुक्त बात ) कहते दहै, क्या वे भगवान्‌ के बारे मे सच कद 
रहे है ? भगवान्‌ पर असत्य-भाषण का छाञ्छन तो नहीं लगाते ? घमं ( आपके 
उपदेश) का धर्मानुकूल ही व्याख्यान करते हैँ ? इमं कोई सहधामिक वादानुबाद्‌ तो 
गर्हणीय ( निन्दनीय ) स्थान परास्त नहीं करता ?' 

“महाराज ! जो लोग यह कते है--श्रमण गोतमः" यदह सम्भव नहीं है", वे 
लोग मेरे बारे मे सत्य नहीं कहते, सुच पर अक्षत्य, अमूत का इ? लाञ्छन लगाते है । 

४. तब राजा प्रसेनजित्‌ कौसल ने अपने सेनापति विइडभ से पूछा--“खेना- 
रति ! यह बात हमारे अन्तःपुर मे किसने कही थी 7" 

“महाराज ! आकाशगो सञ्जय ब्राह्मण ने ।” 
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अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अञ्जतरं परिसं आमन्तेसि--"“एहि त्वं, 
[ ए. 329 ] अम्भो पुरिस, मम वचनेन सञ्जयं ब्राह्मणं आकासगोत्तं 
आमन्तेहि--"राजा तं, भन्ते, पसेनदि कोसलो आमन्तेती' ' ति । “एवं, 
देवा" तिखोसो पुरिसो रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स परटिस्सुत्वा येन 
सञ्जयो ब्राह्यणो आकासगोत्तो तेनुपसङ्धमि; उपसङ्कुमित्वा सञ्जयं ब्राह्मणं 
1 एतदवो च--“"राजा तं, भन्ते, पसेनदि कोसलो आमन्तेती" 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच--८ सिया नु खो, 

भन्ते, भगवता अजञ्जदेव किञ्चि सन्धाय भासितं, तं च जनो अञ्जथापि 
पच्चागच्छेय्य । यथा कथं पन, भन्ते, भगवा अभिजानाति वाचं भासिता" 
ति? 

“एवं खो अहं, महाराज, अभिजानामि वाचं भासिता- नलत्थिसो 
समणो वा ब्राहमणो वायो सकिदेव सन्बं जस्सति, सञ्बं दक्खिति, नेतं ठानं 
विज्जती' " ति । 

“'हेतुरूपं, भन्ते, भगवा आह ; सहेतुरूपं, भन्ते, भगवा आह--नलत्थि 
[२२.128 | सो समणो वाब्राह्मणो वायो सकिदेव सब्बं जस्सति, सब्बं 
दक्खिति, नेतं ठानं विज्जती' "' ति । 





तब राजा"``ने किसी अनुचर को बुलाकर आज्ञा दी--““अरे पुरुष ! मेरे कने 
से तुम आकाशगोघ्र सञ्जय ब्राह्मण को कहो -- "माननीय ! आप को राजा प्रसेनजित्‌ 
कौसल ने बुलाया है'।'' “ठीक दहै, देव ` उसने राजा को उत्तर दे, वह जहां 
सञ्जय ब्राह्मण थ। उसके पास गया, ओर उसको कहा-श्रीमान्‌ ! आप को राजा 
प्रसेनजित कोसल ने बुलाया है! । 

फिर राजा प्रसेनजित्‌ कौसल ने भगवान्‌ से यह पृड्ा-- “हो सकता है, भन्ते । 
भगवान्‌ ने दूसरा कोई भाव ( आशय }) लेकर यहं बात कही हो ओर सुनने बले ने 
इसको दूसरी तरह समञ्च छया हो । अब आप भगवान्‌ बताये कि आप ने यह बात 
किंस आशय से कदी थी, उसका तात्पय इमे समञ्चावें {८ 

“महाराज ! ने वह बात इस आशय से कही थी “यहां कोद श्रमण-ब्राह्मण 
सा नहीं है जो एक साथ सत्र कुलं जानने, सबकु्टुं देख ले। यह सम्भव दही 
नहीं है ५ 

८“भन्ते | भगवान्‌ ने यदतो युक्तियुक्त ही कहादहै, सहेतुक दही कहा कि 
यद कोई श्रमण -्राह्मण `ˆ "यह सम्भव ही नहीं दै' 1" 
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२. चातुवण्णिसुद्धिपुच्छा 
५. “चत्तारोमे, भन्ते, वण्णा --खत्तिया, ब्राह्मणा, वेस्सा, सुहा । इमेसं 
नु खो, भन्ते, चतुन्नं वण्णानं सिया विपेसो सिया नानाकारणं” ति ? 

“चत्तारोमे, महाराज, वण्णा--खत्तिया, ब्राह्यणा, वेस्सा, [ प. 376 ] 
सुहा । इमेसं खो, महाराज, चतुन्नं वण्णानं द्वे वण्णा अग्गमक्वायन्ति-- 
खंत्तिया च, ब्राह्मणा च--यदिदं अभिवादनपच्चुदानअजञ्जकलिकम्मसामीचि- 
कम्मानी'' ति। 

(“नाहं भन्ते, भगवन्तं दिदुधवम्मिकं पृच्छामि; सम्परायिकाहुं, भन्ते, 
भगवन्तं पृच्छामि। चत्तारोमे, भन्ते, वण्णा--खत्तिया, ब्राह्यणा, वेस्सा, 
सुहा । इमेसं नु खो, भन्ते, चतुन्नं वण्णानं सिया विसेसो सिया नाना- 
करणः ति ? | 

६. ““पलञ्चिमानि, महाराज पधानियङ्कानि । कतमानि पञ्च ? इषं 
महाराज, भिक्ु सद्धो होति, सदृहति तथागतस्स बोधि--“इति पि सो 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति; अप्पाबाधो होति 
अप्पातङ्को समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्टाय 
मज्ज्िमाय पधानक्लमाय ; असठो होति अमायावी यथाभूतं अत्तानं 
आविकत्ता सत्थरि वा विज्जरूसु वा सब्रह्मचारोसु ; आरद्धविरियो [8. 330] 
विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 





२. चतुवेणं-शुद्धि-विषयक प्रष्न | 

५. भन्ते ! ये चार वणं प्रसिद्ध है--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ओर शुद्र । भन्ते! 
इन चारों वर्णो मको विशेषता या भेद सम्भव है ?" । 

““महाराज ! यहाँ ये चार वणं है--क्षत्निय, ब्राह्मण, वैश्य ओर शुद्र । इनं 
चारो वर्णो म दो वणं श्रेष्ठ कहलाते है--क्षत्रिय ओर ब्राह्मण; क्योकि इन्दं को लोक 
मे अभिवादन, अभ्युत्थान, हाथ जोड़ना या सामीचि (सम्मान) कम किया जाता है |“ 

“भन्ते ! मेँ इस लोक की बात नहीं पह रहा, मतो परलोक के विषय में 
पूछ रहा हूं । क्याइन चारो वणो मे ( उद्यन्नहोनेसे) परलोक जने पर इनमें 
कोई विशेषता आती है क्या ?' 

६, महाराज ! ये पाँच प्रधानीय अङ्ग हँ । कोन से पाँच ?( १) महाराज! यँ 
कोई भिक्षु श्रद्धालु होता है, तथागत द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखता ै--वे 
भगवान्‌, ज्ञानी, सम्यक्सम्बुद्धः""बुद्ध मगवान्‌ हैः । (२) प्रायः नीरोग रहता है । 
(३) शठ ( मायावी ) नहीं होता । अमायावी हो भगवान्‌ व साथी ब्रह्मचार्िर्यो के 
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दच्हपरव्कमो अनिक्वित्तधुरो कुसलेषु धम्मेसु; पञ्जवा होति उदयत्थगामि- 
निया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मादुक्छक्लयगामि- 
निया- इमानि खो, महाराज, पञ्च पधानियङ्खानि । चत्तारोमे, महाराज, 
वण्णा--खत्तिया, ब्राह्यणा, वेस्सा, सुदा । ते चस्सु इमेहि पञ्चहि पघानि- 
यद्धेहि समन्नागता; एत्थ पन नेसं अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ` ति। 

 [ १. 129 ] “चत्तारोमे, भन्ते वण्णा--खत्तिया, ब्राह्मणा, वेस्सा, 
सुहा । ते चस्सु इमेहि पञ्चहि पधानिय द्खेहि समन्नागता ; एत्थ पन नेस, 
भन्ते, सिया विसेसो सिया नानाकरणं'" ति ! 

'षएत्थ खो नेसाहं, महाराज, पघानवेमत्ततं वदामि । सेय्यथापिस्सु 
महाराज, द्वे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा सुदन्ता सुविनीता, 
दे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा अदन्ता अविनीता। तं कि 
मञ्जसि, महाराज, ये ते दवे हत्थिदस्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मावा 
[ षि. 377 ] सुदन्ता सुविनीता, अपि चु दन्ता व दन्तकारणं गच्छेय्यु, दन्ता 
वे दन्तभूर्मि सम्पापृणेय्युं" ति ? 

. “एवं भन्ते" । 

"ये पन तैद हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा अदन्ता अविः 

नीता, अपि नु ते अदन्ता व दन्तकारणं गच्छेय, अदन्ता व दन्तभूमि 


सामने जातादै। (४) उद्योगशील - ( आरन्धवीयं ) नदी होता । ओर 


( ५ ) प्रज्ञावान्‌ होता है" ˆ"महाराज ! ये पाँच प्रघानीय अङ्खं दै । महाराज, यदि इन 
क्षत्रिय आदि चासौ व्णाँमेजो कोई इन पाँच अङ्गोसे समन्वित होताहै, तो वदी 
इसके लिये चिरकाल तकर हितकर या सुखकर होगा । 

“भन्ते! ये चार वणं है--क्चत्रियः-"द्यूद्र। वे इन प्रघानीय अङ्गो से सम्पन्न 
हो जाय तो क्या उनमें इनके कारण कोई भेद नदीं आता, विशेषता नहीं आती ?' 

“प्रहाराज ! इन चासो वर्णो में प्रघानीय अङ्खो के संयोजनमान्न से मे कोड मेद 
नहीं मानता । जैसे, महाराज ! दो दमनीय हाथी, घोडे, या बरैल खुदान्त, सुविनीत 
( अच्छी प्रकार से शिक्षित किये गये ) हो; ओर उधर दो अदमनीय दाथी, घोड़े यां 
बैक अदान्त, अविनीत ( मलीर्मति शिक्षानपषयेदह्ूएद्दौ; तोक्या मानते होः 
महाराज ! इनमें जो हाथी, घोड़े ये सुदान्त व सुविनीतदै, क्यावे सुदान्त होने से 
दान्त पद तक या दान्त अवस्था तक पर्ैचे हैँ ? 

ह, महाराज । एेसादी है ।'' 

^“ञओौर जो वे दो हाथी, घोडे यावरैल, जो कि अदान्त या अविनीत दै वे अदान्त 
होते हए भी दान्त पद्‌ या अवस्था को पा सकते हैँ ?? 
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सम्पापुणेय्युं, सेय्यथापि ते द्वे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा 
सुदन्ता सुविनीता'" ति ? 

“नो हेत, भन्ते । 

“एवमेव खो, महाराज, यं त सद्धेन पत्तव्बं अप्पाबाधेन असटेन अमाा- 
विना आरदविरियेन पञ्जावता तं वत अस्सद्धो बह्वाबाधो सठो मायावी 
कुसीतो दप्पञ्जो पापुणिस्सती ति-नेतं ठानं विञ्जतो"" ति। 

७. “हेतुरूपं, भन्ते, भगवा आह ; सहेतुरूपं, भन्ते, भगवा आह्‌ । 
चत्तारोमे, भन्ते, वण्णा--खत्तिया, ब्राह्मणा, वेस्सा, सुहा । ते चस्सु इमेहि 
पञ्चहि पधानियङ्खेहि समन्नागता, ते चस्सु सम्मप्पधाना ; एत्थ पन नेसं 
भन्ते, सिया विसेसो सिया नानाकरण'' ति ? 

“अथ खो नेसाहं, महाराज, न किञ्चि नानाकरणं वदामि-यदिदं 
विपत्तिया विमूत्ति। सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो सुक्वं साककटं आदाय 
अग्गि अभिनिब्बत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्य ; अथापरो पुरिसो सुवखं सालक 
आदाय अग्गि अभिनिन्बत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्य ; अथापरो ¦ २. 150 ] 
पुरिसो सुक्खं अम्बकटुं आदाय अग्गि अभिनिच्वत्ते्य, तेजो [ 8. 331 ] 
पातुकरेय्य ; अथापरो पुरिसो सुक्लं उदुम्बरकदुं आदाय अग्गि अभि- 
निब्बत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्य । त॒ कि मज्जसि, महाराज, सियानुखो 
तेसं अग्गीनं नानादारुतो अभिनिन्बत्तानं किञ्चि नानाकरणं अच्चियावा 
अन्वि, वण्णेन वा वण्णं, आभायवा आभं ति? 


““न हीं महाराज्ञ 1" 

“इसी तरह, महाराज ! जो कुल श्रद्धालु, स्वस्थ { नीरोग ) अशठ, अमायावी; 
उद्योगी, प्रज्ञाबान्‌ द्वारा पाने योग्यदहे, उसे उसी तरह श्रद्धारहितः; रोगी, शट) 
आसी व मखं ( = दुष्प्रज्ञ ) पा सकेगा--यह सम्भव नहीं है ।'' 

७. “भन्ते ! भगवान्‌ ने सयुक्तिक ही कहा; यदह सहेतुक ही कक; परन्तु हा, 
एक बात ओौर स्पष्ट कीजिये किये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि चार वणं है, उनमेसे 
यदि को$ इन पर्चो प्रघानीय अङ्गौसे युक्तो; ओर साथ ही सम्यक्प्रधान सेमी 
युक्त हो तो उसमे कोई वैशिष्ट्य या मेद माना जायगा £" 

“महाराज ! में इनम विपुक्ति से विमुक्ते प्राप्त करने पर भी कोद मेद या विदो 
षता नदीं मानता । जेते महाराज ! कोद एक सूके शाककाष्ठ से अगिनि प्रज्वलित करे, 
दूसरा कोई साल की लकड़ी से, तीसरा कोद आम की लकड़ी से, चौथा कोई सूखे गूलर 
बृक्ष की लकड़ी से--तो क्या मानते हो इससे उन जली हुई अग्निर्यो मे कोई अग्नित्वं 
या उसके वणं मे कोई मेद या विशेषता आयगी £ 
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“नो हैतं भन्तेः' 

“एवमेव खो, महाराज, यं तं तेजं विरिया निम्मथितं पधानाभिनिन्बत्त, 
नाहं तत्थ किञ्चि नानाकरणं वदामि--यदिदं विपुत्तियां विपत्ति" ति। 

३. श्रधिदेवं पुच्छा 

[ |. 378 ] ८. हेतुरूपं, भन्ते, भगवा आह ; सहेतुरूपं, भन्ते, भगवा 
आह्‌ । कि पन, भन्ते अत्थि देवा" ति ? 

“कि पन त्वं, महाराज, एवं वदेसि-- क्रि पन, भन्ते अत्थि देवा" “ 
ति ? 

“यदि वा ते, भन्ते, देवा आगन्तारो इत्थत्तं, यदि वा अनागन्तारो 
इत्थत्त 

“ये ते, महाराज, देवा सभ्याबज्जा ते देवा आगन्तारो इत्थत्तं, ये ते देवा 
अन्याबज्ज्ा ते देवा अनागन्तारो इत्थत्तं'" ति । 

९. एवं वुक्ते, विङ्‌डभो सेनापति भगवन्तं एतदवोच--“ये ते, भन्ते, देवां 
सब्याबज्ज्ञा आगन्तारो इत्थत्तं ते देवा, ये ते देवा, अब्याबज्ज्ा अनागन्तारो 
इत्थत्तं ते देवे तम्हा ठाना चावेस्सन्ति वा ०ञ्बाजेस्सन्ति वा ति? 

अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहो सि--“अयं खो विड़डभो सेनापति 


"नहीं मन्ते | 1 | | 
इसी तरह प्रधान मे उद्योग ( वीयं ) करते हुए जो तेज उत्पन्न होता है, उसके 
द्वारा उत्पन्न विसुक्ति से विमुक्तिद्वारामीर्मे इन वर्णो मे कोई मेद माननेको तय्यार 
नहीं हं 1" 
३. देवताविषय का प्रन 1 
८. (भन्ते ¦ आपने यह भी सयुक्तिक दी कहा, सदेतुक ही कहा । पर भन्ते ! | । 
यह तो बताइये- देवता है १" 
महाराज आपके पूछने का यँ तात्पर्यं यदी है न कि देवता हैँ कि नहीं 
“भन्ते ! मेरा इस पने मे तात्वयं यह है कि देवता लोग भी हमारे इस लोक 
मे आतेदैँकि नहीं" । 


“महाराज ! जो देवता लोभी हवे इस लोक मे अति दै; जो लो. नहीं होते । 
वे इस्त रोक मे नहीं आते 1 | 

इस प्रसङ्ग मे, विद्धडम सेनापति ने मगबान्‌ से यह प्रशन किया--““भन्ते ! जो | 
देबता लोभी दँ ओर इस लोक मे अने की इच्छा करतेषैवे उन नि्लोौभ देवताओं 
दवारा उक्त पद से च्युत कर दिये जाते हैया प्र्रजित कर दिये जाते है १" 

तबे ( यह सुनकर ) आयुष्मान्‌ आनन्दं को यह विचार ह आ--“यह विद्धडभ 
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रञ्ज पसेनदिस्स कोसलस्स पुत्तो ; अहं भगवतो पुत्तो । अयं खो कालो 
यं पुत्तो पुत्तन मन्तेय्या' ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो विड्डभं सेनापति 
आमन्तेसि--“तेन हि, सेनापति, त येवेत्थ पटिपुच्छस्सामि; यथा ते खमेय्य 
तथा नं व्याकरेग्यासि । तं कि मञ्जसि, सेनापति, यावता रजञ्जो पसेन- 
दिस्स कोसलस्स विजितं यत्थ च राजा पसेनदि कोसलो [ र. 131 | 
इस्सरियाधिपच्चं रज्जं कारेति, पहोति तत्थ राजा पसेनदि कोसलो समणं वा 
ब्राह्मणं वा पुञ्जवन्तं वा अपुञ्जवन्तं वा ब्रह्मचरियवन्तं वा अब्रह्मचरिय- 
वतं वा तम्हा ठाना चावेतुं वा पब्बाजेतुं वाः" ति ? 

“यावता, भो, रजञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स विजितं यत्य च राजा पसे- 
नदि कोसलो इस्सरियाधिपच्चं रज्जं कारेति, पहौोति तत्थ | 8. 532 | 
राजा पसेनदि कोसलो समणं वा ब्राह्मणं वा पुञ्जवन्तं वा अपुञ्ज्वन्तं वा 
ब्रह्माचरियवन्तं वा अब्रह्मचरियवन्तं वा तम्हा ठाना चावेतु वा पब्बाजेतुं 
वा'' ति। 

“तं करि मञ्जसि, सेनापति, यावता रज्ञो पसेनदिस्स | धि. 579 | 
कोसलस्स अविजितं यत्य च राजा पसेनदि कोसलो न इस्सरियाधिपच्चं 
रज्जं कारेति, तत्थ पहोति राजा पसेनदि कोसलो समणं वा ब्राह्मणं वा पुञ्ज 
वन्तं वा अपुञ्जवन्तं वां ब्रह्मचरियवन्तं वा अब्रहमचरियवन्तं वा तम्हा ठना 
चावेतुं वा पव्बाजेतुं वा'' ति ! | 

'“यावता, भो, रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स अविजितं यत्थ च राजा 
पसेनदि कोसलो न इस्सरियाधिपच्चं रज्जं कारेति, न तत्थ पहोति राजा 
पसेनदि कोसलो समणं वा ब्राह्मणं वा पुञ्जवन्तं वा अपुञ्जवन्तं वा ब्रह्म 


प 
सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ कौसल का पुत्र है, मै मी मगवान्‌ का पुच्रस्थानापन्न शिष्य 

टरं । यही समय है जव पुत्र के प्रशन का उत्तर कोई पुत्रही दे।'' तव आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने विद्कडभ सेनापति को यह कहा--“^“तो सेनापति ! मेँ वुम्दी से पूता हूः 
जैसा तुम्दं उचित लगे उसका उत्तर दो । तो क्था मानते हो सेनापति ! जितनी दूर तक 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसल का राज्य दै, जहां तक वे सम्मान के साथ शासन कर रेह, 
वह वे राजा प्रसेनजित्‌ कौसल किसी पुण्यवान्‌ था अपुण्यवान्‌ ओर साधनारत एवं 
असाचनारत श्रमण-व्राह्मण को उस स्थानसे च्युत या प्रत्रजित करने में समथं हैं 
या नहीं 7 

“राजा प्रसेनजित्‌ का जहाँ तक राज्य" 'पर्रजित करने में समथं हैँ । ' 

८ किर क्या मानते हो, सेनापति, जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ कोसल का राज्य नहीं 
हे“ प्रत्रजित करने मे समर्थे या नदीं? 





ति। 
| “तं कि मज्जसि, सेनापति, सुताते देवा तावतिसा" ति ? 
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एवं भो ! सृतामे देवा तावतिसा। इवा पि भोता रञ्जा पसेनदिना 
। 


| चरियवन्तं वा अब्रह्मचरियवन्तं वा तम्हा ठाना चावे वा पव्बाजेतं वा" 
| <~ 


कोसलेन सूता देवा तावतिसा'" ति । 
“तं कि मञ्जसि, सेनापति, पहोति राजा पसेनदि कोक्षलो देवे ताव- 
तिसे तम्हा ठाना चावेतुं वा पञ्बाजेतुं वा” ति ? 


(दस्सनं पि, भो, राजा पसेनदि कोसलो देवे तावततिसे नप्पहोति, 
कुतो पन तम्हा ठाना चावेस्सति वा पन्बाजेस्सति वा" ति । 

“एवमेव खो, सनापत्ति,ये ते देवा सब्याबज्ज्ञा आगन्तारो इत्थत्तं तेः 
देवा, ये ते देवा अव्याबज्ज्ञा अनागन्तारो इत्थत्तं ते. देवा दस्सनाय पि नप्प 
होन्ति; कुतो पन तम्हा ठाना चावेस्सनित वा पञ्बाजेस्सन्ति वा” ति! 

१०. अथ खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच-“कोनामो 
| । अयं, भन्ते, भिक्ल्‌' ति ? 

| “आनन्दो नाम, महाराजा" ति । 
। 
। 





“जहां प्रसेनजित्‌ कोसल का राज्य नहीं दहै, व्यँ वे“ "प्ररजित करने मे समर्थं 
नदीं हैं [ 
| ““तो क्या, सेनापति ! तुमने त्राय्िश देवो के विषय में कु सुना है ?" 
"हमं जी! मेने चायस्िश देवो के बारेमे सुनादहै। राजाने भी उनके बारे 
| में सुना हे । 
“तो क्या मानते हो, सेनापति ! राजा प्रसेनजित्‌ उन त्रायल्िश देवताओं 
| || उनके स्थान से च्युत या विस्थापित करने मे समथं दहै?" 





| “नहीं जी ! राजा तो उन ायलिरा देवों को देख „~ नदीं सकते, उन्हें उनके 
| | | स्थानसे च्युत करनाया उन्दं विस्थापित करना तो उनके लिय बहुत दूरकी 
| बात है !'* 
| | ८।इसी तरह, सेनापति ! जो देवता लोभी हैव इस छोकमें आते है, परन्ुजो 
|| निर्खछोभम है, उनके तोदशंनमभी दु्लमदहोतेषहै, फिरवे उस स्थानसेहइटयेया 
|| | | विस्थापित कषे किये जाँयगें !” 
||| १०. तब राजञा प्रसेनजित्‌ कोसल ने भगवान्‌ से धू्ा--““भन्ते ! इस {क्षुका 
|| क्या नाम दहै £ 


|| ` “-महाराज्ञ ! इसका नाम है आनन्द । 
। 


1 + 4 ३. 
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“आनन्दो वत, भो आनन्दरूपो वत, भो ! हतुरूपं, भन्ते, [ २. 132 | 
 आयस्मा आनन्दो आह; सहेतुरूपं, भन्ते, आयस्मा आनन्दो आह्‌ ।' 
४. श्रधिब्रह्म पुच्छा 

“कि पन, भन्ते, अत्थि ब्रह्या'' ति ? 
५१ ११. “कि पन त्वं, महाराज, एवं वदेसि--"कि पन, [ 7. 380 ] 
भन्ते, अत्थि ब्रह्मा ' ति ? 

"यदि वा सो, भन्ते, ब्रह्मा आगन्ता इत्थत्तं, यदि वा अनागन्ता 
इत्थत्तं'` ? 

'“यो सो, महाराज, ब्रह्मा सब्याबज्छो सो ब्रह्मा आगन्ता इत्थत्तं, यो सो 
ब्रह्मा अब्याबञ्स्ो सो ब्रह्मा अनागन्ता इत्थत्तं'" ति । 

अथ खो अन्त्रतरो पुरिसो राजानं पसेनदि कोसल [ 8. 353 | 
एतदवोच--“सजञ्जयो, महाराज, ब्राह्मणो आकासगोत्तो आगतो" ति । अथ 
लो राजा पसेनदि कोसलो सञ्जयं ब्राह्मणं आकासगोत्तं एतदवोच--“को नु. 
खो, ब्राह्मण, इमं कथावत्थुं राजन्तेपुरे अन्भुदाहासी" ति ? 
““विड्डभो, महाराज, सेनापती" ति । 
विङ्डभो सेनापति एवमाह--“.सञ्जयो, महाराज, ब्राह्यणो आकास- 


भन्ते ! ये आनन्द तो आनन्दरूपदही ल्ग रहेह। इन्शौने हमारी बातका 
अत्यन्त तक्ङ्गत उत्तर दिया । 
४. ब्रहाविषयक प्रश्न 

११. भन्ते! क्या ब्रह्मा है ?' 

“महाराज आप एेसा क्रिस तात्पयं से पू रहे दै कि ह्या है १" 

“सेरा पूछने का तात्पयं यह है कि ब्रह्मा इस रोक मँ आते ( जन्म लेते ) है ?' 
या नहीं ?' 

“महाराज ! जो ब्रह्मा लोभी है, उसे ( कभी न कभी ) इस लोक मे जन्म लेनाः 
पड़ता है । जो ब्रह्मा निर्छोभ ह वे इस लोक मे क्यो आना चार्हैगे !' 

यह कंथा-प्रसङ्ग चल ही रहाथाकिकिसी पुरुष ने राजा प्रसेनजित्‌ कोसल कोः 
सूचना दी कि आकाशगोघ्न स्ञय आ गयां है । तब राजा प्रसेनजित्‌ ने आकाशगोत्नः 

ञजय को बुलाकर पृषछा--“शब्राह्मण ! तुमसे यह बात किसने कही थी कि श्रमणः 

गौतम एेसा कहते है! £” 

““महाराज विद्धडभ सेनापति ने 1" 

विद्कडम सेनापति ने कदा--““आकाशगोच्र सञ्जय ब्राह्मण ने ।› इसी बीच एकः 
पुरुष ने राजा से कदा--“महाराज घर वापस लौटने का समय हो गया हे ।'' 








































गोत्त" ति । अथ खो अञ्जतरो पुरिसो राजानं पसेनदि कोसरं एतदवोच-- 
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भ्यानकालो महाराजा” तिं । 


अथ खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच-““सन्बजञ्जृतं | 
भन्ते, भगवन्तं अपृच्छिम्हा, सन्बञ्जुतं भगवा व्याकासि; तं च पनम्हाकं 
रुच्चति नेव खमति च, तेन चम्हा अत्तमना । चातुवण्णिसुरद्ध मयं, भन्ते, 
भगवन्तं अपुच्छिम्हा, चातुवण्णिसुद्धि भगवा ब्याकासि; तं च पनम्हाकं रुच्चति 
चेव खमति च, तेन चम्हा अत्तमना । अधिदेवे मयं, भन्ते, भगवन्तं अपु- 
च्छिम्हा, अधिदेवे भगवा व्याकासि; तं च पनम्हाकं रुच्चति चेव खमति च, 
तेन चम्ह्‌ा अत्तमना । अधिब्रह्यानं मयं, भन्ते, भगवन्तं अप्च्छिम्हा, अधि. 
ब्रह्मानं भगवा ब्याकासिः; तं च पनम्हाकं रुच्चति चेव खमति च, तेन चम्हा 
अत्तमना । यं यदेव च मयं भगवन्तं अपुच्छिम्हा तं तदेव भगवा वब्याकासि; 
{ २. 133 | तं च पनम्हाक रुच्चति चेव खमति च, तेन चम्हा अत्तमना । 
हन्द, च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम; बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया'' ति । 

[ ४. 381 ] “यस्सदानि त्वं, महाराज, कालं मञ्जसी" ति । 


अथ खो राजा पसेनदि कोसलो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि ति। 
राजवग्गो निद्वितो चतुत्थो । 


तब राजा प्रसेनजित्‌ कोष ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया- 
“भन्ते हमने भगवान्‌ से सवंज्ञता के विषय में प्रश्न किया, भगवान्‌ ने उसका 
अच्छी तरह व्याख्यान किया । वह हमको अच्छा भी लगा, इमारे मस्तिष्कमे मी 
बेट गया । उससे हम प्रसन्न है । चतुबंणं-श्युद्धि के विषयमे भी हमने प्रश्न किया, 
उका ५ आप ने जो उत्तर दिया वह ५} इमको जंचा, ओर हमारी बुद्धि मे भी बेड 
गया । उससे भी इम प्रसन्न हैँ । देवताओं के विषय में भी; भन्ते । हमने आपसे 
प्रश्न किया था उसका भी । मन्ते! ब्रह्मा के विषय मे हमने आपसे प्रश्न किया, 
उसका ५ आपने उचित उत्तर दिया, वह +? हमको र्चा ओर हमारी समञ्षमे आ 
गया । इससे हम अतीव प्रसन्न हैँ। भन्ते! अब इमाराघर छौयनेका समयदहो 
गया है, क्योकि बहां भी बहुत से कायं बाकी पडे है ( अतः अब आज्ञा दं) । 
“महाराज ! जेसा आप उचित समञ्चं ।`' 
तब राजा प्रबेनजित्‌ कोसल भगवान्‌ के उपदेश का अभिनन्दन-अनुमोदन कर, 
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४०. कण्णकत्थलसुत्त १२०३: 


तस्सुहानं 
घटिकारो रदुपालो, मघदेवो मधुरियं' । 
बोधि" अङ्गुलिमालो च, पियजातं * बाहितिकं- । 
धम्मचेत्तियसृत्तंः च, दसमं कण्णकत्थ्छं'" ॥ 


आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणामःप्रदक्षिणा कर ( अपने प्रा्षाद को वापस } 
लौट गया ॥ 

कण्णक त्थलसुत्त समाक ।॥\ 

चतुथं राजवग्ग समाप्त ।। 


इस वशं का उदान 


इस वर्गं मेये दश सूत्र ये-१. घटिकार, २. रह्पाल, ३. मखादेवः 
४, मधुरि, ५. बोधिराजकुमार, ६. अंगुलिमाक) ७. पियजञातिक, ८. बादितिक, 
६, धम्मचेतिय, एवं १०. कण्णकत्थल सूत्र ॥ 





४१. ब्रहमाय्‌ सत्त 
१. महापुरिसलक्वणसमन्नागतो भगवा 
[ पि. 382, 8. 354 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा | 
चारिकं चरति महता भिक्खुसङ्कन सद्धं पञ्चमत्तेहि भिक्ुसतेहि । तेन 
खो पन समयेन ब्रह्यायु ब्राह्यणो मिथिलायं परित्रसति जिष्णो वुङो महल्लको 
अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, वीसवस्ससततिको जातिया, तिण्णं वेदानं पारग 
-सनिषण्डुकेटुभानं साक्छरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, वेय्याकरणो, 
लोकायतमहापुरिसलक्वणेसु अनवयो । अस्सोसि खो ब्रह्मायु ब्राह्मणो-- 
“समणो खलु भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पञ्बजितो विदेहेसु चारिकं 
चरति महता भिक्खुसद्खेन सद्धं पञ्चमत्तेहि भिक्ुसतेहि । तं खो पन 
भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहौ अन्भूगगतो "इति पि सो भगवा 
अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुक्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। सो इमं छोकं सदेवकं | 
समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्रा्यमणि पजं सदेवभनुस्सं सयं अभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा पवेदेति । सो धम्मं देपेति आदिकल्याणं मज्घ्ेकल्य'णं परियोसान- 
कल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवूपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति ! 
साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती' '' ति । 
[ २. 134] २. तेन खो पन समयेन ब्रह्यायुस्स ब्राह्यणस्स उत्तरो 


















४१. ब्रह्माय्‌सुत्र 
१. महापु रुषलक्षणसम्पनच्च भगवान्‌ 
१. खा मैनेसुना दै(कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) पँचसौकी 


-संख्या वाले एक विशाल भिक्षुसङ्क के साथ विदेहदेशमे चारिका कररदेये। 
उस समय मिथिलामे ब्रह्यायु नाम का ब्राह्मण रहताथा । जो किं अत्यन्त जरा-जीणं 


-बृद्ध, किनारे ल्गा हुभआ-सा एवं आयुप्रा्त हो चुकाथा, ओर जन्मसेएक सौ 
| ॥ बीस वं पार कर चुकाथा। यह तीनां वेदो ( ऋक्‌, यजुष्‌, साम ) मे पारङ्गत, 
। निघण्ड, कैटभ, शिक्षा, निखक्र एवं इतिहाक्त का ममेज्ञ था, पद एवं वाक्यम 
| | | | निष्णात था, लोकायत शस्त्र एवं सामुद्रिक शस्त्र मे प्रवीण था। उस ब्रह्मायु 
॥ -जाह्मण ने सुना- -“अरे शाक्यपुत्र, शाक्यकुरु से प्रब्रजित श्रमण गौतम आजकलर्पाच | 
||| सौ की संख्या वाले विशाल मिक्षुसङ्ख के साथ विदेह देशम चारिका कर रदेह। 
||| | उन श्रमण गौतम की प्रशंसामे (जनतामें ) यह कल्याणमय यशोगनदहोरहादहे 
| कि--वे भगवान्‌ ज्ञानी सम्थकसम्बद्ध `" पूर्ववत्‌ `“ वैसे ज्ञानियों का दशन मङ्गलप्रद 
होता है" | 


१. द्र०--पीे १० ५३७ ( सारेय्यकसुत्त ) 
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४१. ब्रह्मयुसुत्त १२०५ 


नाम माणवो अन्तेवासी होति तिण्णं वेदानं पारग्‌ सनिघण्डुकेटुमानं साक्व- 
रप्पभेरानं इतिहासपजञ्चमानं, पदको, वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिस- 
लक्वणेसु अनवयो । अथ खो ब्रह्यायु ब्राह्यणो उत्तरं माणवं आमन्तेसि-- 
“अयं, तात उत्तर, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूला पञ्रजितो विदेहेसु 
चारिकं चरति महता भिक्वुसद्कन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्वुसतेहि । तं खो 
पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो किंत्ति सहो अन्भुम्गतो-- इति पि सो भगवा 
अरहं सम्मासम्बुद्धो “१० "`साधु खो पन तथारूपानं [ चि. 383, 8. 335 ) 
अरहतं दस्सनं होती ति । एहि त्वं, तात उत्तर, येन समणो गोतमो पैनु- 
पसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा समणं गोतमं जानाहि यदि वा तं भवन्तं गोतमं तथा 
सन्तं येव सहो अन्भभतो, यदि वा नोतथा; यदि वासो भव गोतमो 
तादिसो यदिवा न तादिसो । तथा मयं तं भवन्तं गोतमं वेदिस्सामा'" ति। 


“यथा कथं पनाह, भो, तं भवन्तं गोतमं जानिस्सामि यदिवा तं भवन्तं 
गोतमं तथा सन्तं येव सहो अब्भृग्गतो, यदिवानो तथा; यदिवा सो भवं 
गोतमो तादिसो, यदि वानो तादिसो" ति! 

“आगतानि खो, तात उत्तर, अम्हाकं मन्तेसु द्त्िसमहापुरिसकक्वणानि, 
येहि समन्नागतस्स महापूरिसस्स दे येव गतियो भवन्ति अनञ्जा। सचे 
अगारं अज्जञावसति, राजा होति चक्कवत्ती धम्मिको घम्मराजा चातुरन्तो 
विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त 


२. उस समय ब्रह्मायु ब्राह्मण का एक उत्तर नामक शिष्ययथा, जो उसी कौ 
तरह तीनो वेदो मे पारङ्गतः“ प्रवीण था । ब्रह्मायु ब्राह्मण ने उत्तर माणवको अदेश 
दिया-- “तात उत्तर, यह शाक्यपुत्र एवं शाक्यकुल सेप्रत्रजित शरणम गोतमः" 
है, वहां जाओ । -ओौर पता लगाओ कि उनमें ये गुण वस्तुतः हैँ भी नही, जिनका 
यह यशोगान जनता मे इतनी प्रबल्तासेहोरहादहै। वेगोतम वैसा ही आचरण 
करने वाले है या अन्यथा। इस तरह हम उसश्रमण गोतम के विषय में सच्चाई 
जान सकेंगे ।'' 

“श्रीमन्‌ यह मेँ कैसे उन श्रमण गौतमके विषयमे जान सकगाकि उनमेये 
गुणः" "या अन्यथा ? 

“तात उत्तर ! हमारे मन्ना ( म्रन्थो) मे महापुरुष के बत्तीस (३२) लक्षण 
बताये हँ; जिनसे सम्पन्न पुरुष की दो ही गतिया हो सकती हैँ । (क ) यदि वह घर 
( यस्थ धमं ) मे रदे तो वह धार्मिक धर्माचरणसम्पन्न चक्रवत्तीं राजा होता दह । 
जनपदौ के सर्वोच्च राजपद पर स्थिरता प्रास्त, चारो खोर ( अन्त ) तकप्रथ्वीका 
विजेता सात रत्नौ से युक्त होता दै । वेसात रत्न येहै--१. चक्ररत्न, २. दस्ति 
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१२०६ मज्द्चिमनिकायं 


रतनानि भवन्ति, सेय्यथीदं --चक्करतनं, हत्थि रतनं, अस्सरतनं मणिरतनं, 
इत्थिरतनं,. गहपतिरतनं, परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं खो 
पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीर ङ्गरूपा परसेनप्पमदहना । सो इमं पठवि 
सागरपरियन्तं अदण्डेन असत्थेन धम्मेन अभिविजिय अज्ज्ञावसति । सचे 
खो पन अगारस्मा अनगारियं षन्बजति, अरहं होति सम्मासम्बुद्धो लोके | 
विवद च्छंदो । अहं खो पन, तात उत्तर, मन्तानं दाता; त्वं मन्तानं पटिग्ग+ 
हेता ` ति । 

३. “एवं, भो ति खो उत्तरो माणवो ब्रह्मायुस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा 
उद्रायासना ब्रह्यायु ब्राह्मणं अभिवादेत्वा पदक्विणं कत्वा विदेहेषु येन भगवा 
तेन चारिकं पक्कामि । अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन भगवा [ ₹. 138 | 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो उत्तरो 
माणवो ` भगवतो काये द्रतिसमहापुरिसलक्वणानि समन्नेसि । अदसा खो 
उत्तरो माणवो भगवतो काये दतिसमहापुरिसलक्वणानि, - येभुय्येन ठपेत्वा 
द्रे । द्वीसु महापुरिसलक्लणेसु कङ्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति सम्प- 
[ 7. 384 ] सीदति--कोसोहिते च वत्थगुण्हे, पहृतजिष्हताय च । भथ खो 


रत्न, ३. अश्वरत्न, ४. मणिरत्न, ५. सख्रीरत्न, ६. गरृहपतिरत्न एव ७. परिणायक- 
रत्न ) इशके हजारो सुन्दर एवं शत्रसंहारक वीर पुत्र होते हैँ । वह इ समुद्र 
परथन्त प्रथ्वी को विना किसी दण्ड के; विना किसी शख के, ध्म के सहारे अपने वशः 
मे रखता हुआ शासन करता है । ( ख ) ओर यदि वह घरसे बेघर हो संसार सेः 
प्र्रज्या ( संन्यास ) ले क्लेता है तो वह लोक में आवागमन की स्वपरभ्परा कों नष्ट कर 
हआ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध बन जाता है। तात उत्तर! में व॒म्हं मन्वोका दाताः 
( गुरु ) हँ ओर ठम उन मन्त्रो के ग्रहीता ( शिष्य ) हो । 

३. उत्तर माणव अपने गुर ब्रह्मायु ब्राह्मण को--“ठीक हे गुरुदेव ! मँ पता 
लगाऊगाः यह उत्तर दे, आसन से उठ, गुख्का प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, जर्हां भगवान्‌. 
थे वहाँ पर्चा । पर्हुच कर, भगवान्‌ से कुशल-मङ्गल पूछा । वद उनसे कुशल-मङ्गल 
स्वास्थ्यविष्यक बाति कर एकं ओर बैठ गया। एक ओर बेडा वह उत्तर माणव 
भगवान्‌ के शरीर मे बत्तीस महापुरुष लक्षण खोजने लगा । उत्तर माणन ने भगवान्‌ 
के शरीरम दोकोद्ोढ बाकी तीस महापुरुषलक्षणों मे से अधिक से अधिक को खोज 
लिया। वह वच्राच्छादित (वलन से ठके) वस्ति ( लिङ्ग ) ओर खुदी (लम्बी) जिह्वा 
के बारे मे ही सन्देदास्पद रह गया । तब भगवान्‌ को यह ( विचार ) हआ--'“यद 
उत्तर माणक मेरे शरीर मे बत्तीस महापुरुष लक्षणो कौ खोज कर रह है । इसे. 








४१. ब्रह्मायुयुत्त ` १२०७ 


भगवतो एतदहोसि--“पस्सति खो मे अं उत्त॑रो मागवो इत्ति समहापुरिक्ष- 
लक्णानि, येभुय्येन ठ्पेत्वा द्वे । द्वीसु महाप्रिसलक्लणेमु [ 8, 336 ] 
कङ्कति विचिकिच्छति नाधिमच्चति न सम्पसौीदति--कोसौहिते चं वत्य 
गहे पहतजिष्टताय चा” ति । अथं खो भगवा तथारूपं इद्ध(भिंङ्कारं 
अभिसङ्कासि यथ। अहस उत्तरो माणवो भगवतो कोसोहितं वत्थगुख्हं । अथ 
खो भगवा जिष्हुं निन्नामेत्वा उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि पटिमसि; उभो 
पि नासिकासोतानि अनुमसि पटिमसि; केवलं पि नलाटमण्डलं जिष्हाध 
छादेसि । अथ खो उत्तरस्स माणवस्स एतदहोसि--“समन्नागतो खो समणो 
गोतमो दत्तिसमहाप्रिसलक्णेहि । यन्नूनाहं समणं गोतमं अनुबन्ध्य, 
इ रियापथमस्स पस्सेय्यं ” ति । अथ खो उत्तरो माणवो सत्त मासानि भगवन्तं 
अनुबन्धि छाया व अनपाधिनी । | 

४. अथ खो उत्तरो माणवो सत्तक्नं भासानं अच्चयेनं विदेहेसु येन 
मिथिला तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन मिथिला 
येन ब्रह्मायु ब्राह्मणो तेनुपंसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ब्रह्यायुं ब्राह्मणं अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं नििन्नं खो उत्तरं माणवं ब्रह्मायु 
ब्राह्मणो एतदवोच-- “कच्चि, तात उत्तर, तं भवन्तं गोतमं [ २. 136 ] 
तथा सन्तं एव सहो अन्भग्गतो, नो अञ्जथा ? कच्चि पन सो भवं गोतमो 
तादिसो, नो अजञ्जादिसो" ति ? 


दोकोकछछोड, बाकी सव दिखायी भी दे गये हँ । यह केवल मेती बल्राच्छादित वस्ति 
एव सुदीधं जिह्वा के ( प्रत्यश्च दिखायी न देने के कारण ) विषयमे दही सन्देहास्पद 
हे ।'' तब भगवान्‌ ने रक्षा ऋरूद्धघयनुभाव ( चमत्कार ) किया करि उत्तर माणवक को 
भगवान्‌ कौ वखरच्छादित वस्ति दिखायी दे, गथी । फिर भगवान्‌ ने अपनी जिह्वा 
मुख से बाहर निकाल कर अषने दोनो कानों कौ जड से ह्ुभादिया, नाक के दोनों 
छिद्रो कोदह्ुज दिया, ओर जिह्वा से समग्र ललाट को भी आच्छादित कर दिया। 
तव उत्तर माणवक को यद हुआ--"ये श्रमण गौतम वन्ती महापुरुष लक्षणो से युक्त 
है । क्थोन मेँ अब श्रमण गौतम का अनुगमन ( षीह्लो ) कर ताकि इनके ईर्याथरिथ 
( चाल-ढारु )केवारेमे भी परिचित दहो स्कु ।' तव उत्तर माणवक सात मास 
तक भगवान्‌ के पीक्ले-पीले, छया की तरह, खगा रहा । 

४. तत्र वह उत्तर माणवक, सात माप्त बीतने पर्‌ क्रमशः चारिका करता हअ 
विदेह प्रान्त की मिथिल नगरीमें वापस लौट आया ओर ब्रह्मयु ब्राह्मण के पास 
परहचा । पर्हैचकर वह ब्रह्मायु ब्राह्मण को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । एक. ओर 
वटे उत्तर माणवक को ब्रह्मायु ब्राह्मण ने यो पृङ्का-- “तात उत्तर! क्याउन 

म० नि० ४; ११ 
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` "तथा सन्तं येव, भो, तं भवन्तं गोतमं सहो अन्भुग्गतो, नो अञ्जथा; 
तादिसो व सो भवं गोतमो, नो अञ्ञादिसो। समन्तागतो च सो भवं 
गोतमो द्रत्तिसिमहापुरिसलक्लणेहि । 
“'ुप्पतिद्वितपादो खो पन भवं गोतमो; इदं पि तस्स भोतो गोतमस्स 
महापुरिसस्स महापुरिसल्क्वणं भवति । ( १) 
“हेद्रा खो पन तस्स भोतो गोतमस्स पादतलेसु चक्कानि जातानि 
सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकान सञ्बाकारपरिपूरानि। (२) 
(“आयतपण्हि खो पन सो भवं गोतमो । (३) [ पि. 383, 8. 3 37 | 
` “दीषङ्गुलि खो पन सो भवं गोतमो। (४) 
“भुदूतलुनहत्थपादो खो पन सो भवं गोतमो । (५) 
“'जालहत्थपादो खो पन सो भवं गोतमो । ( ६) 
““उस्सङ्कृपादो खो पन सो भवं गोतमो । (७ ) 
“'एणिजङ्खो खो पन सो भवं गोतमो । (८ ) 
 “हितको खो. पन सो भवं गोतमो अनोनमन्तो उभोहि पाणितलेहि 
जण्गुकानि परिमसति परिमज्जति । ( ९) 


र ~ 1 
श्रमण गौतम की लोक में जैसी प्रशंसा पौली हद दै, वे वैसे ही है या इङ विपरीत 
कया वे आदरणीय श्र्ण गौतम वैते ही है ? अन्यादृश तो नही?" 


“श्रीमन्‌ ! उन श्रमण गौतम की जली प्रशंता ( यशोगाथा ) लोकम फली 
हुई ३, मैने उनको तदनुरूप ही पाया, अन्परथा नदीं । उनमें महापुरुषो के बत्तीस 


लक्षण ( चिह् ) वर्तमान है । 


“वे माननीय गौतम सुप्रतिष्ठित पाद बलि दँ । ( उनका पैर जमीन पर समान 
 ज्ैठता दह ।) यह लक्षण उन के बत्तीस महापुरुष लक्षणो मे से एक दहै।( १) 

उन पूज्य गौतम के पैर के: नीचे के तत्परे म स्वाकार परिपूणं नाभि व नेमि 

( पुद्धी ) से युक्त हजारो अरो बलि च्क्रदैँ। (२) 

“उन महापुरुष के पैरो की एडी (पाण्ि ) चोडीदह। (३) 

“उन महापुरुष की अंगुल्यां लम्ब्री है । (४) 

“उनके हाथ-पैर कोमल तथा चिकने हँ । (५) 


| भश हि जालयुक्त ( बत्तकृ के पैरो के बीच की तरद चमे वाली ) 
हह | 


“उनके पैरो के रखने अल्गसे दिखायी देतेर्है। (७) 
“उनके वैर मृग की तरह की पिण्डलियो बले हँ। (८) | 
“वे गौतम खडे-खड़े ( बिना सुक) ही दोनो हाथो के त्रो खे अपनी जानु | 
(धुढना ) द्र सक्ते है, मसल सकते हँ । ( ९) |. 
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“कोसोहित वतः गुख्ो खो पन सो भवं गोतमो । ( १० ) 

““सुवण्णवण्णो खो पन भवं गोतमो कञ्वनसन्तिभत्तचो । ( ११) 
“सुखुमच्छवि खो पन सौ भवं गोतमो । सुखुमत्ता छविया रजोजल्लं 
काये न उपलिम्पति । ( १२) 


“एकेकलोमो खो पन सो भवं गोतमो ; एकेकानि लोमानि लोमकूपेसु 
जातानि । ( १३) 

“उद्धग्गलोमो खो पनसो भवं गोतमो, उद्धगानि लोमानि जातानि 
नीलानि अञ्जन वण्णानि कुण्डलावदटरानि दविखणावदटूकजातानि । (१४) 
“बरह्म जुगत्तो खो पन सो भवं गोतमो । ( १५) 

“सत्त॒स्सदो खो पन सो भवं गोतमो । ( १६) 

““सीहपुब्बद्धकायो खो पन सो भवं गोतमो ( १७) 

““चितन्तरंसो खो पन सो भव गोतमो । ( १८) 

““निग्रोधपरिमण्डलो खो पन सो भवं गोतमो; यावतक्वरस्स कायो ताव- 
तक्वस्स व्यामो, यावतक्वस्स व्यामो तावतक्वस्स कायो । ( १९) 


समवदुक्वन्धो खो पन सो भवं गोतमो । ( २०) 
"'रसग्गसग्गी खो पन सो भवं गोतमो । ( २१) 


("उन पूज्य गौतम का वस्तिगुह्य ( मूत्रेन्द्िय ) कोषाच्छादित है। ( १० ) 
“वे सुवणं वणं बाले हँ एवं उनके शर कीत्वचा काञ्चन के समान दहै । (११) 
(“उनके शरीर की तचा सूक्ष्म ह्यवि बाी है, जिते उनके शपीपपरमेलया 


धून नहीं जमती । ( १२) 


>. 


“उनके एक-एक रोमक्रूपमें एक-एक दही रोमरहैँ। ( १३) 
“उन पूज्य गौतम के रोम अंजन के समान गहरे नील्ञे तथा दा्विनी ओर घूमे 


हूए ( दक्षिणावत ) कुणडलित हँ ओर उनके अग्रभाग ऊपर उठे द्रहै। ( १४) 


“वे ब्राह्म ्ऋरजुगात्र ( लम्बे अकरुटिक श.†८ वाले ) है। ( १५) 

"उनका श.) सातां अङ्गम पूरे उठा वालादहै। (१६) 

(“उनके शरीर का ऊपरी भाग ( वश्च आदि ) सिंह के सदश दै । ( १७) 
(“उनके दोनो कन्धो के बीच काभाग पूर्णं ( चित, भरपूग ) है।( (८) 
"उनके शरीर की लम्बाई-चोड़ाई समानदहै। काया के समान चौडाई (व्याम) 


तथा चौडाई के समान कायादै। (१६) 





"उनके कन्वे समान परिमाण बले है। (२०) 
"उनको शिराओंमेटठौक दग से रक्तप्रवाह होतादहै। (२१) 
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[ 8. 398, २२. 197 ] “सीहहनुं खौ पन सो भवं गोतमो । ( २२) 
[ ॥. 386 ] ""चत्तालीसदन्तौ खो पन सो भवं गोतमो ( २३). 
''समदन्तो खो पनं सो भवं गोतमो । ( २४ ) | 
 ५ञ्जविरछदन्तो खो पन सो भवं गोतमो ( २५) 
` भसुसुव्कंदाठो लो पनं सो भवं गोतमो 1 { २६) 
^पटहूतजिव्हो खो पन सो भवं गोतमो । ( २७) 
“्रह्यस्सरो खो पन सो भवं गोतमो करविकभाणी । { २८) 
"अभिनीलनेत्तो चो चनं सो भवे गोतमो । ( २९ ) 
“गोपखूमो खो पन सो भवं गोतमो । ५३०) 
"उष्णा खो पनस्स भोतो गोतमस्स  भगुक्न्तरे जाता ओदाता. मृदुतूल- 
सच्लिभा। ( ३१) 
""उण्टीससीसो खो पन सो भवं गोतमो ; इदं पि तस्स भोतो मोतमस्स 
महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति । (३२ ) 
"टुमेहि खो, भो, सो भवं गोतमो दृत्तिषमहपुरिसलक्खणेहि 
समन्तागतो । 
५ “गच्छन्तो खो पन सो भवं - गोतमो दक्ििणेनेव पादेन पठमं पक्क- 
मति। सोनातिदूरे पादं उद्धरति, नच्चासन्ने पादं निक्लिपति; सो 
नातिसीघं गच्छति, नातिसणिकं गच्छति; न॒ च अदुदुवेन अददुवं सद्खट्रेन्तो 


“वरे उह के समान पूणं ठोड़ी बले दै । (२२) 
“उनके दत सङ्खध। म चालीस हँ । ( २३) 
८८८ नकी दन्तपंक्ति सम-समान दै, कोई ऊपर, कोई नौचे नहीं । ( २४ ) 
८ठनके दातो के बीच-बीच मेँ छिद्र नदीं है। (२५) 
(“उनकी दाते सफेद ( शुक्ल ) रै । ({ २६) 
(उनकी जिह्वा लम्बी है । ( २७) 
'ठनका स्वर सुगा एव श्रुतिमधुर है मानौ करविक पक्षी चोल रहा हो । (२८) 
"नक्की अलो कौ आभा अतसी-पुष्प समानं गहरो-नीली हे । (२६) 
‹"जनकी पलक गौ के समानहै। (३०) 
‹८उ नकी महो क बीच मं श्वेत कमल या रूई सी ऊर्णां (रोमराजि) ईै 1 (३१) 
ध्वे पगदी की तरह चारो ओर समान आकार के शिर वले है । (३२) 
८८ तरह वे माननीय गौतम बत्तीस महापुरुष लक्षणों से युक्त ई । 
५. “चलना प्रारम्भ करते समय वे पूज्य गौतम अपना दादिना पैर दी पले उठाते 
ह । वे अपने कदम न तो अधिक दूर्‌ ( लम्बे ) रखते है, न अधिक नजदीकी रोे) 
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गच्छति, न च गोप्फकेन गोप्फक स द्खन्तो गच्छति । सो गच्छन्तो न सत्थि 
उन्नामेति, न स्थि ओनामेति ; न स्यि सन्नामेति, न स्थि विनामेति। 
गच्छतो खो पन तस्स भोतो गोतमस्स अधरकायो व॒ इजञ्जति, नच काय 
बलेन गच्छति । अपलोकेन्तो खो पन सो भवं गोतमो सब्बकायेनेव अप- 
लोकेति ; सोन उद्धं -उल्लोकैत्ति, न अवो आलोकेति; न च उपेक्वमानो 
गच्छंति, ` युगमत्तं च पेक्छति; ततो चस्स उत्तरि अनावटं जाणदस्सनं 
भवति । सो अन्तरघरं पविसन्तो न कायं उन्नामेत्ि, न कायं ओनामेति; न 
कायं सन्नामेति, न कायं विनामेति । सो तातिदुरे [ 8. 339, ₹. 138 || 
नाच्चासन्ने आसनस्स परिवत्तति, न च पाणिना अआलम्बित्वा आसने निसो- 
दति, न च असनस्मि कायं पक्विपत्ि। सो अन्तरघरे निसिन्नो समानो 
न हत्थकुक्कुच्चं आपज्जति, न पादकुक्कुच्चं आपज्जति; न [ पि. 387 1 
अद्दुवेन अटूदूवं आरोपेत्वा निसीदति ; न च गोप्फकेन गोप्फक आरोपेत्वा 
निसीदति ; न च पाणिना हनुकं उपदहित्वा निसोदति। सो अन्तरघरे 
निसिन्नो सामानो न छम्भति न कम्पति न वेधति त परितस्सति। सो 
अचछछम्भौ अकम्पी अवेवी अपरितस्सौ विगतलोमहंसो । विवेकवलयो चसो 
भवं गोतमो अन्तरघरे निसिन्नो होति । 


दी। वे न अधिक जल्दी ही चल्ते ह, न बहूत धीरे । ( चलते समय }) उनकान 
गोड (जानु) से गोड़ा टकराता है, न टखने (गुल्फ) से टखना । वे उक्त समय अपनी 
जां (सक्थि) को न भ्याद्‌ा ऊपर उठाते है, न ज्यादा नीचे दही रहन देते है । न उसे 
घुमाकर चलते दै, न दिलाकर चलते हँ । चलते समय उन पूज्य गौतम का निचला 
शरोर ही हिका है, बे अपने पूरे शप को (आगे) फ़ंकते-से नदीं चरते । बिना 
अवलोकन करते हए भी वे अपनी समग्र काया को अवलोकन करते हुए से चरते 
दै। वेन ऊपर की ओर अवलोकन करते है, न नीचेकी ओर दही, ओरन चारौ 
ओर व्यथं देखते हुए से ही चलते है । वे साधारणतः चार हाथ ( युगमात्र ) अगे का 
मागं देखकर चकते दँ । उससे आगे देखने के किए उनकी ज्ञानदृष्टि खुदी रहती है । 
वे गरहस्थो के घर मे प्रवेश करते समय न अपने शथीए को उचकाते ( उन्नामन ) 

है, न विचकाते ( अवनामन ) है, न ऊपर उठते ( सन्नामन ) हैन नीचे सुकराते 
(विनामन) ह । वे आसन से न ज्यादा दूर न ज्यादा नजदीक ही अपने शरीर को पल- 
ट्तेरहै। नवे हाथ के सहारे आसन पर बैठते दहै, न आसन पर शरीर फंकते हुए से 
बेठते ह । वे गरहस्थोकेषरमें बेटे हुएन हार्थो से चञ्चलता प्रकट करते दहै, न पैरों 
से। न गोड पर गोदा रखकर बेठते है, न टखने प्र रखना रख कर । न वे ठोडी 
पर हाय कासक्रादिये हुएदही बढते! वेग्स्थोके घरमे बैठे हुए न कोई 
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“सो पत्तोदकं पटिग्गण्हन्तो न पत्त उन्नामेति, न पत्तं ओनामेति; न पत्त 
सन्नमति, न पत्तं विनामेति । सो पत्तोदक परटिर्गण्हाति नातिथोकं नाति- 
बहु । सो न खुलुखुलुकारकं पत्त घोवति, न सम्परिवत्तकं पत्तं धोवति, न 
पत्तं भूमियं निकिखिपित्वा हत्थे धोवति; रस्थेसु घोतेसु पत्तो धोतो होति, 
पत्ते घोते हत्था घोता होन्ति । सो पत्तोदकं छडेति नातिदूरे नाच्चासन्ने, न 
च विच्छइयमानो । सो ओदनं परटिग्गण्हन्तो न पत्तं उन्नामेति, न पत्तं 
ओनामेति; न पत्तं सन्नामेति, न पत्तं विनामेति । सो ओदनं पटिग्गण्डाति 
नातिथोकं नातिबहं 1 व्यञ्जनं खो पन भवं गोतमो ग्यञ्जनमत्ताम जाहा- 
रेति, न च ग्यज्जनेन आलोपं अतिनामेति । द्रत्तिक्लत्तुं खो भवं गोतमो 
मुखे आलोपं सम्परि वत्तेत्वा अज्ज्लोहरति; न चस्स काचि ओदनमिज्जा 
असम्भिन्न! कायं पविसति, न चस्स काचि ओदनमिञ्जा मखे अवसिदुा 
होति; अथापरं आ्ोपं उपनमेति । रसपटिसंवेदी खो पन सो भवं 
गोतमो आहारं आहारेति, नो च रसरागपटिसंवेदी । 

“अदु द्गसमन्नागतं खो पन सौ भवं गोतमो आहारं आहारेति--नेव 
दवाय, न मदाय न मण्डनाय न विभरूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स हितिया 


~ 
घबराहट दिखाते ह, न शरीर को कंपाते है, न कोई भय अनुभव करते हँ । वे बिना 


घवराये, बिना शरीर को कंपाये व निभेय हो गृहस्थ के घर मे बेठते है । 
वे पात्र मे जल ग्रहण करते तमय, न पात्र को ज्यादा ऊपर उढठाति है न नीचे 
नवाते है न उसे घुमाते दह, न दिाते दँ । वे पात्र मे न अधिक जल लेते ई, न सवंथा 
कम! वे पात्र धोते समय न उससे खुल-खुल आवाज होने देते है, न उसे उस सममं 
घुमाति हैँ । न पात्र को जमीन पर रखकर हाथ धोते है । हाथ धोन्लेने पर पात्र घोते 
ह पात्र धो लेने पर फिर एक बार हाय घोते दं । वे पत्रको धोने बाले जलकोन 
बहुत दूर पकते द, न बहुत नजदीक, न वे उसको चास ओर बिखेर्कर फकते हे । 
भात जेते समय वे पात्र कोन ऊपर उठतिहै, न उसे नीचे काते दहं, न उखे 
माते है, न दिले द । वे पत्रमे मात जेते समय, न उसे बहुत ज्यादा लेते हे, 
न बहुत कम । वे व्यञ्जन को व्यञ्जन की मात्रा दी ( मुख मे ) लेते हँ । प्रास मे 
व्यञ्जन अधिक नहीं जेते । दो तीन वारं प्रास को चवाकर जागे निगल्ते हँ । भात 
का जून उनके शरीर पर नहीं गिरता । जव तक वे पदला प्रा न निगल लं दूसरा 
मास मुख मे नहं डालते । वे आहार का रस जते हुए उसे खाते ६, फिर भी उसमे 
राग का अनुभव ( = प्रतिसंवेदन ) नदीं करते । | 
धद माननीय गौतम आठ बातो के ल्यि इस आहार का ग्रहण करते है--१. न 
चपलता के ल्यि, २. न मदकेलियि, ३.न शरीरके मण्डनं ( चमक-द्भक ) के 
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यापनाय, विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय --“इति पुराणं च [ २. 139 ] 
वेदनं पटिहुङ्कामि नवृ च वेदनं न उप्पदेध्सामि, यात्रा च मे भविस्सति 
अनवज्जता च फासुविहारोचा' ति। सो भुत्तावी पत्तोदकं [ 8. 340 ]. 
पटिग्गण्हन्तो न पत्तं उच्नामेति न पत्त ओनमेति; न पत्तं सन्नामिति, न 
पत्तं विनमिति । सो पत्तोदकं पटिग्गण्हाति नातिथोकं नातिबहु । सो न 
खुलृखुलृकारकं पत्तं घोवेति, न ॒सम्परिवत्तक पत्तं धोवेति, न पत्तं भूभियं 
निक्िपित्वा हव्ये धोवति ; हत्थेसु वोतेसु पत्तो धोतो [ पि. 388 |]. 
होति, पत्ते वोते हत्था धोता होन्ति । सो पत्तोदक छडति नातिदूरे नाच्चा- 
सन्ने, न च विच्छइयमानो । सो भृत्तावी न पत्तं भूमियं निक्खिपति 
नातिदूरे नाच्चासच्रे, न च अनत्थिको पत्तेन होति, न च अतिवेलानुरक्ली 
पत्तस्मि । सो भृत्तावी मुहूत्तं तुण्टी निसीदति, न चानुमोदनस्स कालं 
अतिनामेति । सो भृत्तावी अनुमोदति, न तं भत्तं गरहति, न अज्जं भ्त 
पटिकङ्कृति; अञ्जदत्यु धम्मिया कथाय तं परिसं सन्दस्सेति समादपेति 
समृत्तेजति सम्पहंसेति । सो तं परिसं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समृत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्ायासना पक्कमति । 


व्यि, ४. न विभूषण ( सजावट ) के ल्यि वे आहार ग्रहण कहते हं । ५-९. जितना; 
आहार इस शरीर की स्थिति या यापन ( आगे जीवन-यान्ना चलाने }) के लिये आव- 
श्यक हो उसके लिये, ७. मूख की पीड़ा-शान्ति के लिये, ओर ८. ब्रह्मचयं-साधना में 
आबश्यक तत्त्व की पूति के व्यि ही आहार ग्रहण करते हँ । वह भी यह सोचकर 
कि "इस आहार की सहायता से पुरानी वेदना ( भोग ) को हटाऊगा ओर नई वेदना 
को उत्पन्न न होने दूँगा, मेरी यह शरीर-यात्रा > होती रदेगी, ओर शारीरिक निर्दोषता 
एवं साधना मे ज्रूजुता ( सरलता ) भी प्रास्त होती रहेगी ।' 


वे भोजन करने के वाद, जलपात्र उठते हुए न उसे अधिक ऊपर उढठाते ई, न 
नीचे नंँबतिषहै, न धुभातेहैँ न दहिलातेहें। न उसमे मात्रा से अधिकया कम जल 


ग्रहण करते है । न पात्र घोते समय उसमे खल-खल आवाज होने देते है, न पात्र 


को वार्‌बार उल्टते हुए धोते हँ । न पात्र को जमीन पर्‌ रख कर धोते हं; अपितु 
हाथ धोते समय ही पात्र धुल जाय-एेसी स्थिति बनाते हं । पात्र धो लेने षर, एक 


बारवे फिर हाथधोतेदँ। वेपात्रकाफालत्‌ पानी न बहुत दूर गिरति दहं, न बहुत 


नजदीक, ओर न उसे विखेरते हए फेकते हं । वे भोजन्‌ कर चुकने के वाद्‌ पत्तल को 
भूमि पर नञ्यादादूर ओौरन ज्यादा पास फकतेहँ1 न उसकी इतनी उपश्षा 


ही करते हं कि वह उड़कर किसी पवित्र स्थान को अपवित्र कर दे, न उस्षकी अत्यधिक 
रक्षा मे ही तत्पर होते हँ । वे भोजन कर चुकने के बाद कुं क्षण चुप रते हँ; परन्तु 
इतना भी नहीं कि अनुमोदना कासमयदही बीतने लगे । इसके बाद; ने उस भोजन 
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` ; सो नातिसीघं गच्छति, नातिसणिक्रं गच्छति, नं च ट| 
गच्छति; न च तस्स भोतो गोतमस्स काये चीवरं अच्तुकटरं होति न च 
अच्चोकदुं, नं च कायस्मि अल्लीनं न चं कायस्मां अवकट; न च तस्स 
प्रोतो गोतमस्सं कायम्हा वातो चीवरं अपवहति; न च तस्स भोतो गोतमस्स 
काये रजोजल्लं उपक्छिम्पति । | 
` सौ आारामगतो निसीदति पञ्जत्ते भआसने । निसञ्ज पादे पक्लालेति; 
न च सो भवं गोतमो पादमण्डनानुोगमनुयुत्तो विहरति । सो पादे पक्ला- 
लत्वा निसीदतिं पल्लङ्कु आभुजित्वा उजं कायं पणिघाय परिघरुवं सति 
उपदरपेतवा । सौ नेव अत्तव्द्रोबाधाव चतेति, न परव्यावाधाय चतेति, न 
धृ &. 140 ] उभयन्याबाघाथ चतेति; अत्तहित-परहित-उभयहित-सन्बलोक- 
हितमेव सो भवं गोतमो चिन्तेन्तो निसिन्नो होति । 
सो आरामगतों परिसंत्ि घम्मं देसेति, न तं परिसं उस्सादेति, नत 
-चरिरं अपसादेति; अञ्जदत्यु घभ्मिया कथाय तं परिसं सन्दस्सेति समा 
 दपेति समुत्तेजेति सम्पहंसेति । 

“अद्रद्घसमन्नागतो खो पनस्स भोतो गोतमस्स मुखतो घोसो निच्छं 


र 
करा अनुमोदन ८ प्रशंसात्मक वचन ) करते दै; वे उस भोजन की निन्दा नदीं करते; 
न दूसरे किसी भोजन की आकाक्ञा करते है । अपितु उस परिषद्‌ को धार्मिक 
कथा द्वारा सन्द्शन, समुत्तेजन, सम्रह्षण कर, आसन से उठ चल देते है । 

“वे न अति शीघ्र चरते है, न बहुत धीरे; ओर न उपेश्ापूवेक ( पिण्ड 
छुदाने की तरह ) ही चलते है । चलते समय उन पूज्य गौतम के शरीरका वस्त्रन 
अत्यन्त ऊपर रहता दै, न अत्थन्त नीचे; न उड काया से अत्यन्त चिपक रहता दै, न 
अस्यन्तं निकला हआ । हवा भी उनक्रे चीवर को नदीं उड़ा पाती । उनके शरीर पर 
मैल मी नदीं चिपकता । 

वे आराम ( साधनास्थल ) मे जाकर बिल्वे आसन पर त्ैठते है, बैठ र पैर धोते 
ड; पर पैरो को सजने-संवारने मे उनकी को$ प्रशृ्ति दिखायी नहीं देती । वै पैर 
धोकर, शरीर को सीधा रल, स्मृति रखते हुए ( उनके लियि विछ ) आसन पर 

विराजते है| वेन आत्म-पीदङ़ा, न परपीडा, न उभय-पीडाके लिये कमी सोचते 
ॐ। वे तो आत्मत, परदित एवं उभयदित या लोकदित का चिन्तन करते हुए ही 

आसीन रहते है । वे साघनास्थल पर बैठ परिषद्‌ मे धर्मोपदेश करते ह । इस समय 

वे यान रखते है कि परिषद्‌ कदं अत्युत्साह मे आकर या निखत्छाह हो भाषण का गल्त 

अर्थ न.लगा वैठे । अपिद धार्मिक कथा द्वारा उक पणषिद्‌ का उचिते सन्दशंन, 
समादपन, समुत्साद या सम्प्रहषंण करते है । | +: 
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रति- विस्रो च, विञ्जेय्यो च, मञ्जु च, सवनीयो च, विन्दु च, अविसारी 
च, गम्भीरो च, निन्नादीच। यथापरिसं खो पन सो मवं [ 8. 341] 
गोतमो सरेन विञ्जपित्ि न चस्स॒ बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति। ते 
तेन भोता गोतमेन धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता सभृत्तेजिता 
सम्पहं सिता उद्रायासना पक्कमस्ति अवलोकयमाना येव अविजहितत्ता 

“हसाम खो मयं भो, तं भवन्तं गोतमं गच्छन्तं, अटसाम [ य. 389 | 
वितं, अहसाम, अन्तरघरं पविसन्तं, अदसाम अन्तरघरे निसन्नं तुण्टीभूतं 
अहसाम अन्तरघरे भुञ्जन्त, अदुसाम भुत्तावि निसिन्न तुण्ीभूतं, अहसाम 
भुत्तावि अनुमोदन्तं, अहसाम आरामं गच्छन्त, अद्‌स(म अरामगतं निसिन्न 
तुण्डीभूतं, अहसाम आरामगतं परिसति वस्म॑ देसेन्तं । एदिसो च एडिसो च 
सो भवं गोतमो, ततो च भिय्यो'' ति। 

, ब्रहमाय॒ब्राहभणस्स भगवति निपच्चकारो 

६. एवं वृत्ते, ब्रह्मायु ब्राह्यणो उद्रायासना एकंसं उत्त रासज्खं करित्वा येन 

भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा तिक्वत्त्‌, उदानं उदानेसि-- 





“उन आदरणीय गोतम के श्रीपुख से जब कोई शब्द निकलता दहैतो इन आठ 
अङ्गो से युक्त होता है--१. प्रामाणिक, २. विज्ञेय, ३. मञ्ज, ४. श्रवणीय, ५. बिन्दु 
( सारयुक्त ); ६. अविसारी (-श्रतिमधुर );, ७. गम्भीर एवं ८. निनौदी ( खन- 

न ध्वनि वाला })। पणििद्‌ के परिमाण ( उपस्थिति ) के अनुसार ऊंचे या नीचे 
स्वर से वे पूजनीय गोतम उपदेश करते हँ । वह स्वर परिषद्‌ से बाहर दूसरों को नदीं 
खुनायी देता । उन गौतम की कही धार्मिक कथा से सन्दशितः ` 'सम्प्रषित हो धोतू- 


जन॒ आसन से उठकर (नीचे) देखते हुए चले जाते है उस भाव को 
बिना छोड । 


“इस तरह, श्रीमन्‌ ! हमने उन पूञ्य गौतम को चलते हुए, बैठते हुए, गदस्थों 
के घरमे प्रवेश के समय, वरहा चुपचाप बैठे हुए, खाति हुए, खाकर चुप-चाप बेटे 
हए, अनुमोदना करते हए; आराम की तरफ जाते हृ, आराम में बैठे हए, आराम 
मे परिषद्‌ को उपदेश करते हुए- सभी स्थितियों म देखा । वे एते ( उपयुक्त ) 
गुणो से सम्पन्न है, अपितु यो कदना चाहिये कि उनमें हमारे द्वारा वणित इन गुर्णो से 
अधिकहीगुण हैँ । 

२. ब्रह्यायु ब्राह्मण का भगवानु को प्रणाम 

६. ( उत्तर माणवक द्वारा ) सा कहे जाने पर ब्रह्मायु ब्राह्मण आसन से उठ, 
अपना उत्तरासङ्ग एकं कन्व पर कर, जिधर भगवान्‌ ये उधर करबद्ध प्रणाम करते 
तीन बार यो बोखा- 
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“नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 

“नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 

“नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा ति । 

“अप्पेव नाम मयं कदाचि करहचि तेन भोता गोतमेन समागच्छैययाम ! 
अप्व नाम सिया कोचिदेव कथासल्लापो' ति ! 

७. अथ खो भगवा विदेहेसु अनुपुम्बेन चारिकं चारिकं चरमानो येन 
मिथिला तदवसरि। तत्र सुदं भगवा मिथिलायं विहरति मखादेवम्बवने । 
अस्सोसूं खो मिथिलेययका ब्राह्मणगहपतिका-- “समणो खलु, भो, गोतमो 
| २. 141 ] सक्यपृत्तो सक्यकुला पन्बजितो विदेहेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुस द्खेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि मिथिरुं अनुप्पत्तो मिथि- 
लायं विहरति मखादेवम्बवने। तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो 
कित्तिसदहो अन्भुग्गतो--'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जा- 
चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
बुद्धो भगवा" ति । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राहाणि 
| ए. 342 ] पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो चस्मं 
देसेति आदिकल्याणं मञ्जञेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवल- 
परिपण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति। साधु खो पन तथारूपानं अरहतं 
दस्सनं होती" ति । 

| 7. 390 ] अथ खो मिथिलेय्यका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुप- 
सद्कमिसु; उपसङ्कमित्वा अप्पेकच्चे भगवःतं जभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; 

अप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसासेत्वा 


““उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को नमस्कार है । 

‹“उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को नमस्कार है । 

“उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्थक्सम्बुद्ध को नमस्कार है । 

“क्या कभी उन पूज्य गोतम से हमारा सत्सङ्ग होगा, . क्या उनसे कुछ कथा- 
संलाप होगा 

७. तब कभी भगवान्‌ क्रमशः विदेहसे चारिका करते हुए मिथिला नगरी में 
प्ैचे । वहाँ भगवान्‌ भिथिला के ( समीप ) मखादेव-आघ्रवन मेँ ठदरे। मिथिला- 
वासर ब्राह्मण गृहपतियौ ने सुना--“अरे! शाक्यपुत्र श्रमणः" -आग्रवन मे उदरे 
है । उन भगवान्‌ के विषय में एषी प्रशंसात्मक बातें सुनायी दे रदी है-- वे भगवान्‌ 
अहंत्‌ सम्यक्म्बुद्ध ` ` एेसे ज्ञानि का दशंन सङ्गलम्रय होता हे ।' " 

तब मिथिलावासी ब्राह्मण गहपति, जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये वहां, पर्चे। 
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एकमन्तं निसीदिसु; अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु; अप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निर्षीदसु; 
अप्पेकच्चे तुण्टीभूता एकमन्तं निसीदिसु । 

८, अस्सोसि खो ब्रह्मायु ब्राह्मणो -““समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यकुला पञ्बजितो मिथिलं अनुपृत्तो, मिथिलायं विहरति मखदिवम्बवने" 
ति। अथ खो ब्रह्माय ब्राह्मणो सम्बहूलेहि सावकेहि सदधि येन मखादेवम्बवनं 
तेनुपसङ्कमि । अथ खो ब्रह्मायुनो ब्राह्यणस्स अविदूरे अम्बवनस्स एतदहोसि-- 
न खो मेतं पतिखूपं योहं पुब्ब अप्पटिसंविदितो समणं गोतमं दस्सनाय्‌ उत" 
सद्कमेय्यं " ति । जथ खो ब्रह्मायु ब्राह्मणो अञ्जतरं माणवकं आमन्तेसि- 
“एहि त्वं, माणवक, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्धमः; उपसङ्कमित्वा मम 
वचनेन समणं गोतमं अप्पाबाधं अप्पातङ्कु लहुट्रानं बलं फासु विहारं पृच्छ - 
ब्रह्मायु, भो गोतम, ब्राह्मणो भवन्तं गोतमं अप्पाबाधं अप्पातङ्कं लहूद्रानं बलं 
फासुविहारं पुच्छती' ति । एवं च वदेहि--श्रह्मायुः भो गोतम, ब्राह्मणो 
जिण्णो बुङो महट्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, वीसवस्ससतिको जातिया, 
तिण्णं वेदानं पार्‌ सनिघण्ड्केदुभानं साक्रप्पभेदानं इतिहासपञ्चमनं, 
पदको, वेय्याकरणो, लछोकायतमहापुरिसलक्लणेषु अनवयो । यावता, भो, 
ब्राह्मणगहपतिका मिथिलायं पटिवसन्ति, ब्रह्मायु तेसं ब्राह्मणो [ 2. 142 । 
अरगमवखाथति- यदिदं मन्तेहि; ब्रह्मायु तेसं ब्रह्मणो अग्गमक्वायति-- 
यदिदं आयुना चेव यससा च । सो भोतो गोतमस्स दस्सनक मोः" ति । 


भ~ 
च कर उनमें से कुश भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैट गये" ओर कुलं जाकर 
चुपचाप बैठ गये । 

८. ब्रह्मायु ब्राह्मण ने ( मी ) खना--“अरे ! शाक्यपुच्र भ्रमण गौतम" ` "मलादिव 
आमरवन में विराजमान ह | तव ब्रहमायु व्राह्मण भी बहुत से शिष्यो के साथ मखादेव 
आम्रवन के पास पचा । वहां उस ब्रहमायु ब्राह्मण के मन म यदह विचार उठा-- 
“रे लिये यद उचित नहीं दोगा कि पदलेसे सूचना दिये बिना उनके सामने 
जाऊ |" अतः ब्रह्य ब्राह्मण ने अपने किसी शिष्य माणबक्र को बुखाकर कटा-- 
"जाओ माणजक ! जहाँ श्रमण गौतम विराजमान है वँ पर्हैचो । पर्टुचकर मेरे 
कटने से श्रमण गौतम से उनके स्वास्थ्य, नीरोगता एवं कुशल मङ्गल के विषय में 
पूह्ना--“मो गौतम ! ब्रह्मायु ब्राह्मण आपका कुशल-मङ्गल जानना चाहते हैँ ।` 
जर यह कहना--'भो गौतम ! ब्रह्मायु ब्राह्मण बद्ध अवस्था प्रात, जीवन के किनारे 
पर पचा हुआ एवं आयु से एक सौ बीस वषं का हो चुका दै। वह तीनो बेदोमें 
वारङ्गत ...महापुरखुष-रक्षणशास्त्र का अद्धि तीय ज्ञाता है । मिथिला में जितने भी ब्राह्मण 
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[ 8. 343 ] “एक, भो, तिखो सो माणवको ब्रह्मायुस्स ह 
परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथ साराणीयं त्रीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्भासि । एकमन्तं स्ति 
खो सो माणत्रको भगवन्तं एतदवोच--“श्रह्मायु, भो गोतम, ब्राह्यणो भवन्तं 
गोतमं अप्पाबाधं अप्पातद्कुं लहूद्रानं बलं फासुविहारं पृच्छति; एवं च 
वेदेति--श्रह्यायु, भो गोतम, ब्राह्मणो जिण्णो वुङ्खो महल्लको अद्धगतो वयो- 
| च. 391 ] अनुप्पत्तो, वीसवस्ससतिको जातिया, तिण्णं वेदानं पारम्‌ 
सनिषण्डुकेटुभानं साक्खरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, वेय्पाकरणो, 
लोकायतम हापुरिसल्क्वणेषु अनवयो । यावता, भो, ` ब्राह्मणगहपतिका 
मिथिलायं पटिवसन्ति, ब्रह्यायु तेसं ब्राह्यणो अग्गमक्वायति--यदिदं भोगेहि; 
बरह्मायु तेसं ब्राह्मणो अग्गमक्छायति--यदिदं मन्तेहि; ब्रह्यायु तेसं ब्राह्मणो 
अगगमक्ायत्ति--यदिदं आयुना चेव यससा च) सो भोतो गोतमस्स 
दस्सनकामोः' ति । 


““यस्सदानि, माणव, ब्रह्मायु ब्राह्यणो कालं मञ्बती"” ति । 

अथ खो सो माणवको येन ब्रह्यायु ब्राह्यणो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
ब्रह्मायु ब्राह्मणं एत दवोच--“कतावकासो खोम्हि भवता समणेन गोतमेन । 
यस्सदानि भवं कालं मज्जती ति । 

९. अथ खो ब्रह्माय ब्राह्मणौ येन भगवां तेनुपसङ्कमि। अद्साखोसां 
रिसा ब्रहमाय्‌ ब्राहमणं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान ओरमिय ओकासम- 


रहते है उनमें वह सवश्रेष्ठ है; भोग, मन्त्र ( शस्त्र ), ज्ञान, आयु ओर यशमेभो 
सवश्रष्ठ है । वह आप गौतम के दशंन करना चाहता है' ।' 

वह माणवक “ठीक है श्रीमन्‌'- यो ब्रह्मायु बराह्मण को उत्तर दे, जहां भगवान्‌ 
विराजमान ये वहाँ पचा ।*` भगवान्‌ से यो निवेदन किया--““भो गौतम ! ब्रह्मायु 
ब्रह्मण ` `` आपके दशंन करना चाहते हैँ ।" 

““माणबक । ब्रह्मायु ब्राह्मण जेसा उचित समञ्चं, करं ।'' 

तब वह माणवक वापस जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मण था, वहां गया। बह उनसेयों 
बोला-- “भगवान्‌ ने आप को दशन का अवसर दे दिया है, अब आप जषा उचित 
समञ्चं, करं ।'' 

६. तब ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये वहां पर्हैचा । वहा, भिक्षु- 
परिषद्‌ ने दूर से दी उस ब्राह्मणको अते देख लिया) देखते ही उस यशस्वी 

{ ( अरसिद्ध ) ज्ञानी को परिषद्‌ ने सम्मानपूरवंक भगवान्‌ के दशंनहेतु मागं दे द्विया । तअ 












च्छ ` = ककः नक >, सनक ३ कक् त. 
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कासियथा तं जातस्स यसस्सिनो। अथ खो ब्रह्माय्‌ ब्राह्मणो तं परिसं 
एतदवोच- “अलं भो! निसीदथ तुम्हे सके आसने । इधाहं समणस्स 
गोतमस्स सन्तिके निसीदिस्सामी'' ति। | 

अथं लो ब्रह्माय्‌ ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपस ङ्गम; उपसङ्कुमित्वा भगवता 
सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सा राणौयं वीति सारेत्वा एकमन्तं निसोरि । 
एकमन्तं निसिन्नो खौ ब्रह्मायु ब्राह्मणो भगवतो काये द्रत्तिसमहापुरिस- 
लक्वणानि, समच्नेसि ।  अहसा खो ब्रह्माय्‌, ब्राह्मणो [8. 344, २. 143] 
भगवतो काये दत्तिसमहापुरिसलक्वणानि,. येभूय्येन व्पेत्वा द्रे । द्वीसु 
महापुरिसल्क्वणेमु कङ्कति विचि किच्छति- नाधिगरुच्चति. न सम्पसीदति-- 
कोसोहिते च वत्यगुण्टे, पहु तजिन्हताय च । अथ खो ब्रह्मायु ब्राह्मणो 
भगवन्तं गाथाहि अजञ्छभासि-. 
"येमे द्रत्तस ति सुता, महापुरिसलक्खणा। 
द्वे तेसं न पस्पामि, भोतौ कायस्मिं गोतम ॥ 
“कच्चि कोसोहितं भोतो, वत्थगुय्हं नर्तम । [ >. 392 ] 
नारीसमानसब्हया, कच्चि जिव्हा न दस्सका ॥ 
“कच्चि पटू तजिब्होसि, यथा तं जानियामसे । 
निन्नामयेतं पहृतं, कङ्कं विनय नो इसे ॥। 


1 2 
्रह्मयु बराह्चण ने उनसे कहा--“अरे भाई ! आप लोग केठे रहं। मेँ तो श्रमण 


गोतम ( से कु संवाद करने आया हूँ, अतः उन्दी ) के पास जाकर वेटुंगा । ' 

किर वह ब्रहम ब्राह्मण जहां भगवान्‌ ये वह॑ पर्हैचा । पर्हचकर भगवान्‌ से 
बात~चीत करते हृष उनके स्वास्थ्य व॒ नीरोगता एवं कुशल-मङ्गल के विषय मे पूछ 
कर एक ओर तैठ गया । एक ओर वैढे उसने भगवान्‌ के शरीर मे बत्तीस महापुरुषः 
लक्षणं खोजने शुरू किये । खोजते-खोजते, उस व्राह्मण ने भगवान्‌ के शरीरम दो 
को छोडकर वाकी स.¶ तीस { ३० ) महापुश्षलक्षण देख ल्यि । दो के विषय मै उ 
सन्देह व शङ्का बनी ही रह गयी । उक्षसे वह ऊहापोह में पड़ गया । बेदो लक्षण 
ये-१. कोष मे छिपी ूतन्द्रिय एवं २. दीर्घजिह्वा । तब ब्रह्मायु ब्राह्मण ने गाथाओं 
के माध्यम से भगवान्‌ से पूक्ा-- 

"भो गौतम ! जो मैने विद्वानों से ३२ महापुस्षलक्षण सुने रै, उनमें सेदो 
आपके शरीर मे ( प्रत्यक्षतः ) दिखायी नहीं देते । 


(“क्या आपका वस्तिराह्च ( मूतेन ) नारीन्द्िय के समानदहे? क्याञापकी 
जिह्वा मी हरी है 7 


“आप दीर्धजिहव है ? हम उसके बारे स्पष्टतः जान संके अतः, आप उसे थोड़ा 
बाहर निकालें । इससे हमारा सन्देह + दूर हो जायगा । 
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“दद्रुवस्महितत्थाय, सम्परायसुखाय च 
कतावकासा पुच्छाम, यं किञ्चि अभिपत्थितं' ति ॥ 

१०. अथ खो भगवतो एतदहो सि--“पस्सति खो मे अयं ब्रह्यायु 
ब्राह्यणो दत्तिसमहपुरिसलक्वणानि, येभुय्येन ठपेत्वा द्रे। द्रीसु महपुरिस- 
लक्खणेसु कङ्कति वि चिकिच्छति नाधि दुच्चति न सम्पसौदति--कोसोहिते 
च वत्थग्हे, पहूत जिब्हताय चा" ति। अथ खो भगवा तथाखूपं इद्धाभि- 
सङ्खारं अभिसद्कासि तथा अदस ब्रह्मायु ब्राह्मणो भगवतो कोसोहितं वत्य 
गुय्ह । अथ खो भगवा जिन्हं निन्नामेत्वा उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि 
पटिमसि, उभो पि नासिकसोतानि अनुमसि पटिमसि; केवलं पि नलाट- 
मण्डलं जिव्हाय छादेसि। अथ खो भगवा ब्रह्मायु ब्राह्मणं गा्थाहि पच्च- 
भासि-- 

“येते दत्तिसा ति सुता, महापुरिसक्क्खणा। 
० ते मम कायस्मि,मा ते कङ्काहु ब्राह्मण ॥ 
''अभिञ्जेय्यं अभिज्ञातं, भावेतब्बं च भावितं । 
पठातव्बं पीनं मे, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण ॥ 


(“इसके बाद यदि आप मुञ्चे अवसर देंगे तो लौकिक सुख या पारमाथिक सुख के 
विषयमे भी, जो कुलं मुञ्चे अभीष्टहै, मे आपसे कुलं प्रश्न करूगा ।'' 

१०. तब भगवान्‌ को ( मन में) यह हुआ--““यह ब्राह्मण मेरे शरीरमेंदोको 
छोडकर वाकी सभी ( ३० ) महापुस्षलक्षण देख पास्डादहै। इनदो लक्षणो के 
बिषय मे इसे शङ्काया सन्देह है किये लक्षण मेरे शरीरम दहैया नदीं १ यह इनके 
विषय मेँ ऊहापोह मे पड़ाहुआदहै कि इनके वस्तिगुह्य या प्रभूत जिह है या नहीं 
तब भगवान्‌ ने एेसा ऋद्धयनुभाव ( चमत्कार ) किया कि जिसक्रे प्रभाव से उस 
ज्र॑ह्लण को भगवान्‌ का कोषाच्छादित वस्तिगुह्य स्पष्ट दिखायी दे गथा। इसकेवाद 
भगवान्‌ ने अपनी जिद्मुख से बाहर निकाली ओर उससे दोनो कानों को, दोनों 
नासिकाल्लोतो काहु दिया । यहां तक कि उसे अपने छ्लाट समग्र छिपा दिया । 

फिर भगवान्‌ ने ब्रह्मायु ब्राह्मण को गाथां के सहारे यद उपदेश दिया-- 

"व्राह्मण ! तुमने जो परम्परा से बत्तीस महापुरुषलक्षण सुने हैवे स) मेरेइतस 
शरीरम व्रिद्यमानहँ। इसमें तुम्हें सन्देह नहीं करना चाहिये । 

“राह्मण | मैने संसारम जो कुड भी अभिक्ञेयदहै उसे अज्ञात कर लियादहै 
जो कुदं भो भावनीय ( साधना कएने योग्य ) है उघतकी साधना कर चुकाद्रं। ओर 
यहाँ जो कुद्धं “ग प्रदेय ( त्याज्य) हैउवे प्रहीण कर चुकराहूं। इसीलियि मेँ अव्र 
बुद्ध' कहलाता ह ।'' 
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“दिदुधम्महित्थाय, सम्परायसुलाय च । [ 8. 355, र. 144 ] 
कतावकासो पच्छस्सु, यं किञ्चि अभिपत्थितं” ति ॥ 


११. अथ खो ब्ह्यायुस्स ब्राह्यणस्स एतदहोसि-- 'कतावकासो खोम्हि 
समणेन गोतमेन । छि नु खो अहं समणं गोतमं पुच्छेय्यं --दिदटुवम्मिकं व। 
अत्थं सम्परायिकं वा ” ति। अथ खो ब्रहमायुस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि-- 
“कुसलो खो अहं दिदरुवम्मिकानं अत्यान । अञ्ञेपि मं दिदुधम्मिकं अत्यं 
पृच्छन्ति । यन्नूनाहं समणं गोतम सम्पराथिकं येव अत्थं पृच्छ्यं" ति 


अथ खो ब्रह्मायु ब्राह्मणो भगवन्त गाथाहि अज्ज्ञाभासि-- 


“कथं खो ब्राह्मणो होति, कथं भवति वेद्‌ । [ 7. 393 । 
तेविज्जो भो कथं होति, सो त्थियो किन्ति वुच्चति ॥ 
“अरहं भो कथं होति, कथं भवति केवली । 
मुनि च भो कथं होति, बुद्धो किन्त पवुच्चती" ति ॥ 
१२. अथ खो भगवा ब्रह्मायं ब्राह्मणं गाथाहि पच्चभासि-- 
““पुब्बेनिवासं यो वेदि, सणापायं च्‌ पस्सति । 
अथो जातिक्यं पत्तो, अभिञ्जा वोसितो मुनि ॥ 


2 2 3. 2 १ ~ 
“तुमह जो कुं इस लोक या परलोक के हितम अभीष्टहो उसे तुम मुञ्चसे 


पूना चाहो तो पच्छ लो । मँ दुमद अवसर देता हू ।' 

११. तव ब्रह्मायु व्राह्मण को यद हुआ-- (भगवान्‌ भमण गौतमनेसुञ्चे जो कुक 
मी अभीष्ट पूष्ने कामौकादेदियादैःतोमँ क्या इनसे इदहटोकितक्ारक प्रशन 
कह या परलोकदितकारकं ?? तब ब्रह्मायु व्राह्मण ने मन मेँ यह निश्चय कियाकि इस 
लोक की बातो के विषयमे तोम स्वय प्रवीण । दूसरे लोग + ( मुञ्चे इस विषय 
ते प्रामाणिक समञ्चकर ) मुञ्से पूछने अति दै । तो क््थोौनमेँ इन श्रमण गौतम से 
परलोकविषथ की ही बातें पृषं ( ताकि नेरा ज्ञानवर्धन हो ) | 

तम्र ब्रह्मायु ब्राह्मण ने गाथार्ओ के माध्यम से भगवान्‌ से प्रश्न किया-- 

८६7 | ्राद्यग' कैसे ( किन लक्षणो से ) होता हे ? वेदज्ञः क्रिसे माना जाय 
वस्तुतः 'तरैविच' कौन कहलाता दै १ ओर 'भत्रियः किसे माना जाय ? 

(ओर “अहत्‌ ( ज्ञानी ) किसे कद । जा सकता है? (केवली किसे कहते ह, 
“मुनि' कौन होता है ? ओर शुद्ध कोन कहलाता है? 

१२. तब मगवान्‌ ने ब्राह्मगके इन प्रश्नौका गाथाओंके माध्यमसेही 
उत्तर दिया-- 

“जो पूर्वजन्म के विषय मे जानता ह, स्वर्म-नरक के विषयमे जानताहे, जो 
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“शित्त ` विसुद्धं जानाति; मत्तं ` रागेहि सब्बसो । 

पहीनजाति मरणो, ` ब्रह्मचरियस्व केवली । 

पारग्‌ सन्बघम्मान बुद्धो तादी पवच्चतीः ति॥ 
एवं वृत्ते ब्रह्मायु ब्राह्यणो . उद्रायासना. एकं सं उत्त रासङ्खं करित्वा भगवतो 
पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवतो पादानि मुखेन च परिचुम्बति, पाणीहि 

च परिसम्बाहति; नामं च सावेति--ब्रह्मायु अह्‌ मो. गोतम, ब्राह्मणो; 

ब्रह्मायु अहं, भो गोतम, ब्राह्मणो" ति! अथखोसा परिसा अच्छरियन्भु-ः 
चित्तजाता अहो सि--“अच्छरियं बत, भो, अन्मृतं वत, भो! यत्रहि 
नामायं ब्रह्मायु ब्राह्यणो जातो यसस्सी एवरूपं परमनिपच्चकारं करिस्सती'' | 
ति । अथ खो भगवा ब्रह्यायु ब्राह्मणं एतदबोच--'“अलं ब्रादाणं, उह निसीद | 
[ २. 145 ] त्वं सके आसने यतो ते मयि चित्तं पसन्नं” ति। अथखो 
ब्रह्मायु ब्रह्माय्‌ उदुहित्वा सके आसने निसींदि।! ` | 
३. ब्रह्मायुब्नाह्यणस्स श्रनागामित। 4 
[ 8. 346 | १३. अथं खो भगवा ब्रह्मायुस्स ब्राह्मणस्प अनुपून्बि कथं 
कथेसि, सेग्यथीदं--दानकथं, सीलकथं सग्गकथं; कामानं आदीनवं ओकारं 
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जन्म-मरण परम्परां का क्षयकर चुकादहै ओर अभिज्ञा में तत्परदै बह "नि 
कहलाता है ।” 

“जो रार्गो से सर्वथा मुक्त, विशुद्ध चित्त को जानता है, जन्म-मरणपरम्परा 
जिसकी नष्ट हो गयी, ब्रह्मचर्यं ( साधना }) जिसका पूणं हो चुकादै, वही केवली) 
कहलाता हे । समग्र घर्मा के पारङ्गतः, तादी (ज्ञानी) कोदही शुद्ध कहते ह 1 

( भगवान्‌ द्वारा ) रेखा के जाने पर, ब्रह्माय्ु ब्राह्मण आसन से उठ, दुपट्धा 
एक कन्घे प्रर कर, भगवान्‌ क श्रीचर्णो मे अपना सिर रखकर उनके श्रीचरणोको ॥। 
मुख से चूपमरता हुआ, हाथो सरे दवाता हओ, अपना नाम लेता हआ कहने ल्गा-- | 
“भो गोतम ! मेँ ब्रह्मायु ब्राह्मणं । भो गौत्तम! मै ब्रह्मायु बाह्मण ।' तव उस 
सामने बरेठी परिषद्‌ को अत्यन्त अदधत आश्चयं हआ कि "(अरे ! लोक मे इतना यशस्वी, 
पण्डितः ब्रह्मायु व्राह्मण मी भगवान्‌ के भ्रीचरणों मे इतना बिनम्रतापूंक छिपटा हुआ 
है! तव भगवान्‌ उस ब्रह्मण को यो बोले--“उटौ ब्राह्मण `! बहुत हुआ; अब तुम + 
अपने आसन पर वैटो, मेँ तुम पर प्रषन्न दर ।'' तब ब्रह्मायु ब्राह्मण क्ठकर अपने 
आसन पर्‌ व्रैठ गया । 

३. ब्रह्माय्‌ ब्राह्मण की अनागामिता । 

१२३. तव भगवान्‌ ब्रह्मायु व्राह्मण को आनुपूर्वीं कथा, जेवे--दानकथा, शीख- १; 
कथा; स्वगकथा, कामवासनाओं के. दुष्परिणामः, अपकार, दोष, निष्कामता का 
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सङ्किलिसं नेक्वम्मे आनिसंसं पकसेसि। यदा भगवा अञ्जासि ब्रह्मायुं 
बराह्मणं कल्लचित्त भुदुचित्तं विनीवरणचित्तं उदग्गचित्तं पसन्नचित्तं, अथ 
या बुद्धानं सामुक्कसिका धम्मदेसना तं पकासेसि- क्वं, समुदयं, निरोधं, 
मग्ग । सेय्यथापि नाम सुद्धं वत्थं अपगतकाव्कं सम्मदेव [ प. 394 ] 
रजनं पटिगण्हेय्य, एवमेव ब्रह्मायुस्घ ब्राह्यणस्स तस्मि येव आसने विरजं 
वीतमलं धम्मचक्खु उदपादि--“यं किञ्चि समुदयघम्मं सव्वं तं निरोध- 
धम्म ति । 

अथ खो ब्रह्मा ब्राह्मणो दिद्ुघम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो परिथोगाक्हू- 
धम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कुथो वेसारज्जप्पत्तो अपरप्पच्चयो 
सत्थुसासने भगवन्तं एतदवोच-"अभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो 
गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्कज्जितं वा उक्वुःज्जेय्य, परिच्छन्न 
वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मर्गं आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा तेल्पज्जोतं 
धारेय्य--यक्खेमन्तो रूपानि दक्लन्ती ति--एवमेव भोता गोतमेन अनेक- 
परियायेन धम्मो पकासितो । एसां भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं 
च भिक्छुसद्खं च । उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतमे पाणुपेतं सरणं 
गतं ति । अधिवासेतु च मे गोतमो स्वातनाय भन्तं सरद्ध भिक्वुसङ्खना" ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। अथयखो ब्रह्मायु ब्राह्मणो भगवतो 





मादत्म्यि का उपदेश किया । जब भगवान्‌ ने समञ्च लिया करि इस ब्रह्मायु ब्राह्मण 
का चित्त भव्य, मृदु, ( दोषों से ) अनाच्छादित, आह्वादित व प्रसन्नं हो चुका है, 
तब उन्दने उसको, जो बुद्धौ की संसार से ऊपर उठाने वाली धर्मदेशना है -दुःख, 
दुःखसमुद्य, दुःखनिरोध, तथा दुःखनिरोध की ओर ले जाने बाले मार्ग--उसका 
उपदेश किया । जेसे कालिमारदित श्वेत वख अन्य किसी भी रंग को सरल्ता से 
पकड़ लेता है, वैसे ही उस ब्राह्मण का उसी आसन पर बैठे ही बैठे, जो कुछ समुदय- 
धमां ( उत्यन्न होने बाला ) पदाथं है वह सब निरोवघर्मां ( नाशवान्‌ ) ईै"- यह 
निर्दोष धमंज्ञानचक्षु खुल गया । 

तब उस ब्रह्मायु ब्राह्मण ने दृष्टघमं, प्राप्तधम, बिदितधम, पययंबगाढधमं, संशयरदहित, 
कथोपकथन से दूर, वैशारद्य ( निपुणता ) प्राप्त एवं शास्ता के शासन मे अत्यन्त 
भरद्धालु हो, भगवान्‌ से यों कहा--“आश्ववं हे, मो गोतम । अद्धृत दै मो गौतम ! 
जेसे कोई ओघे को सीधा कर दे" "पूर्ववत्‌ ` नाना प्रकार धमं का उपदेश ८ प्रकाश= 
समञ्ञाना) किया । यह मँ आप गोतम की, घमं की एव सङ्घ कौ शरणमे जाता हँ" 
अच्छा हो आप्र गौतम भिक्षुसङ्ख के साथ करू मेरे घर भोजन का आमन्त्रण स्वीकार 
कर छे ।' भगवान्‌ ने मौन भाव से उस ब्राह्मण का आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। 

म० नि० ४:१२ 
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अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा र कत्वा 
पक्कामि। 

अथ खो ब्रह्माथु ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवसने पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं आरोचपिसि--'कालो, 
भो गोतम, निद्धतं मत्तं” ति । 
[ ‰.146 ] अथ खो भगवा पृब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन ब्रह्मायुस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ं 
आसने निसीदि स्क भिक्खुसङ्खेन। अथ खो ब्रह्मायु ब्राह्मणो सत्ताहं 
बुद्प्पमुखं भिक्खुसङ्खं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि 
सम्पवारेसि । अथ खो भगवा तस्स॒सत्ताहस्स अच्चयेन विदेहेसु चारिक 
पक्कामि । 

अथ खो ब्रह्यायु ब्राह्मणो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो कालमकासि । अथ 
[ ए. 347 ¦ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
गवस्तं अभिवादेतवा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्चु 
भगवन्तं एत दवोचुं -“ब्रह्मायु, भन्ते, ब्राह्मणो कालद्भुतो । तस्स का गति, को 
अभिसम्परायो' ति ? 


'_______--~__~_________________ 
तब वह ब्रह्मायु ब्राह्मण, भगवान्‌ की स्वीकृति जान, आसन से उठ, भगवान्‌ को 

प्रणामःप्रदक्षिणा कर चरखा गया। 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण ने, उस रात्रि के बीत जाने पर अपने घर मे सुन्दर सुन्दर 
रुचिकर खाच भोज्य तय्यार कराकर, भगवान्‌ से आकर निवेदन किवै-- भो गौतम ! 
भजन तय्यार दै, अव आप जैसा उचित समन्चं ।'` 

तवर भगवान्‌, पूर्वाह्न समय बिताकर, पत्र-चीवर ले जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मण का घर 
या, वरँ परे । परहचकर भिक्स के साय ही निचे आसन पर विराजे । तब ब्रह्मायु 
ब्राह्मण ने सत्ताह भर बुद्ध प्रधान भिक्षुसङ्क को सुन्दर-खुन्द्र खचिकर भोजन अपने 
हाथ से परो परोस कर सन्तुष्ट तथा सन्तृष किया । इसके बाद भगवान्‌ सताहं 
बीत जाने पर, विदे€ मे अन्यत्र चारिका चल दिये । 


तब, जब कि भगवान्‌ को चातका मे गये कुं ह समय बीता था, ब्रह्मायु ब्राह्मण 
की मृत्यु हो गयी । उत समय ( यह सुनकर ) कु भिश्च जह भगवान्‌ ये, वदाँ 
गये । जाकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे भिक्षुओं ने 
भगवान्‌ से यो निवेदन किया--““भन्ते ! ब्रहमायु ब्राह्मण की त्यु दो गवी । उसको 
आगे क्या गति या क्या अमिसम्पराय पुनजेन्म होगा ? ` 
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"पण्डितो, भिक्वे, ब्रह्मायु ब्राह्मणो पच्चपादि धम्मस्सानुधम्मं, न चमं 
धम्माधिकरणं विहेठेसि । ब्रह्यायु, भिक्खवे, ब्राह्मणो पच्न्नं [ भ. 395 | 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खडया ओपपातिको होति, तत्थ परिनिन्बायो, 
अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका” ति । 

१४. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु 
ति॥ 





(“भिक्षु ओ 1 ब्रह्मायु ब्राह्मण पण्डित था, धमं के अनुकार चलने वाला था। 
धर्म के विषय मे उसने ुञ्चको पीडित ( परेशान ) नदीं किया । भिक्षुओ ! बह ब्रह्मायु 
ब्राह्मण पाँच अवरभागीय संयोजनं क क्षीण होने से अब्र ओपपातिक ( देवता ) योनि 
मे जन्मले वहीं निवांण प्राप्त करने बाला है, वह इस ोक मे वापस खटकर नहीं 
आनेका{' 

भगवान्‌ ने यह कहा । आतमना ( प्रतनन ) हो भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन 
का अभिनन्दन किया ॥ 

ब्रह्मायुसुक्तं समाप्त ॥ 
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४२. सेलसुत्तं 
१. केणियेन जटिलेन भगवा निमन्तितो 
[ पि. 396 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अङ्गुत्तरपिसु चारिकं 
चरमानो महता भिक्खुसद्खंन सदधि अइतेकसेहि भिक्ुसतेहि येन आपणं 
नाम अङ्गुत्तरापानं निगमो तदवसरि । अस्सोसि खो केणियो जटिलो -- 
“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुकत्तो सक्यकूला पव्वजितो अङ्गृत्त रापेसु 
चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्खन सद्वि अडतेठपेहि भिक्खुसतेटि 
आपणं अनुप्पत्तो । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो 
अन्भुग्गतो--इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो 
सुगतो रोकविदू अनृत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुर्सान बुद्धो भगवा 
ति1 सो दम लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणनब्राहण पजं सदेव- 
मनस्सं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो घम्मं देसेति आदिकल्याण 
मञ्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिमुद्ध 
संब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होतोः " 
ति। 


अथ खो केणियो जटिलो येन भगवा तेनपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवता 
[ 8. 348 ] सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिच्चं खो केणियं जटिलं भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्प्हसेसि । अथ खौ कियो 





४२. शंलसुत्र 
१. केणिय जटिल द्वारा भगवान्‌ निमन्त्रित 
१. एसा र्मैनेसुनादै कि एक समय मगवान्‌ ( बुद्ध ) अङ्गुत्तराप देश मे सादे 
बारह सौ भिक्षुओं के सथ चारिका करते हुए, ज आपण नाम का निगम ( कस्वा ) 
था वहाँ पचे । तब केणिय नामक जटिल ने सुना--““अरे ! श्रमण गौतम श।क्यपुत्र, 
शाक्यक्ुर से प्रव्रजित हो अङ्गुक्तराप देशम साटे बार्ह सौ भिक्षुं क साथ 
चारिका करते दृप्‌ आपण मे अये हुए है । उनके बारे मे ये मङ्गल्य काति शब्द्‌ 
( प्रशंसात्मक वचन ) जनता में फले हए दै --वे भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद '"" 
प्ंवत्‌“"! एेते ज्ञानियौ का दशंनं अत्यन्त मङ्गलमय होता हे । 
तब केणिय जटिक जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ पर्हैचा । पर्हचकर भगवान्‌ से कुशल 
मङ्गल पकर एक ओर व्रैठ गया । एक ओर बैठे उस केणिय जटिल के भगवान्‌ ने 
धामिक कथाओं से सनः शित, समादपित, समुत्तेजित एवं सम्प्रहृष्ट किया । केणिय जटिल 
ने उक्त धार्मिक कथा से सन्द्ट"" "सम्प्रहृष्ट हो भगवान्‌ से निवेदन किया--“भप 
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जटिलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्प- 
हंसितो भगवन्तं एतदवोच--“अधिवसेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय भक्तं 
सदधि भिक्खुस ङ्क ना'' ति । एवं वृत्ते, भगवा केणिथं जटिलं एतदवोच-- 
“महा खो, केणिय, भिक्ल्‌सङ्को अड़तेकषानि भिक्वुपतानि, व्वं च ब्राह्मणेसु 
अभिप्पसन्नो' ति । दुतियं पि खो केणियो जटिलो भगवन्तं एतदवोच- 
“किञ्चापि खो, भो गोतम, महा भिक्लुस ङ्खो अडतेसानि सभिक्वुसतानि, 
अहं च ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो; अधिवसेतु मे भवं गोतमो स्वातनाथ मत्तं 
सद्धिं भिक्लुपङ्घखना” ति। दुतियं पि खो भगवा केणिं [ प्रि. 397 | 
जटिलं एतदवो च-- “महा खो, केणिय, भिक्खुस ङ्खो अडतेठसानि भिक्लु- 
सतानि, त्वं च ब्राह्मणेसु अभिप्पसन्नो ति । ततियंपिखो केणियो जटिखो 
भगवन्तं एतदवोच--““किञ्चापि खो, भो गोतम, महा भिक्खुसङ्खो अडतेठ- 
सानि भिक्खुसतानि, अहं च ब्राह्मणेषु अभिप्पसन्नो; अधिवासेतु मे भवं 
गोतमो स्वातनाय मत्तं सद्धिं भिक्वसङ्खना" ति। अधिवासेसि भगवा 
तुण्टीभावेन । अथ खो केणियो जटिलो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्भाया- 
सना येन सको अस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मित्तामच्चवे जति- 
सालो हिते जामन्तेसि--“पुणन्तु मे, भोन्तो, मित्तामच्चा जातिसालोहिता; 
समणो मे गोतमो निमन्तितो स्वातनाय मत्तं सदधि भिक्लुसङ्खुन । येन मे 


गोतम कल अपने भिक्षुसङ्क के साथ मेरे आवास पर भोजन करने का आमन्त्रण 


स्वीकार करं !` एेसा कहने पर भगवान्‌ ने केणिय जटिल को यह्‌ उत्तर दिया-- 
केणिय ! मेरे साथ साटे बारह सो ( १२५० ) की बिशाल संख्या वाला भिक्षुसङ्घ 
मीहै। ओरफिरतूं तो केवल ब्राह्मणको दही भोजन कराताहै; क्यौकितूं उन्द्रीसे 
प्रसन्न है, उन्म श्रद्धा रखता दहै''। केणिय जटिल ने दुसरी बार भी भगवान्‌ 
से निवेदन किया--““भो गौतम ! इससे क्या अन्तर पड़ता है कि आप के साथ इतने 
अधिक (१९५०) भिक्षुः यामे बरह्मणो के प्रति अधिक श्रद्धालु हूं । कृपया आप मेरे 
घर कक का भोजन स्वीकार करं" । दुसरी बार भी भगवान्‌ नेः" पूववत्‌ 
श्रद्धा रखता है। फिर तीसरी बार ५ केणिय जटिलक ने भगवान्‌ से कलक 
भोजन के लिये अपने घर पर पधारनेहेतु निवेदन किया । तब भगवान्‌ ने मौन भाब से 
उसे स्वीकार करलिया। योकेणिय जटिल ने भगान्‌ की स्वीकृति जान, आसन से 
उट, जहां उसका अपना आश्रम था वर्ह, गया । जाकर उसने अपने मित्र व सहायर्को 
तथा जातिबिरादरी वालो से यो कहा- “अरे ! आप लोग मेरे मित्र, साथी व नाते- 
रिश्तेदार सुनें, कल मैने अपने आश्रम पर भिक्षुसङ्क के साथ पूज्य श्रमण गौतम को 
भोजन के लिये निमन्त्रित कियादहै। सो आप लोग भी इस कार्यं में मेरी शारीरिक 
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कायवेय्यावटिकं करेथ्याथा? ति । ““एवं, भो" ति खो केणियस्स जटिल्स्स 
मित्तामच्चा आतिसालोहिता केणियस्स जटिलस्स पटिस्सुत्वा अप्पेकच्चे 
उद्धनानि खणन्ति, अप्पेकच्चे कट्ानि फालेन्ति, अप्पेकच्चे भाजनानि धोवन्ति, 
अप्पेकच्चे उदकमणिकं पतिद्ापेन्ति, अप्पेकच्चे आसनानि पञ्जापेन्ति । 
करेणियो पन जटिलो सामं येव मण्डल मारं पटियादेति । 


२. सेलब्राह्यणस्स भगवति पसादो 

२. तेन खो पन समयेन सेलो ब्राह्मणो आपणे पटिवस्षति तिण्णं वेदानं 
[ ए. 349 ] पारग सनिघण्डुकेटुभानं साक्वरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, 
पदको, वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्लणेसु अनवयो, तीणि च माणः 
वकसतानि मन्ते वाचेति । तेन खो पन समयेन केणियौो जटिलो सेले ब्राह्मणे 
अभिप्पसन्नो होति । अथ खो सेलो ब्राह्मणो तीहि माणवकसतेहि परिवृतो 
जङ्गाविहारं अनुचङ्कुममानो अनुविचरमानो येन केणियस्स जटिलस्स अस्समो 
तेनुपसङ्कमि । अदसा खो सेलो ब्राह्मणो करेणियस्स जटिलस्स अस्समे अपे 
कच्चे उद्धनानि खणन्ते, अप्पेकच्चे कडानि फालेन्ते, अप्पेकच्चे भाजनानि 
धवन्ते, अप्येकच्चे उदकमणिकं पतिदपिन्ते, अप्पेकच्चे आसनानि पञ्जपेन्ते; 
केणियं पन जटिलं सामं येव मण्डलमालं पटियादेन्तं । दिस्वान केणियं जटिलं 
[ प. 398 ] एतदवोच--“कि न्‌, भोतौ केणियस्स आवाहो वा भविस्सति 


= ~ 
सहयोग करे" “टीक है माननीय !*” कहकर्‌ उस केणिय जटिल के मित्र, सा्थीव 
नाते रिश्तेदासे मे से को चूल्हा खोदने लगे, कोद लकड़ी फाड्ने रुगे, कोई बतन 
धोने लगे, कोई जल के घडे छाने लगे, कोद आसन बिछाने लगे । केणिय जटिल स्वयं 
वख्रमण्डप ( = मण्डलमार ) तैयार कराने ्गा । 
२. शं ब्राह्मण का भगवान्‌ के प्रति श्रद्धोत्पाद 
२, उस समय उसी आपण क्स्वे मे शे नामक ब्राह्मणमी रहता थाः जो 
तीनो वेदो मे पारङ्गत, निधण्टु-केटुभसदित व अक्तरप्रमेदसहित इतिहास का जान- 
कार, कवि (पदक ) एवं वैयाकरण, छोकायतशा्े तथा महापुखुषलश्चणशाल 
( सामुद्रिक शाख ) का पूणं ज्ञाताथा। वह अपने तीन सौ शिष्यो को वेद्‌ पदाता 
था। उस समय केणिय जटिल भी शेक ब्राह्मण मे अत्यन्त श्द्भाल्युया। तब शोल 
राह्मण अपने तीन सौ शिष्यो के साथ पैदल ही चल्ता हुआ जह केणिय जटिल का 
आश्रम था वहं पचा । वहाँ शेख ब्राहमण ने केणिय जटिल के आश्रमम किसी को 
चूल्हा खोदते “स्वयं केणिय जटिक को ब्मण्डप ( तम्बू ) तय्यार करवाते देखा । 
देखकर वह केणिय जटिल को यो बोखा- “क्या आज आप केणिय के याँ कोई 
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विवाहो वा भविस्सति; महायज्ञो वा पच्चुपद्टितो, राजा वा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय सदधि बलकायेना'' ति ! 

“न मे, भो सेल, आवाहो भविस्सति न पि विवाहो भविस्सति, नपि 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो निमन्तितो स्वातनाय सद्धिं बलकायेन; 
अपि च खो मे महायञ्जो पच्चृपद्ितौ । अत्थि, भो, समणो गोतमो सक्य- 
पुत्तो सक्यकुला पश्वजितो अङ्गृत्तरपेसु चारिकं चरमानो महत्य भिक्लु- 
सङ्खन सद्धिं अङतेव्छसेहि भिक्ुपतेहि आपणं अनुप्पत्तो । तं खो पन 
भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसटो अन्भुग्गतो- इति पि सो भगवा 
अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनृत्तरो पुरिस 
दम्मसारथि सत्था देवमन्‌स्सानं बुद्धो भगवा" ति । सो मे निमन्तितो स्वात- 
नाय भत्तं सदधि भिक्खुसङ्खना' ति । 

“बुद्धो ति, भो केणिय, वदेसिः' ? 
“बुद्धो ति, भो सेल, वदामिः' । 

“शुद्धो ति, भो केणिय, वदेसि" ! 
“बुद्धो त्ति, भो सेल, वदामी'' ति ।... । 

३. अथ खो सेकस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि- “घोसो पि खो एसो दुल्लभो 
लोकस्मि--यदिदं "बुद्धो ति । आगतानि खो पनम्हाकं मन्तेसु रत्ति समहा- 
पुरिसलक्वणानि, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वे येव गतियो [ 8. 350 | 


न 
आवाह (आमन्त्रण) होगा या विवाह ? या फिर कोई महायज्ञ करने कौ तय्यारी चल 
। रही है ? या राजा मागध श्रेणिक बिम्बिसार अपन विशाल सेन्यवर सहित कल भोजन 
के लिये आमन्त्रित हँ ?"" 
मो शैल 1 मेरे यदा न कोई आवाह है; न विवाह ! न सेनासहित राजा मागध 
त्रेणिक वरिभ्बिसार को ही कल मोजन के ल्यि निमन्त्रित किया है। ( वस्तुतः बात 
यह दै कि) आजकल अपने इस आपण कस्वे मे शाक्यकुलसे प्रत्रजित शाक्य 
( शुद्धोदन ) के पुत्र श्रमण गौतम सादे बारह सौ भिक्षुओंके साथ चारिका करते 
हए पधारे है । उन पूज्य श्रमण गौतम के विषय मं. "“बुद्ध भगवान्‌ हे । उन 
श्रमण गौतम को भिक्षुसङ् के साथ कल भोजन के लिय मने निमन्त्रित कर रखा है ।' 
“भो केणिय | तुम उन्हें “ुद्ध' कह रदे हो ! 
“ह, शैल ! मेँ उन्दं बुद्धः कह रहा दू । 
"भो केणिय ! ( फिर सोच छो ) त॒म उन्दं बुद्ध' कह रहेहो 
"ह, शैल ! मै ( सोचकर दही ) उन्हें "बुद्धः कह रहा हँ | 
३, तब रौल ब्राह्मण के मन मे यदह विचार हआ--““ "बुद्ध" यह कथनमाच्र भी 


वि 
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भवन्ति अनञ्जना । सचे अगारं अज्ञावसति, राजा होति चक्कवत्तो घम्मिको 
धम्मराजां चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्ता सत्तरतनसमन्न गतो । 
तस्विमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सेय्यथीदं--चक्करतनं, हत्थिरतनं, 
अस्सरतनं, मणिरतनं, इत्थिरतनं, गहपति रतनं, परिगायकरतनमेव सत्तमं । 
परोसहस्सं खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सुरा वीरङ्गलूपा परसेनप्पमहना । सो 
इमं पठवि सागरपरियन्तं अदण्डेन असत्थेन धम्मेन अभिविजिय अञ्ज्ञाव- 
सति । सचे पन अगारस्मा अनगारियं पनञ्बजति, अरहुं होति सम्नासम्बुद्धो 
लोके विवद च्छदो'' । 
[ प. 399 ] “कहु पन, भो केणिय, एतरहि सो भवं गोतमो विहरति 
अरहं सम्मासम्बुद्धो'" ति ? एवं वृत्ते, केणियो जटिलो दक्िणं बाहु पग- 
हेत्वा सेल ब्राह्मणं एत दवोच --'"येनेसा, भो सेल, नीलवनराजी'' ति । 

अथ खो सेलो ब्राह्मणो तोहि माणवकसतेहि सरद्धि येन भभवा तेनुपस- 
ङ्ुमि । अथ खो सेलो ब्राह्मणो ते माणवके आमन्तेसि--“अप्पसदहा भोन्तो 
आगच्छन्तु पदे पद निक्लिपन्ता; दुरासदा हि ते भगवन्तो सीहा व एकचरा । 
यदा चाह, भो, समणेन गोतमेन सदधि मन्तेय्यं, मा मे भोन्तौ अन्तरन्तरा 
कथं ओपातेथ । कथापरियोसानं मे भवन्तो आगमेन्तु'' ति । 

अथ खो सेलो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता 
सरद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 


लोक मँ दुलभ दै । हमारे मन्त्रो मे महापुर्षो के ३२ लक्षण बताये है, जिनसे युक्त 
महापुरुष की दोही गति होती दै--यदि वह घर मे “पूववत्‌ `" सम्यक्सम्बुद्ध 
हो भवस्तागर से पार चला जाता दहै ।' 

८“. केणिय ! इस समय वे पूज्य श्रमण गौतम कँ विराजमान हैँ ?' ठेस 
पू जाने पर वह केणिय जटिक अपनी दक्षिण बाहु पलारकर शेल ब्राह्मण को बताने 
क्गा--“"हे शैल । जहाँ वह नीलवनपंक्ति हे ।" 

तवर वह्‌ शैल ब्राह्मण अपने तीन सौ शिष्यो के साथ जरह भगवान्‌ थे वहां 
पर्चा । साथ ही उसने अपने शिष्यौ को आदेश दिया--“आप लोग निःशब्द हो 
जाओ, धीरे-धीरे पैर पर पैर रखते हए. आओ । वे भगवान्‌ सिह की तरह अकले 
विहरण करने बले ओर दुभ-से होते हँ। जवबर्मँ उन श्रमण गौतम से कथा- 
संल्लाप करतार तो आप लोग बीच-व्रीच मे कुन बोर उठना। अपितु आप 
छोग मेरे कथन की समास्ति तक प्रतीक्षा करना । 

तब शंल ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये वहम गया । जा कर भगवान्‌ से 


१. द्र०--१० १२०५-६ (न्याय सुत्त) 





४२. सेलसुत्त १२३१ 


एकमन्तं निसिन्नो खो सेलो ब्राह्मणो भगवतो काये दत्तिंसमहापुरिसलक्ल- 
णानि समन्नेसि । अहसा खो सेलो ब्राह्यणो भगवतो काये द्रत्िसमहापुरिस- 
लक्वणानि, येभुय्येन ठ्पेत्वा द्वं । द्वीसु महापूरिसलक्वणेसु कङ्कति विचि- 
किच्छति नाधिभुच्चति न सम्पसौदति--कोसोहिते च वत्थगुण्हे, पहूत जिग्ह- 
ताय च । अथ खो भगवतो एतदहोसि--““पस्सति खो मे अयं सेलो ब्राह्मणो 
दर्तिसमहापुरिसलक्वणानि, येभुय्येन ठपेत्वा दे । द्वीसु महापुरिसल्वणेसु ` 
कङ्कति विचिकिच्छति नाधिम्‌च्चति न सम्पसीदति--कोसो हिते च वत्थ- 
गण्हे, पटूतजिब्हताय चा” ति । अथ खो भगवा तथारूपं इद्धाभि- [ 8. 351 ] 
सङ्कारं अभिसङ्कासि, यथा अहस सेलो ब्राह्यणो भगवतो कोसो हितं वत्थगु्हु । 
अथ ख भगवा जिष्ं निन्नामेत्वा उभो पि कण्णसोतानि अनुमसि पटिम; 
उभो पि नासिकसोतानि अनुमसि पटिमसि; केवलं पि नलाटमण्डलं जिव्हाय 
छादेसि । अथ खो सेलस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि--“समन्नागतो खो समणो 
गोतमो द्रत्तिसमहापुरिसकरक्वणेहि परिपृण्णेहि, नो अपरिपुण्णेहि; नोचयखो 
नं जानामि बुद्धोवानो वा। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं बुद्धानं महल्लकानं 
आचरिथपाचरिपानं भासमाननं-धये ते भवन्ति अरहन्तो सम्मासम्बृद्धा 
ते सके वण्णे भञ्जमाने अत्तानं पातुकरोन्तो' ति। यन्नूनाहं समणं गोतमं 
सम्नुखा सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवेय्यं'' ति । 
३. सेलब्राह्यणपन्बज्जा 

४, अथ खो सेलो ब्राह्यणो भगवन्तं सम्मुखा सारुप्पाहि [ य. 400 | 

गाथाहि अभित्थवि-- 





कुशल-मङ्गल पू, एक ओर नैठ गया । पक ओर वरैठे उस शल ब्राह्मण ने भगवान्‌ के 
शरीर मे बत्तीस महापुरुषलक्षण खोजने प्रारम्भ किये । सखोजते-खोजते शेख ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ क शरीर म दो को छलोड़कर अवशिष्ट सभी मदापुरुषलक्षण खोज लिय । दो 
महा पुरुषलक्षणं को लेकर उसे सन्देह-शङ्का बनी ही रह गयौ । उनम से एक थी 
कचिल्टी से टकी मूतरन्दरिय ओर दूसरी थी लम्बी जिह्वा । तव भगवान्‌ को यह ध्यान 
आया- ध्यह शैल ब्राह्मण मेरे शरीर में बत्तीस महापुरुषलक्षण खोज रहा हैः" लम्बी 
जिह्वा । तब भगवान्‌ ने छेषा ऋद्धयनुभाव `` लकाटमण्डल को आत कर दिया। 
तव शैल ब्राह्मण को ठेसा हृआ--“श्रमण गौतम अपरिपू्णं नहीं, अपितु परिपूणं दी ह, 
ये वन्तीस महापुरुषलक्षणो से युक्त है । लेकिन { अमी भी ) यह नहीं कहा जा सक्ता 
किये ध्ुदध' हैया नदीं । बडे वृढ आचार्य-प्राचार्यो का कना है किं जो ज्ञानी 
छभ्यक्सम्बुदध होते है वे अपने गुणो की च चा चलने पर उन्दँं जनता के सामने प्रका- 
शित करते है। क्यौन श्रमण गौतम के शम्भल उपयुक्त गाथाओं से स्तुति करूं!" 
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“परिपुण्णकायो सुरुचि, सुजातो चारुदस्सनो । 
सुवण्णवण्णोसि भगवा, सुसुक्कदाठोसि विरियवा ॥ १॥ 
“नरस्स हि सुजातस्स, ये भवन्ति वियञ्जना । 
सब्बे ते तव कायस्मि, महापुरिसलक्वणा || २॥ 
““पसन्ननेत्तो सुमुखो, ब्रह्मा उजु पतापवा। 
मज्छ्े समणसङ्घस्स, आदिच्चो व॒ विरोचसि॥३॥ 
“कल्याणदस्सनो भिक्खु, कञ्चनसन्तिभत्त चो । 
कि ते समणभवेन, एवं उत्तमवण्णिनो ॥४॥। 
"राजा अरहसि भवितुं, चक्कवत्तो रथेसमभो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो ॥ ५॥ 
''खत्तिया. भोगिराजानो, अनुयन्ता भवन्तु ते। 
राजाभिराजा मनुजिन्दो, रज्जं कारेहि गोतम" ।॥ ६ ॥ 
| 8. 352 | ““राजाहमस्मि सेला ति, धम्मराजा अनृत्तरो । 
धम्मेन चक्कं वत्तेमि, चक्कं अप्पटिवत्तियं'' ।॥ ७ ॥ 





३. शेल ब्राहाण की प्रव्रज्या 


४. तब शैल ब्राह्मण ने भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं से उनकी स्तुति 
करना प्रारम्भ किया- 


“भगवान्‌ ! आप परिपूर्णकाय, सुन्दर कान्ति वाले, सुजातः चारुदशेन एवं 


सुवर्णं वर्णं वाले हँ, आप सफेद जाङ़-दँत वाले एवं वीर्यवान्‌ दै ॥ १ ॥ 

सुन्दर जन्म बाले पुरुष के शरीर मे जो चिद्च होते है, वे सभी महापुरुषलक्षण 
आपके शरीर मे यथास्थान दिखायी दे रहे ैँ।२॥ 

“आप प्रसन्ननेत्र है, सुमुख, अत्यन्त सरल, प्रतापी एवं श्वमणसङ्ख के मध्य 
आदित्य ( सूर्यं \ की वरह शोभित होरहेटै।२३॥ 

“हे भिक्षु! आपका दर्शन मङ्गल्मय है, आप की त्वचा सुवणंवणं है । एेसे 
उत्तम वणं बाल्ते आप में भिक्षु होने मत्नसे क्याकमीआ पायी दहै?॥४॥ 

“आप तो चारो दिगन्त तक राञ्य वाले, जम्बुद्रीप के स्वामी, रथिय ( योद्धाभो ) 
मे श्रेष्ठ चक्रवती राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥ 

८८अन्य क्षत्रिय माण्डलिक राजा आप के अनुगामी होगे । हे गोतम ! आपतो 
राजाधिराज, मानवेन्द्र है । आप राज्य करं'' ॥ ६ ॥ 

( भगवान्‌ ने कहा-- ) “शोक ! मेँ तो राजाही हर | बल्कि थौ कहो किं अनुपम 
धर्मराज ( धर्मपू्वंक राज्य करने वाला }) हूँ । मैन पट्टने वाला धर्मानुशासन~चक्र 
धमं के साथ चलाता हँं'” ॥ ७ ॥ 





* र (= ॥। ति ® 
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“सम्बद्धो पटिजानासि, धम्मराजा अनुत्तरो । 
चम्मेन चक्कं वत्तेमि, इति भाससि गोतम ॥ ८ ॥\ 


“को नु सेनापति भोतो, सावको सत्थुरन्वयो । 
को ते समदुवत्तेति, धम्मचक्क पवत्तितं ? ॥ ९ ॥। 


“सया पवत्तितं चक्क, ( सेला ति भगवा ) घम्मचक्कं अनुत्तरं । 
सारिपृत्तो अनुवत्तेति, अनुजातो तथागतं ॥ १० ॥ 
"“अभिज्जेय्यं अभिञ्जातं, भावेतव्बं च भावितं। 

पहातव्बं पहीनं मे, तस्मा बद्धोस्मि ब्राह्मण ॥ ११॥ 
“विनयस्सु मथि कङ्क, अधिमुच्चस्सु ब्राह्मण । [ }.^401 | 
दुल्छभं दस्सनं होति, सम्बृद्धानं अभिण्टसो । १२॥ 

"ध्येसं वे दललभो कोके, पातुभावो अभिण्टसो । 

सोहं ब्राह्मण सम्बुद्धो सल्लकत्तो अनुत्तरो ॥*१३ ॥ 
“ब्रह्मभूतो अतितुषटो, मारसेनप्पमह्नो । 

सव्बामित्ते वसी कत्वा, मोदामि अकुतोभयो' ॥ १४॥। 


( शैल ब्राह्मण ने पू्णा-- ) “जाप अपने को अनुपम धर्मराज सम्बद्ध कह रह 
है? भो गौतम ! आप धर्मचक्र चला रहा हक रहे दै ॥। ८ ॥ 

“आपका श्रावक सेनापति कौन है १ आप द्वारा चलाये इस चक्र का कौन अनु- 
पालन कर रहा है ¢` ॥ ६ ।। 

( भगवान्‌ ने कहा-- “हे शोल ! ) मेने इस चक्र का प्रवर्तन कियादहै। इसे 
"धर्मचक्रः कहा जाता है । सारिपुत्र इसका अनुसञ्चालन कर रहा हे । वह तथागत 
का अनुजात ( अनुगामी ) ( यो कद्िये कि वदी इस धर्मानुशासन-चक्र का सेनापति}. 
है ।। १०॥ 

८८हे ब्राह्मण ! क्योकि मैने समग्र ज्ञातव्यको जान लिया; भावनीय भावना 
( साधना ) कर डाली । परित्यागयोग्य का परित्याग कर दिया; अतः मेँ बुद्धः 
हू" ॥ ११॥ 

राह्मण ! मेरे विषय मे तुम अपने मन मे आये सन्देह को मिटा दोः शङ्का को 
दूर हटा दो । क्योकि बार-बार सम्बुद्धौ का दशंन अत्यन्त दुर्भ होता है" ।॥ १२ ॥ 

"लोकं मे जिसका बारम्बार प्रादुर्भाव दुर्खभ है, उह मँ रागादि शल्यो को काटने 
वाला अनुपम शम्बुद्ध' हू ॥ १३ ॥ 

क ब्रह्ममाब को प्रास्त, एवं ठछना (बराबरी), रदित,. एवं मार (रागादि शत्रु) 
सेनानाशक हूं । सभी शत्रुओं को वश मे कर में सव्र निभंय हो विचरता हू ॥ १४॥ 
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““इमं भोन्तो निसामेथ, यथा भासति चक्खुमा । 
सल्लकत्तो महावीरो, सीहो व॒ नदती वने।। १५॥ 
“ब्राह्मभूतं अतितुलं मारसेनप्पमह्‌नं। 
को दिस्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्ाभिजातिको | १६ ॥ 
“यो मं इच्छति अन्वेतु, यो वा निच्छति गच्छतु । 
इधाहं पञ्बजिस्सामि वरपञ्जस्स सन्तिके ॥ १७ ॥ 
"एवं चे रुच्चति भोतो, सम्मासम्बद्धसासने । 
मयं पि पन्बजिस्साम,. वरपञ्जस्स सन्तिके" । १८ ॥ 
“त्राहमणा तिसता इमे, याचन्ति पञ्जलीकता । 
बरहयचरियं चरिस्साम, भगवा तव सन्तिके" '" ।। १९ ॥ 
““स्वाक्वातं ब्रह्मचरियं ( सेला ति भगवा ) संन्दिद्िकमकालिक । 
[ 8. 339 ] यत्थ अमोघा पन्बज्जा, अप्पमत्तस्स सिक्तो" ति ॥ २० ॥ 
अलत्थ खो सेलो ब्राह्मणो सपरिसो भगवतो सन्तिके पन्बज्जं, अलत्थ 
उपसम्पदं । 

( शैल ब्र ह्मण बोका-- ) “आप लोग सुन रहे हना जञेषा किये चक्षुष्मान्‌ 
(विवेकी) कह रहे है । ये रागादि शल्यो के छेदक, महावीर रै, ये सिंह की तरद 
निर्भय दहो इस लोक मे घर्मगर्जन करते हँ ॥ १४५ ॥ 

^“इन ब्रह्मभावप्रास्त, अतुलनीय, मारसेनाप्रमदंक को देखकर कौन सन्तुष्ट नहीं 
होगा; भले ही वह कितनां ही कृष्णाभिजातिक (दुगं सेभरा हुआ) क्यो 
नदो! ॥ १६॥ 

“जो मेरी इस बात पर श्रद्धा रखता हो, वह मेरे साथ आ जाय; ओरनजो मेरे 
साथन आना चाहतादहो वह चलाजाय। मैँतो इन वरप्रज्ञ बुद्ध के इस धमंमे 
प्र्रजित होऊंगा ।' । १७ ॥ 

शिष्य वोज्ञे-“श्रीमन्‌ ! यदि आप को इन सम्यक्सम्बुद्ध का । धमं इतना 
रुचता है तो हम भी आप के साथ इस ही उन्तमप्रज्ञ के धमं में प्रत्रजित 
होंगे ॥ १८ ॥ 

“भगवन्‌ ! इम ये तीन सौ ब्राह्मण भी करबद्ध हो भगवान्‌ के पास इत धमं में 
प्रत्रजित होवेंगे ।* ॥ १६ ॥ 

( भगवान्‌ बोते-- ) “शैक ! यद मेरे द्वारा उपदिष्ट धमं तो स्वाख्यात (युन्दर- 
तया व्याख्यात) है । यह प्रत्यक्चफलगप्रद (सान्टष्टिक) व अकालिक (कालान्तर तक फल 
-की प्रतीक्षा नहीं कराने वाला ) है । जहाँ छी गयी प्रमाद्रदित प्रव्रज्या व्यथं नदी 
जातीः ॥ २० ॥ 

शैख ब्राह्मण ने परिषद्‌ ( तीन सौ शिष्यो ) सहित भगवान्‌ से प्रतरज्या (संन्यास) 
"एवं उपसम्पदा ( दीक्षा ) प्रहण कौ। 






























































॥ 
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५. अथ खो केणियो जटिलो तस्ता रत्तिया अच्चयेन सके अस्समे पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादपेत्वा भगवतो कालं आरोचापेसि--“कालो, 
भो गोतम, निद्धितं भन्तं" ति। अथ खो भगवा पुञ्बण्हसमयं निवाःत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन केणियस्स जटिलस्स अस्समो तेनुपसङ्भमि;, उपसद्कु- 
मित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि सदधि भिक्खुसङ्घन । अथ खो केणियो जटिलो 
बुद्धप्पम्‌खं भिक्व सङ्खं पणीतेन खादनीयेन भमोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि, 
सम्पवारेसि । अथ खो केणियो जटिलो भगवन्तं भृत्तावि [ पि. 402] 
ओनीतपत्तपाणि अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसन्नं खो केणियं जटिलं भगवा इमाहि गाथाहि अनुमोदि-- 

“अ ग्गिहृत्तमुखा यञ्जा, सावित्तौ छन्दसो म॒खं । 
राजा मृख मनुस्सानं, नदीनं सागरो मृखं ॥ 
“नक्त्तानं मखं चन्दो, आदिच्चो तपतं मुखं । 

पुञ्जं आकङ्कमानानं, सङ्खो वे यजतं मख" ति ॥ 

अथ खो भगवा केणियं जटिलं इमाहि गाथाहि अनुमोदित्वा उद्रायासना 
पक्कामि। 

४. सपरिसस्स सेलस्स श्ररहत्तलाभो 
६. अथ खो आयस्मा सेलो सपरिसो एको वपकटो अप्पमत्तो आतापी 


४५. तत्र केणिय जटिल नै, उस रात्रि के बीतने पर, अपने आश्रम मे सुन्दर 


सुन्दर रुचिकर भोजन तय्यार करवा कर भगवान्‌ को जाकर सूचित कर दिया-- 
“भन्ते ! भोजन तय्यार हो गया है, अब आप जैसा उचित समञ्चं ।' तब भगवान्‌ 


पूवा समय विताकर, पात्र-चीवर ले जँ केणिय जटिल का आश्रम था, बां पचे । 
प्च कर बिह आसन पर॒ भिक्षुसङ्ख सहित विराजं । तब उस केणिय जटिलने 
अपने हाथ से सुन्दर एव रुचिकर भोजन परेसा, उन्हें तृप्त किया । फिर उस केणिय 
जटिल ने भगवान्‌ को पात्रसे हाथ उठाया व भोजन किया जान, एक नीचा आसन 
ले उस पर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेटे केणिय जटिल को भगवान्‌ ने इन 
गाथाओं से सम्बोधित किया-- 

4 “यज्ञो में प्रमुख अग्निहो है । साविच्ी छन्द वेदो मे प्रधान दै। मनुष्यः 
मे प्रघान राजा होता है, ओर सागर नदियों का प्रमुख दै। 

नक्ष मे चन्द्रमा श्रेष्ठ है। तपने बालो में सूयं शष्ठ है। कामनाओं म पुण्य- 

कामनाश्रष्ठहै। पूजा करने मेँ सर्वोत्तम ( उपाय ) सङ्क (में प्रवेश ) है" ॥ 


भगवान्‌ केणिय जटिल को इन उपयुक्त गाथाओं से अनुमोदित कर, आपन से 
उठकर चकर दिये । 


४. शिष्यो सहित शल को अहंत्व-लाभ 
६. तब आयुष्मान्‌ शोल पिषत्‌-सदहित एकाकी, प्रमादरदित उद्योगयुक्त, आत्मनिम्रदीः 











१२३६ मञ्ज्िमनिकाय 


पहितत्तो विरहन्तो नचिरस्सेव -यस्सत्थाय कखवृत्ता सम्मदेव अगारस्मा 
अनगारियं पव्बजन्ति तदनृत्तरं--ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्व धम्मे सयं 
अभिञ्ज्ा सच््िकत्वा उपसम्पञ्ज विहासि । “खीणा जाति, वुसितं ब्रहार्चारय, 
कतं करणीयं नापरं इत्थत्ताया' ति अन्भञ्जासि । अन्जत रो खो पनायस्मा 
सेलो सपरिसो अरहतं अहोसि । र 
अथ खो आयस्मा सेलो सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कः 
मित्वा एकसं चीवरं कत्वा येन भगवा तेन ऊर्जा पणामेत्वा भगवन्तं गाथाहि & 
अज्ज्ञभासि-- 
{ 8. 354 ] “यं तं सरणमागम्म, इतो अ टमि चक्लुमा। 
अनत्तरेन भगवा, दन्तम्हं तव सासने । १॥ 
“तुवं बृद्धो तुवं सत्था, तुवं माराभिभू मृनि। 
तुवं अनुसये चत्वा, तिण्णो तारेसिमं पज ॥ २॥ 
'“उपधी ते समतिक्कन्ता, आसवा ते पदालिता । 
सीहो व॒ अनुषादानो, पहीनभयभेरवो ॥ ३ ॥ | 
“भिकलवो तिसता इमे, तिद्ुन्ति पञ्जलीकता । | 
पादे वीर पसारेहि, नागा वन्दन्तु सल्युनो'' ति ॥ ४॥ 
७ 
हो साधना करते करते कु ही समय मे-- जिसके लिय कुलपुत्र ------ 7 प स इन्यनपूंत्‌ द "पूवं वत्‌ `` इसी जन्म 
ब स्वयं जान, साक्चात्‌ प्राप्त कर विदरने लगे । ˆ "यह जान गये । ( अन्त मे ) परिषद्‌ 
सहित आयुष्मान्‌ शैर अहंत हो गये । 
तब परिषद्‌ सदित आयुष्मान्‌ शैल जहां भगवान्‌ ये वक्षं गये । नाकर एक 
{ बय) कन्वे पर चीवर कर भगवान्‌ कौ करबद्ध प्रणाम कर गाथाओौ ( के माध्यम ) 


से यौ निवेदन किया-- 
८“मो चक्चुष्मन्‌ ! जो मँ आठ दिन पूवं आपकी शरण मे आया था । भगवन्‌ आपके 


धर्मानुशासन मेँ षह मँ सातदहीरान्नि (के इतने अल्पकाल) मेँ दान्त हो गया ॥ १ ॥ 


"आप ही बुद्ध, आपदही शास्ता, आप दी मारविजेता मुनि्है। आप 
रागादि अनुशयो का नाश कर, स्वयं उत्तोणं हौ इस प्रजा कोभीतारत्है॥२॥ 


“जाप की उपधि ( मनोविकार ) नष्ट हो चुकी द । आपके आब समात हो 
हो म्ये। आप भवसागर कौ भीषणता से रहित, एवं सिंह समान उपादान ( न्परिग्रह ) 


रदित है ॥ ३ 
«ज्ञापके सामने ये तीन सौ भिक्षु हाय जोड़े खड़े है! हे वीर ! अपने भ्रीचरण 


कलाय, ताकि ये निष्पाप ( नाग = न+ आगसुज्याप ) भश्च शास्ता के भ्रीचरणो कौ 
सेलसुक्तं समाप्त ॥ 


॥ ४ ~+ 


, वन्दना कर सक || वन्दना # 


द 
क 
#। 
४ 
£ 
त ॥ 





म 
+> 


४३. अस्सलायनसृत्त 


१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं [ वि. 405, २. 147 | 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन नाना- 
वेरज्जकानं ब्राह्मणानं पञ्चमत्तानि ब्राह्मणसतानि सावत्थियं पटिवसन्ति 
केनचिदेव करणीयेन । अथ खो तेसं ब्राह्मणानं एतदहोसि- “अयं खो समणो 
गोतमो चातुवण्णि सुद्धि पञ्जपिति। कोनु खो पहोति समणेन गोतमेन 
सदधि अस्मि वचने पटिमन्तेतुं'' ति ? तेन खो पन समयेन अस्सलायनो 
नाम माणवो सावल्थियं पटिवसति दहरो, वृत्तसिरो, सोठसवस्सुहे सिको 
जातिया, तिण्णं वेदानं पारग्‌ सनि घण्डुकेदटुभानं साक्वरप्पमेदानं इतिहास- 
पञ्चमानं, पदको, वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो । 
अथ खो तेसं ब्राह्मणानं एतदहोसि- “अय खो अस्सलायनो माणवो साव- 
त्थियं पटिवसति दहरो, वृत्तसिरो, सोठसवस्पुहसिको जातिया, तिण्णं 
वेदानं पारग्‌...१०...अनवयो । सो खो पहोति समणेन गोतमेन सद्भि अस्मि 
वचने पटिमन्तेतु ' ति । 

अथ खो ते ब्राह्यणा येन अस्सलायनो माणवो तेनुप ङ्कुमिसु; उपसङ्कमित्वा 
अस्सलायनं माणवं एतदवोच्‌.- “अय, मो अस्सलायन, समणो [ 8. 355 | 
गोतमो चातुवण्णि सुद्धि पञ्जपिति । एतु भवं अस्सलायनो समणेन गोतमेन 
सरद्धि अस्मि वचने पटिमन्तेत्‌'" ति । 





४३. श्रारवलायनसुत्र 


१. एेसा मने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती नगरी स्थित, 
अनाथपिण्डक श्रेष्ठी द्वारा निमांपित जेतवनाराम मे स्राधनाहेतु विराजमान ये। उस 
समय अनेक देश-प्रदेश से किस का्यविशेष-देतु आये पाँच सौ ब्राह्मण श्रावस्ती मे 
उरे हृए ये । तब उन ब्राह्मणो को यह विचार उठा--“ये श्रमण गौतम चारों बर्णो 
की पाप-शुद्धि का उपदेश करते हैः । इस बिषय मे श्रमण गौतम के साथ बाद करने 
मे कौन समर्थं होगा ?'› उक्ष समय एक आश्वलायन नामक माणवक ( युवक ) 
उसी श्रावस्ती नगरी में रहता था। जोकि युवक; गो सिर वाला, आयु से सोलह 
{ १६ ) वषं के करीव, तीनो वेदो म पारङ्गतः" पू्वंवत्‌"* महापुरुषलक्षण-शा्र मे 
प्रवीण था। तत्र उन ५०० ब्रह्मों को यह बात ध्यान मे आयी--“'वह आश्वलायन 
ज्ह्यण" “प्रवीण दै। यह श्रमण गोतम के साथ बाद्‌ करने मे समयं है ।'' 

तब वे ब्राह्मण जहां वह आश्वलायन ब्राह्मण यः, वहां पर्हुचे । पहुंचकर आश्व- 
कायन ब्राह्मण से यौ बोले--““भो आश्वलायन ! ये श्रमण गौतम चारों वर्णोकी 


१. द्र०~-पीचे मधुर सुत, १० ११०४ 
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एवं वृत्ते, अस्सलायनो माणवो ते ब्राह्मणे एतदवोच-- =| खलु भो, 
गोतमो धम्मवादी; घम्मवादिनो च पन दुप्पटिमन्तिया भवन्ति नाहं 
सक्कोमि समणेन गोतमेन सद्धिं अस्मि वचने परटिमन्तेतु"" ति । दुतियं पि 
खो ते ब्राह्मणा अस्सलायनं माणवं एतद वोचु-- “अयं, भो अस्सलायन, समणो 
[ २. 148 | गोतमो चातुवण्णि सुद्धि पञ्ञापेतति । एतु भवं अस्सलायनो 
समणेन गोतमेन सरद्धि अस्मि वचने पटिमन्तेतुं । चरितं खो पन भोता अस्स- 
[ 7. 404 ] लायनेन परिञ्बाजक” ति । दुतिय पि खो अस्सकायनो माणवो 
ते ब्राह्मणे एतदवोच--'समणो खलु, भो, गोतमो धम्मवादी; चम्मवादिनो 
च पन दुप्पटिमन्तिया भवन्ति । नाहं सक्कोमि समणेन गोतमेन सदधि अस्मि 
वचने पटिमन्तेतु" ति । ततियं पि खो ते ब्राह्मणा अस्सलायनं माणवं एतद 
वोच “अयं, भो अस्सलायन, समणो गोतमो चातुवण्णि सुद्धि पञ्जपेति । 
एतु भवं अस्सलायनो समणेन तमेन तद्धि अस्मि वचने पटिमन्तेतु । चरितं 
खो पन भोता अस्सलछायनेन परिन्बाजकं । मा भवं अस्सलायनो अगुद्धषरा- 
जितं पराजयी'" ति । 

एवं वृत्ते, अस्सलायनो माणवो ते ब्राह्मणे एतदवोच-- “अद्धा खो अहं 
भवन्तो न ल्भामि । समणो खलु, भो, गोतमो धम्मवादी; घम्मवादिनो च 
पन दुप्पटिमन्तिया भवन्ति । नाहं सक्कोमि समणेन गोतमेन सद्धिं अस्मि 
वचने पटिमन्तेतुं ति । अपि चाहं भवन्तानं वचनेन गमिस्साभी'” ति । 





द्धि का उपदेश करते हैँ । अच्छा हो, आप आश्वलायन उन श्रमण गोतम के पास 
जोय ओर उनसे इस विषय मे व।द्‌ करें ।"' 

ठेसा कहने पर, वह आश्वलायन ब्राह्मण उन ब्राह्मणो को यो बोला-- “अरे! 
ये श्रमण गौतम तो अतीव धर्मवादी ई, ओर किसी धर्मबादी को बाद मे पीठ हटाना 
बहुत कठिन कार्यं है । मँ तो उक्त श्रमण गौतम के साथ इस विषय पर वाद्‌ नहीं 
खडा कर सकता" । दूसरी बार भी उन ब्राह्मणों ने आश्वलायन माणवक अप उस 
परिव्राजक से वाद्‌ करें । दूसरी बार भी आग्रवलायन ने" "। तीसरी बार भी" 
आपको उस परिव्राजक से बाद करना चाहिये । यों तुम्हे युद्ध मे [बना गये ही अपनी 
पराजय स्वीकार नहीं करनी चादिये 1" 

( उन ब्रह्मणो द्वारा ) रेषा के जाने पर, आश्वलायन माणवक यं बोला=- 
पतै ओप लोगो को समन्चा नदी सकता। श्रमण गौतम धर्मवादी है ओर धमवादी 
को वाद्‌ मे परास्त करना बहत कांठन होता है । फिर भी आप कहते है तो मँ वहां 
चला जाऊंगा । 
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१. भ्रस्सलायनस्स जातिवादो निराकतो 

२. अथ खो अस्सलायनो माणवो महता ब्राह्मणगणेन सद्धिं येन भगवां 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं 
साराणीयं वी तिस्रारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो अस्स 
लायनो माणवो भगवन्तं एतदवोच “ब्राह्मणा, भो गोतम, एवमाहंसु-- 
ब्राह्यणो व सेद्रो वण्णो, हीनो अञ्त्रो वण्णो; ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्ट 
अज्ञो वण्णो; ब्राह्मणा व॒ सुञ््न्ति, नो अब्राह्मणा; ब्राह्मणा व 
ब्रह्मनो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्म- [ 8. 356 ] 
दायादा! ति । इध भवं गोतमो किमाहा' ति ? 

‹ दिस्सन्ति खो पन, अस्सलायन, ब्राह्मणानं  ब्राह्मणियो उतुनियो पि 
गढव्भिनियो पि विजायमाना पि पायमानापि; ते च ब्राह्मणियोनिजा व 
समाना एवमाहंसु-- ब्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणो 
व सुक्को वप्णो, कण्डो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणा व ॒सुज्ज्ञन्ति, नो अत्राह्मणा; 
ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता आरसा मखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिभ्मिता ब्रह्म 
दायादा " ति। 

“किञ्चापि भवं गोतमो एवमाह; अथ स्वेत्थ ब्राह्मणा एव- [ ‰२.149] 
मेतं मञ्जन्ति--श्राह्यणो व सेदो वण्णो, हीनो अज्जो कण्णो { प. 405 ] 
..प०...ब्रह्मदायादा' ” ति । 

१. आश्वलायन के जातिवाद का निराकरण 

९२. तब आश्वखायन माणवकं बड़े भारी ब्राह्मणसमृह के साथ जहां भगवान्‌ 
थे वहां गया । जाकर उसने भगवान्‌ से कुशल-मङ्गर पूना । पू्छकर एकं ओर 
बैठ गया । एक आर बैठे आश्व्छायन माणवक ने भगवान्‌ से यौ निवेदन किया-- 
“भो गौतम ! ब्राह्मण ( शाख ) यो कहते है--त्राह्मण वर्णं ही श्रेष्ठ रै, अन्य कणं 
दीन है । ब्राह्मण बर्ण शुक्ल वणं है, अन्य वणं इष्ण द । ब्राह्मण वर्णं हौ ( तप 
आदि द्वारा ) शद्ध हो सकता है, अब्राह्मण नहीं । ब्रह्मण ही ब्रह्मा के ओरस पुत्र है, 


उसके मुख से उत्पन्न हूए है, अतः वे ब्रह्मज हैँ उसके वास्तविक उत्तराधिकारी है" । 
आप गौतम का इस विषय में क्या विचार है" ! 


ˆ परन्तु, आश्वलायन ! ब्राह्मणो की चखियां भी तो ऋतुमती, गर्भवती, बच्चा 
पेदा करती तथा उन्दे दूष पिलछाती हई देखी जाती है । यों वे ब्राह्मण बाह्मणि-योनियो 
से उत्पन्न होते हए भी कहते है--श्राह्मण वणं ही श्रेष्ठ है"-"ह्मा के वास्तविक 
उत्तराधिकारी हैँ ।' 

““यद्यपि आप गौतम एेसा कहते है; परन्तु ब्राह्मणों का तो यही कहना ह~ 


श्राह्मण वणं दी शष्ठ हे "वे ही ब्रह्मा ( सृष्टिकर्ता ) के वास्तविक उत्तराधिकारी है" |? 
म० ।न० ४: १३ 
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३. “"तं किं मञ्ज सि, अस्सल्लायन, सुतं धः | अजञ्जेसु च 
पच्चन्तिमेसु जनपदेषु द्विव वण्णा --अय्यो चेव दासो च; अय्यो हृत्वा दासो 
होति, दासो हृत्वा अय्यो होती" “ति? ` 

"एवं, भो, सुतं तं मे--'योनकम्बोजेसु अञ्जस च पञ्चन्तिमेसु जनपदेसु 
देवं वण्णा--अय्यो चेव दासो च; अग्यो हृत्वा दासो होति, दासो हृत्वा 
अय्यो होती" " ति। 

““एत्थ, अस्सकललायन, ब्राह्यणानं कि बलं को अस्सासो यदेत्थ ब्राह्मणा 
एवमाहंसु--व्राह्मणो व सेदो वष्णो, हीनो अञ्जो वण्णो"पे०“"ब्रह्मदायादा ` 
ति 
“किञ्चापि भवं गोतमो एवमाह; अथ स्वेत्थ ब्राह्यणा एवमेतं मञ्जन्ति-- 
ब्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो अज्ञो वण्णो". प०.. -ब्रह्मदायादा' ” ति । 

४. ण्तं कि मञ्जसि, अस्सलायन, खत्तियो, व नु खो पाणातिपाती 
अदिन्नादायी कमिसुमिच्छाचारी मुसावादौ पिसुणवाचो फरुसवाचो सम्फ- 
घ्पलापी अभिच्ज्ालु व्यापन्नचित्तो मिच्छादिष्टि कायस्स मेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपञ्जेग्य, नो ब्राह्मणो? वेस्सोवनुखो 
...चे०...सुदोवनुखो पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसा- 
वादी पिसुणवाचो फरसवाचो सम्फप्पलापी अभिच््ञालु व्यापन्नचित्तो मिच्छा- 


३. “तो क्या मानते हो, आ।श्वलायन ! क्या तुमने सुना है--“यवन ( यूनान) 
एवं कम्बोज ( अफगानिस्तान या दैरान ) देश या इसी तरह अन्य । भारतीय ) 
सीमान्त प्रदेशो मे दो दी वणं होते है--आययं ओर दास ( =गुखाम ) । वर्ह भी 
को$ आयं हो तो वह दास दो सकता है, या फिर -दास होतो ( वह कभी ) आयं हो 
सकता है' १” 
ष्टौ, मो! मैनिभीखनादै कि यवन ओर कम्बोज देश में ओर दूसरे भी 
सीमान्त. देशो भ..-आयं हो सकता है 1 
 . “तो, आश्वलायन ! ब्राह्मणो को एसा कवा बिरोष बल या भरोसा. ( आश्वास ) 
ह किवे रेसा कहते दै-- ब्रह्मण वर्णं ही शरेष्ठ दहैः--उत्तराधिकारी है" ?" 
'व्वद्यपि आप गौतम रेसा कहते द, परन्तु ब्राह्मणो का तो यहो कहना है" ““ 
¦ उत्तराधिकारी है ॥" 

#; "तो क्था मानते हो आश्वलायनः! किं फेला क्षत्रिय ही, जो हिंसक हो, चोर 
हो, व्यभिचारी हो, असत्यवादी हो, चुगल्खोर हो, कटुभाषी हो, बकवादी हो, 





| 


अभिध्यालु एवं व्यापन्नचित्त हो, मिथ्यादृष्टि दो वही ` इस देहपात के बाद मरणा- 


` जन्तर अपाय दुरगतिमय अधःपतन ‹ या नरक मे जायगा; इन दुगुणो से अक्तं ब्राह्मण 
* क क । «५ 1 


1 
॥: 


। 


च ३. 
॥ 
41 
क. 
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दिदि कायस्स मैदा परं मरणा अपायं दुणति विनिपातं निरयं उपपजञ्जेः धर, 
नो ब्राह्मणो" ति ? +. 

“नो हिदं, भो गोतम । खत्तियो पि हि, भो गोतम, पाग [ ए. 557 ] 
तिपाती अदिज्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुगव।चो फसव।चो 
सम्फप्पलापी अभिच्जञालु व्यापन्नचित्तो भिच्छादिद्ि कायस मेरा परं मरना 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उषपञ्जेय्य । ब्राह्मगो पि हि, मो गोतम .:. 
पे०वेस्सो पि हिः भो गोतम"“पे०"सुहो पि हि, भो गोत्तम 
प१०...सब्बे पि हि, भो गोतम, चत्तारो वण्णा पागातिपातिनो [ प. 406 ] 
अदिन्नादायिनौ कामेसुभिच्छाचारिनो वंसावादिनो पिभुगव।च। [ २. 150 ] 
फरसवाचा सम्फप्पलापिनो अभिज्जञाल्‌ व्यापन्नचित्ता भिच्छादिदौ क्ष 
भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जे्यु" ति । | 

"एत्थ, अस्सलायतन, ब्राह्मणानं कि बरं, को अध्सासो ` यदेत्य ब्रह्मणा 
एवमाहंसु--ब्राह्मगो व सेद्रो वण्गो, हीनो अञ्जो वण्णो." -वै०-.. ब्रह्म रायाद।' 
ति । 

५. “तं कि मज्जसि, अस्वलायन, ब्राह्मणो व नु खो पाणातिषाता पटि. 
विरतो अदिन्नादाना पटिविरतो काभेषुमिच्छाचारा पटिविरतो वुस।वादा 
पटिविरतो पिसुणाय वाचाय पटिविरतो फसाय व्‌।च।थ पटित्रिरतो सप्फ्प- 
लापा पटिविरतो अनभिज्ज्ञालु अव्यापन्न चित्तो सम्मादिहि कायस्स भेदा 
प्र मरणा सुगति समगं लोकं उपपञ्जेग्य, नो खत्तिथो, नो वस्सो, नो सुह” 
ति ? 


ति "4 त  +  - क्‌ 


नही ? वैश्य ही ""पूवंवत्‌ चयद्रदहयी जो दिसक--नरक में जायग।, रेका ब्रह्मण नहीं ५ 
“भो गौतम ! एसी बात तो नहीं है। भो गौतम! क्षत्रियं, यदि दिकः“ 

चरक में उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी यदि हिंखक"नरक मे उन्न होगा । वैश्य 

भी यदि हिंसकः" "नरक मे उन्न होमा | श्र भाः नरक में ही उत्पन्न होगा" | 
“तो फिर, आश्वलायन ! ब्राहमणो के पास एेसा क्था विशेष बल या विश्वस हे 


कितबभीवे यही कडते है--““त्रद्यण वर्णं ही श्र हे, अन्य वणं नही"".ब्रह्मा के 
उत्तराधिकारी है" ? | 


“मो गौतम ! यद्यपि आप रेखा कहते है, परन्तु ब्रह्मणो का तो यही" 
उत्तराधिकारी है ¦ 


५. “तो क्या मानते दहो; आश्वलायन ! ब्राह्मणही प्राणातिपातः अदत्तादान, 
व्यभिचारो, असत्यभाषणः चुगललोरी, कटुवाणी, बकवाद; अभिध्या एवं ज पादसे 
विरत हो सम्यग्टष्टि होता हज देशपात के वाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वगंलोक में 
उत्पन्न होता हे, न कि क्षत्रियः वैश्य याश्चूद्र ?" 7 [श्न 
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: न्तो हिद, भो गोतम ! खत्तियो पि हि; भो गोतम, पाणातिपाता पटि- 
विरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कमेसुमिच्छाचारा पटिविरतो समुसावादा 
पटिविरतो पिसुणाय बाचाय पटिविरतो फषसाय वाचाय पटिविरतो सम्फः 
प्पलापा पटिविरतो अनभिज्ञा अन्यापन्न चित्तो सम्मादिष्ि कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञ्जेय्य । ब्राह्मणो पि दहि भो गोतमः". 
पे०-- । वेस्सो पि हि, भो गोतमः. .पे०,.* । सुदोषि हि, भो गोतमः" 
पे०“* । सब्बे पि हि, भो गोतम, चत्तारे वण्णा पाणातिपाता पटिविरता 
अदिन्नादाना पटिविरता कमेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटि- 
विरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्प- 
लापा पटिविरता अनभिज्ज्ञालू अन्यापन्नवित्ता सम्मादिदरी कायस्स मेदा पर 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जस्युं' ति। 

[-. 407, 8. 358 |. “एत्थ, ` अस्सलायन ब्राह्मणानं क्रि बलं, को 
ड यदेत्थ. ब्राह्मणा एवमाहंसु--श्राह्यणो व सेदो वण्णो, हीनौ अञ्जो 
वण्णो~-पे०---ब्रह्मदायादा' ” ति 

[-२.. 151 ] “किञ्चापि: भवं गोतमो एवमाह; अथ स्वेत्थ ब्राह्मणा 
एवमेतं मञ्जन्ति श्राह्मणो ब सेदो वण्णो, हीनो अज्जो वण्णो परः" 
ब्रह्मदायादा' "' ति । | 

६. “तं कि मज्जसि, अस्सलायन्‌, ब्राह्म गो वनु -खो पहोति अस्मि पदेसे 
अवेरं अब्याबञ्छं मेत्तचित्तं भावेतु, नो खत्तियो, नो वेस्सो, नो सुदो" ति 
ध्लो हिद, भो गोतम । खत्तियो पि हि, भो गोतम, पहोति अस्मि पदेसे 
अवरं अन्याबज्छं मेत्तचित्तं भवतु; ब्राह्यणो पि हि, भो गोतम .-.वेस्सो पि 


““देसी बात नहीं है, भो गोतम ! ब्राह्मण तो क्याक्षन्निय मी यदि प्राणातिपात"“ 
व्यापाद से विरत होता हआ सम्यग्ष्टि"" स्वर्गलोक मे ही उत्पन्न होगा । वेश्य 
भी" द्र भी-स्वगंखोक में दी उत्पन्न होगा |" 

“अश्वलायन । तो फिर ब्राहमणो के पास ठेसा कौन विशेष बल, या भरोसा है 
जिसकै सहारे ब्राह्मण कहते ह-- व्राह्मण ही श्रेष्ठ दै““`त्रह्मा के उत्तराधिकारी हे > 

“आप गौतम मलते दी एेसा कहं, परन्तु ब्राह्मण ( शाख ) तो यही कहते ह-- 
ब्राह्मण ही शरेष्ठ दै । 

६, “तो क्या मानते हो, आश्वलायन | क्या ब्राह्मण ही इस जगह वैर, द्वेष से 
रहित हो मेत्रीचित्त की भावना कर सकता है, क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र नदी 

“नदी, मो गौतम ! क्षत्रिय भौ इस जगह वैर“ˆ1वना कर सकता हे । सभौ 
चासो व्णं**" नावना कर सकत है ।'" 
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हि, भो गोततम...सुहो पि हि, भो गोतम...सब्बे पि हि, भो गोतम, चत्तारो 
वण्णा पहोन्ति अर्रिम पदेसे अबेरं अन्याबज््ं मेत्तचित्तं भावेतुं" ति 





| ˆ एत्थ, अस्सलायन, ब्राह्मणानं किं बलं, को अस्सासो यदेत्थ ब्राह्मणा 
| एवमा्हसु-- ब्राह्मणौ व सेमे वण्णो, हीनो अज्जो वण्गो-पे०..ब्रह्म- 
दायादाः” ति? 

“किञ्चापि भवं गोतमो एवमाह; अथ स्वेत्य ब्राह्मणा एवमेतं मञ्ज न्ति- 
ब्राह्मणो व सेद वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो--पे०--ब्रह्मदायादाः " ति । 

७. तं कि मञ्जसि, अस्सलायन, ब्राह्मणो व नु खो पहोति सोत्तिसिनानि 
आदाय नदि गन्त्वा रजोजल्लं पवहितुं, नो खत्तियो, नो वस्सो, नो सुदो" 
ति? 

“नो हिद, भो गोतम ! त्तियो पि, भो गोतम, पहोति सोत्तिपिनानि 
| आदाय नदि गन्त्वा रजोजल्छं पवाहेतु; ब्राहमणो पि हि, भो गोतमे...वेस्सो 
पिदहि; भो गोतम--सुदहोपिदहि, भो गोतम--सम्बे पि हि, भो गोतम, 
चत्तारो वण्णा पहोन्ति सोत्तिसिनानि आदाय नदिं गन्त्वां रजोजल्लं 
पवाहेतु'' ति । ॑ 

^ एत्थ, अस्सलायन, ब्राह्मणात्तं कि बलं, को अस्सासोः [ धि. 408 ] 
यदेत्थ ब्राह्मणा एवमाहसु-श्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो ` अञ्जनो वण्णो 
पै° `“'ब्रह्मदायादा' "” ति ? 
| “किञ्चापि मवं गोतमो एवमाह; अथ स्वेत्य ब्राह्मणा एवमेतं मञ्जन्ति- 
। ब्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो अज्ञो वण्णो-"-पे०--ब्रह्मदायादाः " ति । ` 

८. “तं कि मञ्जसि, अस्सलायन, इव राजा खत्तियो मुद्धा- [ २२. 152 ¶ 
वसित्तो नानाजच्चानं पूरिसानं पुरिससतं सन्निपातेय्य-- [ 8. 359 ] 


"तो फिर आरबलायन ! ब्राह्मणों के पास कौन विशेष बल उत्तराधिकारी है %" 

“आप गौतम भले ही ेला कहते है, पर ब्राह्मण "उत्तराधिकारी हे ।" 

७. “तोक्या मानते हो आश्वलायन | ब्राह्मण ही गमल्ला-तैल-साबुन लेकर 
नदौ पर जा, शरीर का मैल छंडाने मे समथं दै, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नदीं" 

“नदीं मो गोतम । कषत्रिय भी गमा तैल-साबुन ले, नदी पर जा, शीर का 
मेर हुडाने में समर्थं है, वेश्य मीः -शुद्र मी":-सखमर्थ है |" 

^ तव फिर आश्वछायन ! आप ब्राह्मण कौन विशेष बल ` उत्तराधिकारी ह १" 

“आप गौतम भले ही कट, परन्तु बह्मण तो यही कहते है- राह्मण ही*^“ 
उत्तराधिकारी हैँ 1 

८, “तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यँ को$ मूधाभिषिक्त राजा नाना 
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आयन्तु भोन्तो ये तत्थ खत्तियकुला ब्राह्मणकुला ` राजज्ज कुलाः उष्पन्ना, 
साकसस वा सालस्स वा_सलढस्स वा चन्दनस्स वा पदुमकस्स वा उत्तरारणि 
आदाय अग्गि अभिनिब्बत्तन्तु, तेजो पातुकरोन्तु । आयन्तु ` पन भोन्तोये 
तत्थ चण्डालकुला नेसादङुला वेनकुला  रथकारकुखा पुक्कुखकुला उ्पन्ता, 
सापानदोणिया का सूकरदोणिया वा रजकदोणिया वा एरण्डकद्ुस्स वा 
उत्तराणि आदाय, अग्गि. अभिनिव्वत्तन्तु, तेजो `पातुकरोन्त्‌' ति । तं कि 
मञ्जसि, अस्सलायनः, यो एवं नु खो सो खत्तियकुला ब्राह्यणकूला राजञ्ज- 
; कुला उप्पन्नेहि साकस्स वा सालस्स वा सलच्छस्स वा चन्दनस्स वां पदठुमकस्स 
वा उत्तरारणि-आदाय अग्गि ` अभिनिन्बत्तो, तेजो पातुकतो, सो एव चु 
स्वास्स अग्मि अच्चिमा चेव वण्णवा च पभस्सरो च, तेन च सक्का अग्गिना 
अग्िकरणीयं कतु; थो पन सो चण्डालकूला नेसादकुला वेनकुलखा  रथकार- 
कुला पुवकुसकुला उप्पन्नेहि सापानदोणिया वा सूकरदोणिया वा रजक- 
दोणिया वा एरण्डकटुस्स वा उत्तरारणि आदाय अग्गि अभिनिब्बत्त), तेजो 
- पातुकतो, स्वास्स अभग्गिन चेव अच्चिमान च वण्णवान च पभस्सरो, न 
च तेन सक्का अभ्गिना अग्गिकरणीयं कातुं" ति ? 
“नो हिदं भो गोतम 1 यो पि हि सो, भो गोतम, खत्तियकरुला ब्राह्मण- 
कुला राजञ्जकुला उष्यन्नेहि साकस्स वा साकस्स वा सलच्छस्स वा ॒चन्दनस्स 
वा पदुमकस्स वा उत्तरारणि आदाय अग्गि अभिनिव्बत्तो, तेजो पातुकतो, 
- [ पष. 409 ] स्वास्स अग्गि अच्चिमा चेव वण्णवा च पभस्सरो च, तेन च 
सक्को अग्गिना अग्गिकरणीयं कातुं; यो पि सो चण्डालकुला नेसादकुल वेन- 


वि = ४ 
¡जाति मे से उत्पन्न पुरुषो मे सौ पुरुषो को बुलावे, ओर कदे--'भप लोगो म जो 
क्षत्रिय कुरु या बाह्मण कुल या राजन्य कुल मै उत्पन्न हुए है वे साक, साक; सररूयां 

` चन्दन व कमल की लकड़ी ( अरणि ) लेकर आग बनावे उक्से प्रकाश करं । आप 
मेसेवेभी आं जो चण्डालकुल; निषादकुट, वेशुढुल, रथकार-(खाती = बटईे)कुल 

` चुल्कस ( माटी ) ल मे उत्पन्न हए हौ, वे कुत्ते के जल पीने कौ, सूकर के जल पीने 
की, घोबी की, द्रोणी की, या एरण्ड की लकड़ी से अग्नि जलावे उसे प्रकाश करें । 
तो याँ, आश्वलायन ! जो श्षत्रियकुल, या ब्राह्मणकुलः"वे साक, साल" अग्नि 
बनावे तो वह अग्नि या उसका प्रकाश ज्यादा प्रकाशवान्‌ या तेज होगा यार 

[| चाण्डालकुङ“* "अग्निं बनव तो बह यां उसका प्रकाश अधिक प्रकाशवान्‌ अथवा 

-तेज नही होगा ? यां उससे अग्नि भी न जलायी जा सकेगी ?” 

“देखी बात नदीं है, भो गौतम ! क्षत्रियकुल, ब्राह्मणकुल या राजन्यकुल मं उत्पन्न 


किसी पुरुष द्वारा साक, साक) सरल, कमर, चन्दन की लकड़ी से जलाई अग्निभी 
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कला रथकारकूला पुक्कसकूला उप्पन्नेहि सापानदोणिया वा सुकरदोणिया 
वा रजकदोणिया वा एरण्डकट्ुस्स वा उत्तराणि आदाय अग्गि अभिनिव्वत्तो, 
तेजो पातुकतो; स्वास्स अग्गि अच्चिमा चेव वण्णवा च पभस्सरोच, तेन च 
सक्का अग्गिना अगिगिकरणीयं कातुं। सब्बो पि हि, भो गोतम, अग्गि 
अच्चिमा चेव वण्णवा च पभस्सरो च, सब्बेन पि [ २. 153, 8. 560 ] 
सक्का अग्गिना अग्गिकरणीयं कातुंः' ति । 


"एत्थ, अस्सलायनः, ब्राह्मणानं कि बलं, को अस्सासो यदेत्थ ब्राह्यणा 
एवमाहंसु--श्राह्यणो व सेदो वण्णो, हीनो अज्जो वण्णो; ब्राह्मणो व सुक्को 
वण्णो, कण्हो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणा व सुज््ञन्ति, नो अब्राह्मणा; ब्राह्मणा वं 
ब्रह्मनो ओरसा मखतो जात ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा' "ति ? 

“किञ्चापि भवं गोतमो एवमाह; अथ स्वेत्थ ब्राह्मणा एवमेतं मञ्ज- 
न्ति-श्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो "प° “ब्रह्मदायादा' " 
ति। 


९. “तं कि मञ्जसि, अस्सलायन, इध खत्तियकूमारो ज्राह्मणकञ्जाय 
सदधि संवासं कप्पेय्य, तेसं संवासमन्वाय पुत्तो जयेथ; यो सो खत्तियकूमारेन 
ब्राह्मणकञ्ज्ाय पत्तो उष्पन्नो, सिया सो मातु पि सदिसो पितु पिसदिसो, 

खत्तियो' ति पि वत्तब्बो श्राह्मणोः ति पि वत्तब्बो" ति ? 


वही प्रकाश करेगी, या उस अग्नि से बही अग्निकायं होगा जो चण्डाककरुल, निषाद 


कुर, वेणकुल, रथकारकुल, पुल्कसकुल मे उत्पन्न ग्यक्ति द्वारा जलायी गयी अग्निस 
प्रकाश होता है, या उससे कोई अन्य अग्निकायं होता है। सभी अग्नियां समान 
रूप से एक-सातापव प्रकाश देती हँव उनसे सभी प्रकार का अग्निकार्यं किया 
जा सकता है | 


“तब फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणो के पास ठेसा क्या विशेष बल'"*ब्रह्या के 
उत्तराधिकारी है 2 


भते ही, माननीय गौतम एेसा कँ; परन्तु ब्राह्मण तो ेसा दी कहते है- 
व्राह्मण वणं ही श्रेष्ठ है" "ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैँ ।' 


६. . “तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! य्ह कोई क्षत्रियकुमार ब्राह्मणकन्या 
के साथ संवास ( मैथुन ) करे, उनके उ संवासके कारण कोद पुत्र उत्पन्न हो 
जाय तो वह क्षत्रियकुमार से ब्राह्मणकन्या मेँ उत्पन्न पुत्र माताके भी समानदहै 
ओर पिताकेभीसमानदहै, तोउसे क्षत्रियः भी कह सकते, ब्राह्मण" भी कह 
सकते हैँ ?" ` 
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“यो सो, भो गोतम, खत्तियकूमारेन ब्राह्मणकञ्ञाय पुत्तो उप्पन्तो, 
सिया सो मात्‌ पि सदिसो पितु पि सदिसो, “खत्तियौ' ति पि वत्तब्बो 
ब्राह्मणो' ति पि वत्तब्बो'' ति 

“तं कि मज्जसि, अस्सलायन, इध ब्राह्मणकूमारो खत्तियकञ्जाय सदधि 
संवासं कप्पेय्य, तेसं संवासमन्वाय पत्तो जायेथ; यो सो ब्राह्मणकुमारेन 
खत्तियकञ्जाय पुत्तो उप्पन्नो, सिया सो मातु पि सदिसो पितु पि सदिसो, 
“वत्तियोः ति पि वत्तव्बौ श्राह्यणो' ति पि वत्तब्बो' ति ? 

[ प्रि. 410 1 “यो सो, भो गोतम, ब्राह्मणकु मारेन खत्तियकञ्जाय पृत्तो 
उप्पन्नो, सिया सो मातु पि सदिसो पितु पि सदिसो, खत्तियो' तिपि 
वत्तब्बो श्राह्मणो' ति पि वत्तव्बो"" ति । 

“तं किं मज्जसि, अस्सलायन इव वक्छवं गद्रमेन सम्पयोजेय्यु, तेसं 
सम्पयोगमन्वाय किंसोरो जायेथ; यो सो वछवाय गद्रभेन किसोरो उपपन्नो, 
सिया सो मातु पि सदिसो पितु पि सदिसो, अस्सो" ति पि वत्तव्बो "ग्रमो" 
ति पि वत्तन्नोः ति? 

[ १२. 154 ] “कुण्डं हि सो, भो गोतम, अस्सतरो होति । इदं हिस्स, भो 
[ ए. 361 ] गोतम, नानाकरणं पस्सामि; अमुत्र च पनेसानं न किञ्चि 
नानाकरणं पस्सामी'" ति । 





“भो गौतम ! क्षत्रिथकरुमार का ब्राह्मणकन्या से उत्पन्न पुत्र माता के सदश 
भी हो सकता है, विता के सदृशं ५, अतः उत श्त्रिय' भी कंड सकते है, ब्राह्मण" 
भी कद सकते हैँ ।'' 

धतो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यरा कोई ब्राह्मण कुमार के क्षन्नियकन्या के 
साथ संवासे पुत्र उ्पन्नहो, वह माताके सहशमभी हो सकता हे पिताके 
सदृश भी, तो उसे क्था शषत्निय' कदा जाय या श्राह्मण ' कदा जाय ? ` 

धमो गौतम ! यहां कोई ब्राह्मणकुमार क्षन्नियकन्या के साथः" “त्रिय भौ 
कद सकते है, “ब्राह्मण भी कह सकते हैँ । 

“न्तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! वँ -किसी घोड़ी का किसी गघे के साय 
संवास करा दे, उससे उस घोड़ी को सन्तान हो । वह सन्तान माता के सदश भी 
हो सक्ती है, पिता के सदश " ; तो उसे "गघा' कहा जाय या “घोड़ा !'. 

धमो गौतम ! उसे न गधा कहते है न घोड़ा । उसे तो एकं प्रकार कौ वणंसङ्कर 
जाति का नया नाम हयी दिया जाता है--"अश्बतर' ( खच्चर } । हा, भो गोतम । 
यहाँ ओ मेद ( विशेषता ) भी देलता ह, जब कि अन्यत्र ( ऊपर के उदाहरण मे ) 
ठेसा कोई मेद नहीं दिखायी देता था ।'' 


४२३. अस्सलायनसुत्त १२४७ 


|, निनि कै च+ `» -- 


“तं क्रि मञ्जसि, अस्सलायन, इधास्सु दवे माणवका भातरो सोदरिया, 
एको अज्ज्ञायको उपनीतो एको अनज्ज्ञायको अनुपनीतो; कमेत्थ ब्राहाणा 
पठमं भोज्य सद्धे वां थालिपाके वा यज्ञे वा पाहुन वा” ति ! 

“'्यो सो, भो गोतम, माणवको अञ्क्षायको उपनीतो तमेत्य ब्राह्मणा पठमं 
भोजेय्युं सद्धे वा थािपाके वा यञ्ज वा पाहुने वा। कि हिः भो गौतम, 
अनज्ज्ञाथके अनुपनीते दिन्नं महप्फलं भविस्सती'' ति ! 

““तं क्रि मञ्ज सि, अस्सलायन, इधास्सु दे माणवका भातरो सोदरिया, 
एको अज्जञायको उपनीतो दुस्सीलो पापधम्मो, एको अनज््ञायको अनुपनीतौ 
सीलवां कल्याणधम्मो; कमेत्थ ब्राह्यणा पठमं भोजेय्युं सद्धे वा थाल्पिकेवा 
यञ्ज वा पाहूने वाति? 

““यो सो, मो गोतम, माणवको अनज्ज्ञायकौ अनुपनीतौ सीलवा कल्याण- 
धम्मो तमेत्थ ब्राह्मणा परठमं भोजेययुं सद्धे वा थालिपाके वा यज्ञे वा प्राहु 
वा । कर हि, भो गोतम, दुस्सीले पापधम्मे दिन्नं महप्फलं भविस्सती" ति । 


“क्ब खो त्वं, अस्सकललायन, जाति अगमासि; जाति  गन्त्वा मन्ते अग- 


॥ - ` ` "का व त क क 





“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यहाँ कोई दो सहोदर भाई दौ--एक पदा 
लिखा एवं गुरु परम्परा से दीक्षाप्रात, दूसरा बिना पढा-ल्खिा व गुर परम्परा से 
भीदीक्षान ल्या हृआ। तो बताओ] वे ब्राह्मण उनं दोनांमे से धाद्ध, यज्ञ 
निमन्त्रण आदि के अवसर पर या अतिथि रूप मँ किसको पहले भोजन करारयेगे ?" 

८५. गौतम ! उनमे जो माणवक पढा-ल्खा या गुरु परम्परा से दीक्षाप्रा्त 
हो उसे ही ब्राह्मण यज्ञ आदि के अबसर पर पहले भोजन करायगे । उन्दं अनधोत 
या अनुपनीत को दान का क्था महाफल दोगा !' 

"त क्या मानते हो, आश्वलायन ! यँ कोई दो माणवक सहोदर भाई हो, 
उने से एक पदा-छखा परभ्परागत दीक्षा प्राप्त हो, परन्तु वहं दुःशील एव पाष 
कर्म॑रत हो; परन्तु दूसरा बिना पदा-लिखा होने पर भी सुशील एवं पुण्यकमां हो । 
तो बताओ, आश्वलायन ! ये ब्राह्मण यज्ञ आदि के अवसर पर किंसे पते “जन 
करायेगे--उस पटे-ल्खि दुःशील कोया उक्त विना पटे-लिखि परन्तु सुशौलव 
पुण्यकर्मा को ?" 

“मो गौतम ! जो माणवक बिना पदा-ल्खा होते हए. भी खुशी व पुण्यकमां 
ड उसे दी यज्ञादि के अवसर पर प्रथम भोजन करायेंगे । उस अधीत परन्तु दुःशील 
को प्रथम भोजन कराने का क्या महाफल दोगा !" 

"आश्वलायन ! पतते तो तुम जाति को महत्त्व दे रहे थे, फिर मन्त्र को महत्त्व 
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मासि; मन्ते गन्त्वा तपे अगमासि; तपे गन्त्वा चातुवण्णि सुद्धि पच्चागतो, 

[ पि. 411 ] यमहं पञ्ज पिमी'' ति । एवं वृत्ते, अस्सलायनो माणवो तण्ही- 

भूतो मङ्कुभूतो पत्तक्खन्धो अधो पुखो पञ्ज्ञायन्तो अप्पटिभानो निसीदि । 
्रसितदेवलइसिवत्थु 


१०. अथ खो भगवा अस्सलछायनं माणवं तुण्हीभ्रूतं म ङ्गुभूतं पत्त क्खन्घं 
अधोमुखं पञ्ज्ञायन्तं अप्पटिभानं विदित्वा अस्सलायनं माणवं एतदवोच-- 
““भूतपुब्बं, अस्सलायन, सत्तन्नं ब्राह्मणिसीनं अरञ्जायतने पण्णकूटीसु सम्म- 
न्तानं एवरूपं पापकं दिद्िगतं उप्पन्नं होति--्राह्मणो व सेदो वण्णो, हीनो 
[ २. 155 ] अञ्जो वण्णोः..प°--ब्रह्मदायादा' ति । अस्सोसि खो, अस्स- 
[ 8. 362 | लायन, असितो देवलो इसि-'सत्तन्नं किर ब्राह्मयणिसीनं 
अरञ्जायतने पण्णकूटीसु सम्मन्तानं एवरूपं पापकं दिद्िगतं उप्पन्न-- 
ब्राह्मणो व सेदो वण्णो १०. ब्रह्यदायादा' ति । अथ खो, अस्सलायन, असितो 
देवलो इसि केसमस्सुं कप्येत्वा मञ्जिदुवण्णानि दुस्सानि निवासेत्वा पटलियो 
उपाहना आरुहित्वा जातरूपमयं दण्डं गहेत्व! सत्तन्नं ब्राह्मणिसीनं पत्थण्डिले 
पातुरहोसि । अथ खो, अस्सलायन, असितो देवलो इसि सत्तन्नं ब्राह्यणिसीनं 


देने कगे, फिर तप पर आ गये, अब तुम उसी चतुवंण॑शयुद्धि का महत्व बखान कर रहे 

दो जिसका मेँ पहले से ही समन करता हुभाञा रहा ।' 

भगवान्‌ द्वारा एेसा कहे जाने पर यह आऽ्वलायन माणवक चुप हो गया, मूक 
बन गया, कन्वे व सिर नीचे कर वरैठ गया ओः बह चिन्तितिव निष्प्रभ सा क्गने 
र्गा । . 
२. असितदेवलक्षि-कथा 

१०. एतदनन्तर, भगवान्‌ आश्वलायन माणवक को चुप मूक, चिन्तितः निष्प्रभ 
व कन्वे ओर सिर नीचा कर बैठे देखकर उसे यो बोले-- “आश्वलायन । पूवंकाट 
मे कमी किसी अरण्य मे अपनी पर्णकुटी में बैठे सात ब्राह्मण-ऋषिरयो को भी यह्‌ पापदृष्टि 
( पापमय बिचार ) उत्पन्न रंहुई--श्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्णं है, अन्य वणं हीन है 
ब्रह्मां के उत्तराधिकारी हैँ | 

तब आश्वलायन ¡ असित देवल ऋषि ने सुना--सात ब्राह्मण ऋषियों को यह 
पापदृष्टि उत्पन्न हई दै“ उत्तराधिकारी ह" । तब, आश्वालायन ! असित देवल ऋषि 
सिर-दादी मुंडाकर, मञ्जीठके रंग का धुस्सा पहन, मजबूत खड़ाऊं ( पटलिय या 
अलय ) पैसे में पहन, चाँदी की ङंड़ील्ते, उन सात ब्राह्मण-च्रषियों के आंगन 
( पत्थण्डि ) मे गये । आश्वलायन ! वहाँ वे अक्षित देवल ऋषि. उन सातों 
बराद्यण-च्छूषियो के आगन में टदल्ते हए यों कहने ल्गे--“अरे, आप ब्राह्मण-ऋूषि 
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पत्थण्डिले चङ्कममानो एवमाह--“हन्द; को नु खो इमे मवन्तो ब्राह्मणिसयो 
गता; हन्द, को नु खो इमे भवन्तो ब्राह्मणिसयो गता' ति ? अथ खो, अस्स 
लायन, सत्तन्नं ब्राह्मणसीनं एतदहोसि--को नायं गामण्डलशूपो विय सत्तन्न 
ब्राहमणिसीनं पत्थण्डिले चङ्कममानो एवमाह -हन्द, कोनु खो इमे भवन्तो 
ब्राह्मणिसयो गता , हन्द, को नु खो इमे भवन्तो ब्राह्मणिसयो गता ति 
हन्द, नं अभिसपामाः ति । अथ खो, अस्सलायन, सत्त त्राह्मणिसयो असितं 
देवलं इसि अभिसपिसु--"भस्मा, बसल, होहि; भस्मा, वस, होही' ति । 
यथा यथा खो, अस्सलायन, सत्त ब्राह्या. सयो असितं देव इसि अभिः 
सपिसु तथा तथा असितो देवलो इसि अभिरूपतरो चेव होति दस्सनीयतरो 
च पासादिकतरो च । अथ खो, अस्सलायन, सत्तन्नं ब्राह्मणिसीनं एतदहोसि-- 
“मोघं वत नो तपो, अफलं ब्रह्मचिरयं । मयं हि पब्ब यं अभि- | #. 41: | 
सपाम--भस्मा, वसल, दोह; भस्मा, वसल, होही ति, भस्मा व॒ भवति 
एकच्चो ! इमं पन मयं यथा यश अभिसपाम तथा तथा अभिङूपतरो चेव 
होति दस्सनीयतरो च पासादिकतरो चा' ति, 

"न भवन्तानं मोघं तपो, नाफलं ब्रह्मचरियं । इङ्ख भवन्तो, यो. मयि 
मनोपदोसो, तं पजहथाः ति । 





कहां चलते गये ? कहाँ चलते गये' ? तब आश्वलायन ! उन सातो ब्राह्मण-ऋुषियो को 
मन में यह हुआ--“कोन यह वैल की तरह चारो ओर घूमता हआ चिल्ला रहा है 
सातं ब्राह्मण ऋषि कहा गये, सातो ब्राह्मण-क्रषि कहाँ गये ! क्यौनदहम इसे 
शाप दे डाछे | तब, आश्वलायन ! उन सातो ब्राह्मण-ऋूषियो ने उस असित देवल 
क्षि को य शाप दे डाला--श्चद्र! जा, मस्महोजा! चयद्रजा, भस्मदोजा! 
परन्तु आश्वलायन ! ज्यो-ज्यौ उन सातं ब्रह्मण-रुषियो ने ` उस अषित देवल क्षि 
को श।प दिया, त्यो-त्यो बह असित देवल ऋषि, भस्महोनेकीतो बात कौन कदे, 
ओर अधिक सुन्दर ओर अधिक दशंनीय व प्रसन्नमुख होते चलते गये । तब आश्व 
लायन ! उन सातां ब्राह्मण-ऋषियो को यह हुआ-- क्या हमारा तपःप्रभाव क्षीण 
हो गयादहै१ क्या हमारी साधना समाप्तो गयी है (क्योकि ) पडले जब हमः 
किसी को शप देते ये--भस्महोजा, शुद्र! भस्महोजा, तो बह भस्महोही 
जाता था । ओर इसको ज्यो-ज्यो हम शाप दे रह. है त्यो-त्योौ यह खुन्दर ब कान्तिमय 
होता जा रहा दै! 


( असित देवल ऋषि बो्े-- ) "आप लोगो का न तपःप्रभाव क्षीण हुआ ह,. 
न साधना दयी समाप्त हई है । याँ अभी जो आप लोगो को मेरे प्रति मानसिक द्वेषः 
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[ २, 156 ] यो भवति मनोपदोसो तं पजहाम ! को नु भवं होती 
ति? 

“सुतो नु भवतं--असितो देवरो इसी' ति? 

"एवं, भो" 1 

'सो ख्वाहं, भो, होमी' ति । 

“अथ खो, अस्सलायन, सत्त ब्राह्मणिसयो असितं देब्रलं इसि अभिवादेतु 
{ 8. 363 ] उपक्कमिसु । अथ खो, अस्सलायन, असितो देवलो इसि सत्त 
ब्राह्मणिसयो एतदवोच--'सुतं मेतं, भो, सत्तं किरं ब्राह्मणिसीनं अरञ्जाय- 
तने पण्णकुशीसु सम्मन्तानं एवरूपं पापकं दि द्िगतं उप्पन्न- ब्राह्मणो व सेदो 
वण्णो, हीनो अञ्जो वण्णो; ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो; कण्हो अञ्जो वण्णो 
ब्राह्यणा व सुज्ज्ञन्ति, नो अब्राह्मणा; ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता ओरसा मुखतो 
जाता ब्रह्मजा ब्रहमनिम्मिता बरह्मदायादा' ति । 

एवं, भो 

'जानन्ति पन भोन्तो-या जनिका माता ब्राह्मणं येव अगमासि, नो 
अब्राह्मणं" ति ? 

"नो हिद, भो' । 








उत्पन्न हो गया है, उसे आप दूर हटा दीजिए । ( तो आपकी वही पूववत्‌ स्थिति 
हो जायगी |` ) 

शं ! आपके प्रति अपना मनोद्धेष हटा दें ! आप कोन होते है ? 

“आपने असित देवल ऋषि का नाम सुनाहे? 

षह | सुनातोः हैः 

"अरे | मेँ वही दहं ।' 

(तब, आश्वखायन ! वे सातो ब्रह्मण श्रूषि असित देवल ऋषि को प्रणाम 
करने उ्के समीप आये । आश्वलायन ! तब असित देवल ऋषि उन सात ब्राह्मण 
ऋषियों को यो बो्ते--रमेने सुना हे कि आप सातो ब्राह्मण ऋषियों को अरण्यस्थित 
अपनी पणं करुखियो बैठे बैठे यह पापमय दृष्ट ( बिचार ) उत्पन्न हुई कि ब्राह्मण वणं 
ही श्रेष्ठ दै" ब्राह्मण के उत्तराधिकारी ह? 


ह, जी ! यह बाततो है।' 

क्या आपको यह निश्चित विश्वास दहै किब्राह्मणको पैदा करने वादी ब्राह्मणी 
खवास के लिये ब्राह्मण के पास ही गयी थी 

अजी! एेसातो नहींहै। 





च, 
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। (जानन्ति पन भोन्तो-या जनिकामातु माता याव सत्तमा मातुमाता- 
। महयुगा ब्राह्मणं येव अगमासि, नो अब्राह्मणं" ति ? 
¦ "नो हिदं, भो'। 

"जानन्ति पन भोन्तो-यो जनको पिता ब्रार्हयाणि येव अगमासि, नो 
अब्राह्मण! ति ? 

'नो हिद, भो । [ प. 413] 

"जानन्ति पन भोन्तो--यो जनकपित पिता याव सत्तमा पितुपितामह- 
युगा ब्राह्मणि येव अगमासि, नो अब्राह्मण! ति ? 

धनो हिद, भो' । 

(जानन्ति पन भोन्तो--यथा गञ्भस्स अवक्कन्ति होती' ति ? 

"जानाम मयं, मो--यथा गब्भस्स अवक्कन्ति होति । इध [ र. 157 ] 
मातापितरो च सन्तिपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, गन्धब्बो चं 
पच्चपद्धितो होति; एवं तिण्णं सन्निपाता गञ्भस्स अवक्कन्ति होती ति । 

"जानन्ति पन भोन्तो--तग्घ, सो गन्घव्बो खत्तियो वा ब्राह्मणोवा 
वेस्सो वासुहोवाःति? 








(क्या आप जानते हँ किं उस ब्राह्मण की माता की सात पीद्यों तक कौ ब्राह्मणियाँ 
ब्राह्मण के साथ ही संवासत कर पुश्नोत्पन्न कर रही हँ, अन्यसे तो नदी? 

"देसी बात भी नदीं हे।' 

(क्या आप को यह निश्चित ज्ञान है कि इनका जो पिता कदलाने वाला ब्राह्मणं है 
वही संवा के लिये ब्राह्मणी के पाक्ष गया होगा, अब्राह्मणी के पास नही? 

देसी बात भी नहीं हे !' 

(क्या आप जानते है कि इसके पिता, पितामह आदि सात पीठी तक के पूरं 
पुरषो ने ब्राह्मणी से संवास करके ही पुत्रोत्पत्ति कौ हे, अब्राह्मणी से नहीं † 

(देसी बात भी नहीं ।' 

"जानते है आप लोग, गर्भं की अवक्रान्ति ( स्थिति ) कैसे होती है ¢ 

व; श्रीमन्‌ ! इतना तो हम जानते है कि गभं की अवक्रान्ति केसे होती हे ।' 
यद माता-पिता सवास करं, माता ऋरृठमती हो, गन्धवं ( उत्पादक तत्त्व = वीयं ). 
उपस्थित हा--इन तीनो के समन्वय पर ही गभं की स्थति बनती हे ।' 


क्या आप लोग निश्चित रूप से जानते है--व्हाँ वह॒ उत्पादकं तत्त्व ( वीयं ). 
क्षन्निय का था, बराह्मण काथा, वेश्यकाथायाश्रुद्रकाथा? 
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“न मयं, भो, जानाम--तग्घ सो गन्धब्बो खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो 
व्वा सुदो वाः ति। 

"एवं सन्ते, भो, जानाथ-के तुम्हे होधाः ति ? 

[ 8. 364 ] "एवं सन्ते, भो न मयं जानाम--के मयं होमाः ति । 

८ते हि नाम, अस्सलायन, सत्त ब्राह्मणिसयो असितेन देवलेन इसिना 
सके जातिवादे समनुयुल्जियमाना समनुग्गाहियमाना समनुभासियमाना न 
सम्पायिस्सन्ति; कि पन त्वं एतरहि मया सकस्मि जातिवादे समनुयुज्जिय- 
मानो समनुग्गाहियमानो समनुभासियमानो सम्पायिस्ससि, येसं त्वं साच- 
रियको न पुण्णो दब्बिगाहो ति । 

एवं वृत्ते, अस्सलायनो माणवो भगवन्तं एतदवोच--“अभिक्कन्तं, भो 
गोतम--.पे०-- "उपासक मं भवं गोतमो धारेत्‌ अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ' 
ति। 





"नही, श्रीमन्‌ ! एेसा तो इम निश्चित हप से नीं जानते कि वहं क्षत्रियका 
या"याद्यूद्रकाथा॥' 

तो क्या अब आप लोग निश्चित रूप से कह सकते दँ कि आप रोग किसके द्वारा 
पैदा किये गये हँ --श्षत्रिय के द्वाराः""य। शुद्र के द्वारा? अब्र तुम क्षत्रियहोःया 
न्रूद्रहो" 

ह, श्रीमन्‌ ! तब तो हम अपने बारे मे सुनिश्चितरूप से नहीं कदं सकते किं 
हम कौन दै--क्षत्रियः"-या शूद्र !' 

“तो, आश्वलायन ! जब अखित देवल ऋषि द्वाण जतिवाद के प्रश्नो का 
वे सातो ज्रषि ५) उत्तरनदे सके तो फिर आज तुम क्या उत्तरदे सकोगे ? अपने 
आचार्थसदित वम तो उन रुषि के ( सामने ) दर्वीग्राहक ( कडछी उठने वाले ) 
-रसोदये के बराबर भी नदींहो।' 

रेखा कदने पर वह आश्वलायन ब्राह्मण भगवान्‌ से यो बोला--“आश्वयं हे, 
भन्ते ! अदूभुत ; है, भन्ते "पूर्ववत्‌" “-जुक्ञे आज से जीवनभर अपना शरणागत 
उपासक -( सेवक ) समञ्ञं ।। ' ॑ 


अस्सलायनसृत्तं समाघ्र ॥ 








~ जः त 
, ग निनि रि = 








४४. घोटमुखसुत्त 
१. श्रायस्मतो उदेनस्स धम्मदेसना 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा उदेनो बाराणसियं [ पि. 414 | 
विहरति खेमियम्बवने । तेन समयेन धौटपुखो ब्राह्मणो बाराणसियं अनुप्पत्तो 
होति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो घोटमुखो ब्राह्मणो नङ्काविहारं अनु- 
चङ्कुममानो अनुविचरमानो येन खेमियम्बवनं तेनुपसङ्कमि । तेन [२. 158] 
खो पन समयेन आयस्मा उदेनो अब्मोकासे चङ्क मति | 

अथ खो घोटनुखो ब्राह्मणो येनायस्मा उदेनो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा 
आयस्मता उदेनेन सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा 
आयस्मन्तं उदेनं चङ्कुमन्तं अनुचङ्कुममानो एवमाह--““अम्मो समण, 'नत्थि 
धम्मिको परिब्बाजो'--एव मे एत्थ होति। तं च खो भवन्तरूपानं वा 
अदस्सना, यो वा पनेत्य धम्मो ति । 


एवं वृत्ते, आयस्मा उदेनो चङ्कुमा ओरोहित्वा विहारं ` पविसित्वा 
पञ्ञत्ते आसने निसीदि । घोटमुखोपि खो ब्राह्मणो चद्धमा ओरोहित्वा 
विहा रं पविसित्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठितं खो घोटभूखं ब्राह्मणं 





४४. घोटम्‌ खस्‌त्र 
१. आयुष्मान्‌ उदयन द्वारा धमेदेशना 


१. ेसार्मेने सुनादै (कि) एक समय आयुष्मान्‌ उदयन वाराणसी के 
खेमीय आग्रवन मे साघनाहेतु ठरे हए थे । उस समय कोई घोरमुख नामक ब्राह्मण 
किसी कायंविशेष से वाराणसी में आया हुआ था। तब वह घोटमुख ( घोड़मुहा ) 
ब्राह्मण वैरो को आराम देने ( ज्घाविहार ) के ल्यि पैदल ही धूमते-घूमते जहाँ 
खेमीय आस्रवन था, वर्ह गया, जँ उस समय आयुष्मान्‌ उदयन खुली जगह में 
ठहर रहे थे । 
` त्र षोटगपरुख ब्राह्मण जहां आयुष्मान्‌ उदयन चङ्क्रमण कर रहे थे वहाँ पर्चा । 
पहुंचकर आयुष्मान्‌ उदयन से कुशल-मङ्गल पूछा । कुशल मङ्गल पू्खकर आयुष्मान्‌ 
के उदयन के पी्े-पीष्छे टदइकते हए वह घोटमुख यौ बोला--^“नो भ्रमण ! मुञ्च 
ठेसा लगता है कि अव धामिक प्रब्रज्या नाम की कोई चीज नहीं रह गयी! यह 
बात इसलियि भी सम्भव हे किं आप जेते साधकं के दर्शन अब दुलभ-से हो गये दै । 
किन्तु जो धर्मं (-पाकन ) इस समय लोक मे दिखायी दे रद्य हे, उसी को देखकर 
हम अपने बिचार बना सकते है ।'' 

। ` सा कहने पर, आयुष्मान्‌ उदयन चंक्रमण-मागं से उतर कर विहार (साधनाप्र- 
कोष्ठ) मे प्रविष्ट हो बिल्वे आसन -पर जा वेठे । घोटमुख बाह्मण भी ` उनके, पीडे पदे 
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आयस्मा उदेनो एतदवोच--““संविज्जन्ति खो, ब्राह्मण आसनानि । सचे 
आकङ्कसि, निसीदा'' ति । | 
[ 8. 365 ] “एतदेव खो पन मयं भतो उदेनस्स आगमयमाना न 
निसीदाम । कथं हि नाम मादिसो पुब्ब अनिमन्तितो आसने निसीदितब्बं 
मञ्जेय्या'' ति । 

अथ खो घोटभुखो ब्राह्मणो अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो घोटग्रुखो ब्राह्मणो आयस्मन्तं उदेनं एतद- 
वोच --“अम्भो समण, भनत्थि घम्मिको परिव्वाजको'--एवं मे एत्थ हौति । 
तं च खो भवन्तरूपानं वा अदस्सना, यो वा पनेत्थ घम्मो'' ति । 
[ 1३. 415 । (सचे खो पन मे त्वं, ब्राह्मण, अनुञ्जेय्यं अनुजानेय्यासिः 
पटिवकौ सितव्वं च पं।टकोसेय्यासि; यस्स च पन मे भाषितस्स अत्थं न 
जानिय्यासि, ममं येव तत्थ उत्तरि परिपृच्छेय्यासि--'इदं, भो उदेन, कथं 
इमस्स क्वत्थौ' ति ? एवं कत्वा सिया नो एत्थ कथासल्लापो' ति। 

“अनुजञ्जेय्यं ख्वाहं भोतो उदेनस्स अनुजानिस्सामि, पटिक्को सितज्बं 
[ 12. 159 ] च पटिक्कोसिस्सामि; यस्स च पनाहं भोतो उदेनस्स भासितस्स 
अत्थं न जानिस्सामि, भवन्तं येव तत्थ उदेनं उत्तरि पदिपुच्छिस्सामि-- 
"इदं, भो उदेन, कथं, इमस्स क्वत्थो' ति ? एवं कत्वा होतु नो एत्थ कथा- 
सल्लापो” ति । 





न 
बिहार मे प्रविष्ट हो एक ओर खड़ा दहो गया। एक ओर खड़े घोय्मुख ब्र इण को 
आयुष्मान्‌ उदयन ने कदा--“श्राद्यण यदं आसन है, यदि इच्छाहोतो वैठो।' 

प्न्ैतो आप उदयन की इकी अल्ञाकी प्रतीक्षामेंथा। यद कैसे सम्भवदहो 
तकता ई कि मेरे जैसा आद्भी पहले तो बिना बुलाये आ जाय ओर फिर आज्ञा के 
बिना हयी आसन पर आ बैठे (' 

तब घोटभुख ब्राह्मण, कोई नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बैठे घोरमुख ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ उदयन से यो निवेदन किया--'' अहो श्रमभ ! 
मञ्चे एेसा रूगता ह कि अब``उसी को देखकर इम अपने विचार बना सकते हैँ । 

राह्मण ] वहार हमारी यह बातचीत इस ठंग से होनी चाहिये--*ज) मेरी 
बात तुम्ं स्वीकार्यं हो उसे स्वीकार कर लेना, जो खण्डनीय हो उक्षका खण्डन कर 
देना; मेरे कदे का कोई तात्ययं तमह न समश्च मे आवे तो मुञ्चसे ही पू लेना-- 
«भो उदयन ! यह कैसे कह दिया ? इसका क्या अथं हे' ? 

( घेष्टमुख बोला-- ) ““इसी तरद हमारी आपकी बात~चीत होगी किं मुञ्चे जो 
स्वीकार्य हागा उसे स्वीकार कर दूंगा, जो. मुञ्चे मन्तव्य नहीं होगा इसे नहीं मानूगा 
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चत्तारो पुर्गला 


२. “वचत्तारोमे, ब्राह्मण, पुग्गला सन्तो सं विज्जमाना लोकस्मि । कते 
चत्तारो ? इध, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानु- 
योगमनुयुत्तो । इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो परन्तपो होति परपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तौ । इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुलो अत्तन्पो च होति 
अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरिताय नानुयोगमनुयत्तो । इध 
पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो नेवत्तःतपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, 
न॒_परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो 
दिदेव घम्मे निच्छातो निन्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी बरह्मभूतेन अत्तना 
विहरति । इमेसं, ब्राह्मण, चतुन्नं पुरुलानं कतमो ते पुम्गलो चित्तं आराघेतीः" 
ति? 

य्वा, भो उदेन, पुग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानु योगमनुयुत्तो अयं 
मे पुग्गलो चित्तं नाराघेति; यो पायं, भो उदेन, पुग्गलो परन्तपो परपरि- 
तापनानुयोगमनुयुत्तो अयं पि मे पुग्गलो चित्तं नाराधत्ति; यो पाय, भो 
उदेन, पृग्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरितापनान्‌योगमनुयुत्तो [ 8. 366 ] 


( उसका प्रतिवाद करलंगा ) | भो उदयन ! ओर यदि आपके किसी कथन का 
तात्पयं मुञ्चे समञ्च मँ न आयगा तो उसे यदीं आपसे पू लगा कि यह आप क्या 
ओर कैसे कह रहे दै --इसका स्पष्टीकरण कीजिये +” 


चार प्रकार के पुद्गल 


२. ब्राह्मण ¦ इस लोकम चार प्रकारके पुद्गल देखे जाते हँ । कौनसे 
चार ?( क ) ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुद्गल आत्मन्तप ( अपने को सन्ताप देने बले ) 
कार्यो मे लग रहता है । ( ख ) कोई परन्तप { दसय को सन्ताप देने बाले ) कायां 
मे लगा रहता है । ( ग ) कोई आत्मन्तप एवं परन्तप--दोनों ही प्रकार के कायो मे 
ख्गा रहता है । ( घ ) ओर कोई  आत्मन्तप एवं परन्तप-दोनो ही प्रकारके 
कार्यो से दूर रहता है । ठेसा यह चतुथं प्रकार का पुद्गल सवत्र सुखानुभवी, शान्त; 
शीतलस्वभाव एव निवांण तक पर्चा हुआ, ब्रह्मूत ( विशुद्ध ) आत्मा से साधनारत 
रहता हे । ब्राह्मण ! इन चार प्रकार के पुद्गलोंमे कौनसा पुद्‌^ल बु्हारे 
चित्त को आह्वादित करता है ?' 

“भो उदयन ! इनमे जो पहला “आत्मन्तपः पुद्गल है वह मुञ्चे अच्छा नहीं 
ख्गता । न दूरा "परन्तप पुदगरू ही अच्छा गता है ओर जो तीसरा आत्मन्तप 


म० न० ४: १४ 
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परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो अयं पि मे पुग्गो चित्तं नाराघेति; 
यो च खो अयं, भो उदेन, पुणलो नेवत्तर तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुक्तो 
{ पवि. 416 ] न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो अनत्तन्तपो 
मपरन्तपो दिद्रुव धम्मे निच्छतो निन्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्म- 
भूतेन अत्तना विहरति अयमेव मे पुगगलो चित्तं आराधेतौ" ति । 

“कस्मा पन ते, ब्राह्मण, इमे तयो पुग्गला चित्तं नाराधेन्ती"' ति ? 

“वायं, भो उदेन, पुमो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो 
अत्तानं सुखकामं दुक्वपटिकूलं आतापेति परितपित्ति; इमिना मे अयं 
[ २. 160 ] पुग्गलो चित्तं नाराघेति । यो पायं, भो उदेन, पुग्गो परन्तपो 
परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो परं सुखकामं दुक्खप्पटिकूकं आतापेति 
परितापेति; इमिना मे अयं पुग्गलो चित्तं नाराघेति । यो पायं, भो उदेन, 
पुग्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोग नुत्त परन्तपौ च परपरिताप- 


नानुयोगमनुयुत्तो सो अत्तानं च परं च .सुखकाम्‌ दुक्वपरिकूलं अआतापेति 
परितापेति; इमिना मे अयं पुम्गलो चित्तं जाति । योच नो अयं, भो 


उदेन, पुगगलो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापना नुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न 
परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो दद्व धम्मे 
निच्छातो निन्बुनो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति, 
सो अत्तानं च परं च सुखकामं दुक्वपटिकूलं नेव आतापेति न परितपेति; 
इमिना मे अयं पुग्गलो चित्तं आराघेती" ति । 
दे परिसा 
३. “्रेमा, ब्राह्मण, परिसा । कतमा द्वे ? इध, ब्राह्मण, एकच्चा परिसा 


त 
परन्तप' पुद्गल है बह भौ अच्छा नहीं लगता । ह, मो उदयन ! यहाँ जो चतुथं 
प्रकार का “न आत्मन्तप न परन्तप" पुदृकू है वदी मुञ्चे अच्छा ल्गता दे, जो इसी 
लोक मँ आत्मसुख-सुखी, शान्त, शीतर स्वभाव एवं निर्वाण तक पर्हैचा हुआ, ब्रह्म- 
भूत आत्मां से साघनारत रदता ह| 

“व्राह्मण } तुमं ये तीनो ( पूर्वोक्त ) पुद्गल क्यो नदीं अच्छ छ्गते १ ' 

नमो उदयन ! क्योकि जो इनमें प्रथम प्रकार का पुद्गल हे वह अपने ल्यि. 
पूर्ववत्‌... साधनारत रहता है } इसलिये यदं चतुर्थं पुद्गल ही मेरे चित्तको 
अच्छा लगता हे । 
दो प्रकार के परिषद्‌ 

३. ब्रह्मण! दो प्रकार की परिषद्‌ ( समूह ) होती ह । ब्राह्मण ! यहां एक 


१. द्र०--पीछे १० ६४३१-६४४ ( कन्दरकछत्त ) । 


#॥\ 
१. + + ^ क राक र क कका क 
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सारत्तरत्ता मणिकृण्डलेसु पृत्तमरियं परियेसति, दासिदासं परियेषति, 
चेत्तवत्थ्‌ परियेसति, जातरूप रजतं परियेसति । इध पन, ब्रह्मण, एकच्चा 
परिसा असारत्तरत्ता मणिक्रण्डलेपु पुत्तभरियं पहाय, दासिदासं पहाय, बेत- 
वत्थ्‌ पहाय, जतरूपरजतं पहाय, अगारस्मा अनगारियं पञ्बजिता । स्वायं, 
ब्राह्मण, पुग्गलो नैवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न पर. 
परितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो [ पि. 417, 8. 367] 
दिदरुव धम्मे निच्छातो निब्बुतो सीतौभरूतो सुखप्पटिसंवेदौ ब्रह्मभूतेन अत्तना 
विहरति । 


“इध कतमं त्वं, ब्राह्मण, पुगलं कतमाय परिसाय बहुल समनुपस्सस्ि- 
या चायं परिसा सारत्त रत्ता मणिकुण्डलेसु पुत्तमरियं परिथेसति दासिदासं 
पारयेसति खेत्तवत्थ्‌. परियेसति जातखूपरजतं परियेसत्ि, या चायं परिसा 
असारत्तरत्ता मणिङ्गण्डलेचु पृत्तभरियं पहाय दासिदासं पहाय चेत्तवत्थुं पहाय 
जातरूपरजतं पहाय अगारस्मा अनगारियं पन्बजिता'ः ति ? 


“य्वायं, भो उदेन, पुणो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानु- [ १. 161 ] 
योगमनृयृत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनयुकत्तो, सो अनत्तन्तपो 
अपरन्तपो दिटरुव धम्मे निच्छातो निन्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन ` 
अत्तना विहरति; इमाहं पुग्गलं यायं परिसा असारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु 
पुत्तभरियं पहाय दासिदासं पहाय वेत्तवत्थुं पहाय जातरूपरजतं पहाय 
अगारस्मा _ अनगारियं पञ्बजिता इमिस्स परिसां बहुलं समनु- 
पस्सामी” ति । 








परिषद्‌ ( समूह ) मणि-कुण्डल मँ लुज्ध हो अपने बार बच्चो को पालती.पोसती रहती 
हे, दासी या दासों का सग्रह करती रदती है, खेत (कृषि) के कार्यौ मे छगी रहती ३, 
सोना-चँदी इकष्ठा करती रहती है । ओर दूसरी परिषद्‌ पुत्रभार्या का, दास-दसी 
का, खेत-क्यार का, सोना-चाँदी का व्यामोह छोड़ धरसे बेघर हो प्र्रजित हो 
जाती हे । 
ब्राह्मण ¦ अभी पीछे जिस न आत्मन्तप न परन्तप" पुद्गल का वर्णन किया 
गया हे वह इन दोनों पूर्वोक्त परिषदो मे से किंस मे अधिकता से मिक्ता है--यह जो 
पहली" "या यह जो दूरी पुत्र-भायां को" "छोड़ प्र्जित दुई है उसमे ? 
“भो पुद्गल ¦ यह चतुथं प्रकार का (न आत्मतप न परन्तप" पुद्गल उस द्री 


भ्रकार की परिषद्‌, जो पुच्र-भाया- "छोड़, प्रत्रजित हुई है, मे ही मधिकता से 
मिलता ह ।'" 
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८“इदानेव खो पन ते, ब्राह्मण, भासितः --'मयं एवं आजानाम--अम्भो 
समण, नत्थि धम्मिको परिव्बाजो, एवं मे एत्थ होति । तंच खो भवन्तः 
रूपानं वा अदस्सना, यो वा पनेत्थ घम्मो' "` ति 

“अद्धा मेसा, भो उदेन, सानुग्गहा वाचा भासिता । अत्थि धम्मिको 
परिव्बाजो'- एवं मे एत्थ होति । एवं च पन मं भवं उदेनो घारेतु । ये चमे 
भोता उदेनेन चत्तारो पृम्गला सर्भत्तेन वृत्ता वित्थारेन अविभत्ता, साघुमे 
भवं, उदेनो इमे चत्तारो पुग्गले वित्थारेन विभजतु अनुकम्पं उप) दाया” ति । 


“तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी ति। 


"“एवं, भो" ति खो घोटगरुखो ब्राह्मणो आयस्मतो उदेनस्स॒पच्चस्सोसि ! 
आयस्मा उदेनो एतदवोच-- 


( १ ) श्रत्तन्तपो श्रत्तपरितापनान्‌ योगमन्‌ य॒त्तो 
[ पि. 418 ] ४. “कतमो च, ब्राह्मण, पृग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो ? इध, ब्राहाण, एकच्चो पुग्गलो अचेलकौ होति गृत्ताचारो 
हत्थापलेखनो नणएहिभदन्तिको नतिद्रुभदुन्तिको नाभिहटं न उदिस्सकतं 
त निमन्तनं सादियति। सोन कुम्मिनरुखा पटिग्गण्हाति, न कठोपिघ्रुा 
न 


“तो ब्राह्मण | अभीतो पहले वुम यह कह रहे थे--'भोश्रमण ! मुञ्चेएेसा 
लगता है कि अव धार्मिक प्रत्रज्या नहीं रह गयी ` हम अपने विचार बना सक्ते टै ? ' 

ट्म, भो उदयन ] मैने पदले ( यद ) सदोष बात ही कटी । अव ( अपकी 
वातं सुनने के बाद ) एेसा मुञ्चे ल्गता हे । आप मुक्चे एेसा ही समञ्चं । परन्तु आप 
उदयन ने जिन चार पुद्गला का संक्षेप से वणन किया, उनको विस्तार से नी 
बताया । अच्छादो, आप मुञ्च पर कृपा करते हुए, उन चारो का कुल बिस्तार से 
व्याख्यान करं | 

“तो, ब्राह्मण ! सुनो, ध्यान देकर अपने मन मे बैठा लो, मै तुम्हं बताता हूं ।' 

“ठीक ई भन्ते!" एेसा कहकर घोमुख ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ उदयन को उत्तर 
दिया । आयुष्मान्‌ उदयन यौ बोले-- 


( १ ) आत्मन्तप आत्मपरितापनानुयोगानुचुक्त 


४, ब्राह्मण ! कौन सा पुद्गल आत्मन्तप होता हुजा अपने को सन्ताप देने वलि 
कार्यो मे लगा रहता है ? यहाँ ब्राह्मण ! कोई पुद्गल अचेलक ( = नग्न ) मुक्ताः 
चारी ( आचार-विचार की परवाह न करने वाद्य) ˆ “पूर्ववत्‌ `“ । वह केवल शाका- 


१. द्र ०५० १६४-१६५ ( मदा हनादसुत्त ) 
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पटिगगण्हाति, न ए्कमन्तरं, न दण्डमन्तर, न मुसलमन्तरं, न द्विन्नं 
भुञ्जमानानं, न गब्मभिनिया, न पायमानाय, न [8. 368, ९. 162 ] 
पुरिसन्तरगताय, न सङ्कित्तीसु, न यत्थ सा उपद्ितो होति, न यत्थ मक्खिका 
सण्डसण्डचारिनी, न मच्छंन मंसं, नसुरं न मेरयं न भुसोदकं पिवति। 
सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको वा होति दहालोपिको 
"**प०ˆ" -सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको; एकिस्सा पि दल्तियां यावेति, 
टरीहि पि दत्तीहि यपिति--"पे०*`स्चहि पि दत्तीहि यापेति; एकाहिकं पि 
आहार आहारेति, द्वीहिकं पि आहारं आहारेति"""पे०““"सत्ताहिकं पि 
जहार आहारेति--इति एवरूपं अद्धमासिकं परियायभत्तभोजनानुयुत्तो 
विहरति । सो साकभक्खो वा होति, सामाकभक्खो वा होति, नीवारभक्खो 
वा होति, ददृदुलभक्छलो वा होति, हटभक्लो वा होति, कणभक्लो वा होति, 
आचामभक्खौ वा होति, पिञ्जाकभक्वो वा होति, तिणभक्वो वा होति, 
गोमयभक्लो वा होति, वनमूलफलाहारो यपेति पवत्तफलभोजी । सो 
साणानि पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि पि धारेति, पंसु- 
कूलानि पि धारेति, तिरीटाति पि धारेति, अजिनं पि धारेति, अजिनकिखपं 
पि धारेति, कृसचीरं पि धारेति, वाकचीरं पि धारेति, फल्कचीरं पि धारेति, 
केसकम्बलं पि धारेति, बालकम्बलं पि धारेत्ति उलूकपक्लं पि धारेति; 
केसमस्सुखोचको पि होति केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्भदुको पि ह्येति 
आसनपटिक्खित्तो, उक्कुटिको पि होति उक्कूटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टका- 
पस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति; सायततियकं पि ` उदको- 
रोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति--इति एवरूपं अनेक विहितं कांयस्स आता- 
पनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । अयं वुच्चति, ब्राह्मण, [ प. 419 ] 
पुर्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनान्‌योगमनृयुत्तो । ॑ 
(२) परन्तपो परपरितापनान्‌ योगमन्‌युत्तो 

५. “कतमौ च, ब्राह्मण, पुग्गलो परन्तपो परपरितापनानुयोग- 

मनुयुकत्तो ? इध, ब्राह्मण, एकच्चो पुगगलो ओरबन्िको होति सुकरिको 





हारी, नीवारभोज।" "पूर्ववत्‌ "| यौ शीर को कषटदायी आताप-सन्ताप के कार्यो मे 
व्याप्त हो साधना करता है । ब्राह्मण | यद पुद्ग ! (आत्मन्तप' “आत्मपरितापनानु- 
योगानुयुक्त' कहलाता दै । 

(२) परन्तप परपरितापनानुयोगानुयुक्त 


५. ओर ब्रह्मण ! को$ पुद्‌गर दूरौ को कष्ट देने वाला, दूसरो को कष्ट देने 


१. द° पीछे ० १६४-१६५ { महासीहनादसुत्च ) । 
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साकुणिको मागविको ल्हौ मच्छघातको चौरो चोरघातको गोघातकों 
बन्धनागरिको-ये वा पनञ्जे पि केचि कुरूरकम्मन्ता। अयं वृच्चति, 
ब्राह्मण, पुर्गलो परन्तपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 
(३) श्रत्तन्तपो च म्रत्तपरितापनान्‌योगमन्‌ य॒त्तो, 
परन्तपो च परपरितापनान्‌ योगमन्‌युत्तो 
[ 8. 569 ] &. “कतमो च ब्राह्मण, पुग्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरिताप 
नानूयोगमनूयुत्तो, परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? इध ब्राह्मण, 
एकच्चो पुग्गलो राजा वा होति खत्तियो मुद्धावसित्तो, ब्राह्मणौ वा महा- 
सालो । सो पुरत्थिमेन नगरस्स नवं सन्थागारं कारापेत्वा केसमस्मु ओहा- 
रेत्वा खराजिनं निवासेत्वा सप्पितेलेन कायं' अन्भज्जित्वा मिगविसाणेन 
पिद कण्ड्वमानो नवं सन्थागारं पविसति सदधि महेसिया ब्राह्मणेन च 
पुरोहितेन । सो तत्थ अनन्तरहिताय भूमिया हरितुपकल्न्ताय सेय्यं कप्पेति । 
एकिस्साय गाविया सरूपवच्छाय यं एकस्मि थने खीरं होति तेनं राजा 
यापेति, यं दुतियस्मि थने खीरं होति तेन महेसी यपिति, यं ततियस्मि 
थने खीरं होति तेन ब्राह्मणो पुरोहितो यापेति, यं चतुत्थस्मि थने खीरं 
होति तेन अग्गि जहति, अवसेसेन वच्छको यपिति। सो एवमाह-- 
"एत्तका उसभा हंञ्जन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका वच्छतरा हृञ्जन्तु यजञ्जत्थायः 
एत्तका वच्छत रियो हञ्जन्तु यजञ्जत्थाय, एत्तका अजा हञ्ञन्तु यञ्जत्थाय, 
एत्तका उरन्भा हञ्जन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका अस्सा हञ्जन्तु यञ्जत्थाय, 
एत्तका रुवखा छिज्जन्तु यूपत्थाय, एत्तका दन्भा लूयन्तु बरिहिसत्थाया' ति । 
= पिस्सतेहोन्ति दासाः ति वा षेस्सा' ति वा कम्मकरा'तिवातेपि 
दण्डतज्जिता भयतज्जिता अस्सुपखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ति । अयं 


म लगा हुआ रहता दै । यहाँ, ब्राह्मण ! कोई पुदूगल अपने कतव्य के सपमे क्रूर 
कर्म, जेसे- मेढ, सूअर, पक्षी, मृग आदि की हत्या, या व्याध, महु आरे, चोर लुटेरे 
आदि के क्रूर कमं स्वीकार करलेताह ओर इन्दी म अप्रा मन क्गाये रहता 
है, बराह्मण ! यह पुद्गल "परन्तप" कडकाता हे । 
( ३ ) आत्मन्तप परन्तप 

६, ओर ब्राह्मण ! कौन-सा पुद्गल स्व॒ ओर पर--दोनोंको कष्ट देने वाका, 
कहकाता है ? ब्राह्मण | कोई पुद्गल राजा" “पू॑वत्‌ "“"रोते-कल्पते यह कायं करते 
है । ब्राह्मण ! एसा पुद्गल "आत्मन्तप परन्तप कहलाता है". । 





३. द्र ० पीछे १० ६४७-६४८ ( कन्दरकसुत्त ) । 
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[ . 420 | वुच्चति, ब्राह्मण, पुग्गलो अन्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोग- 
मन्‌ युतो, परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 


( ४ ) नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनान्‌योगमन्‌ य॒त्तो, 
न परन्तपो न परपरितापनान्‌योगमन्‌ यत्तो 


७. “कतमो च, ब्राह्मण; पु्गलो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनयुत्तो, 
न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; सो अनत्तन्तपो अपरन्तपौ दिटव 
धम्मे निच्छातो निब्बुता सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी बह्यभूतेन अत्तना विहु- 
रति ? इध, ब्राह्मण, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहुं सम्मासम्बुद्धो विज्जा- 
चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रहएकं सस्समणब्राह्माणि 
पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिजञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति। सो [ 8. 370 ] 
धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्छेकल्याणं परियो सानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, 
केवलपरिपृण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । तं धम्मं सुणाति गहपति 
वा गहपतिपृत्तो वा अञ्जतरस्मि वा कूले पच्चाजातो। सोतं घम्मं सुत्वा 
तथागते सद्ध पटिलभति । सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटि- 
सच्िक्खति--सम्बाधो घरावासो, रजोपथो अन्भोकासो पन्बज्जा। नयिदं 
सुकरं अगारं अज्ज्ञावसता एकन्तपरिपृण्णं एकन्तपरिसुद्धं सद्कलिखितं 
ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा- 
देत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्ब्रजेय्यं' ति । सो अपरेन समयेन अप्पं वा 
भोगक्लन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्न्घं पहाय, अप्पं वा जातिपरिवष्रं पहाय 
महन्तं वा जातिपरिवद्रं पहाय, केसमस्सं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 

अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्बजति । 

सो एवं पव्बजितो समानो भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमापन्नो पाणाति- 
पातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो निहितसत्यो 
लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभूतहितान्‌कम्पी विहरति अदिन्नादानं पहाय 


( ४ ) न आत्मन्तप आत्मपरितापनानुयोगानुयुक्त पएवं न परन्तप परपरितापनानु- 


योगानुयुक्त 
७. “ओर ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगलनस्व ओर नपरको कष्टदेने वाखा 


कहलाता है"..? ब्राह्मण ! वहाँ ( लोक मे } तथ्‌।गत उत्सन्न दोते है'“" पूववत्‌" 
काषाय वन पहन, घर से बेघर हो प्रव्रजित होता है ।' 


“इस तरह प्रत्रजित हआ वह भिक्षुओंकी शील-शिक्षा एवं जीवनचयां का 


१. द्र०-पीछे ५० २५४-२५५-३५६ ( २७ चूखहतिथपदोपमसुत्त ) । 
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अदिच्लादाना पटिविरतो होति अदिन्नादायी दिन्नपाटिकङ्की । अथेनेन सुचिः 
भूतेन अत्तना विहरति । अत्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति आराचारी 
विरतो मेयुना गामघम्मा। मुसावादं पहाय मुसावादां पटिविरतो होति 
सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स । पिसुणं वाचं 
पहाय पिसुणाय वाचाय पर्टिविरतो होति; इतो सुत्वा न अभूत्र अक्वाता 
[ भि. 421 | इमेसं भेदाय, अनूत्र वा सुत्वा न इमैसं अक्खाता अमूं 
भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता सहितानं वा अनुप्पदाता, समगारामो 
समगरतो समगनन्दी समग्गकरणणि वाचं भासिता होति। फरुसं वाचं 
पहाय फश्साय वाचाय पटिविरतो होति । यासा वाचा नेला कण्णसुखा 
पेमनीया हदयङ्खमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथापि वाचं 
{ 8. 471 | भासिता होति । सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो 
होति, कालवादी भूतवादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति 
वाचं भासिता कानेन सापदेसं परियन्तवति अत्यसंहितं । सो बीजगाम- 
भूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति । एकभत्तिको होति रत्तूपरतो विरतो 
विकालभोजना । नच्चगीतवादितविसूकदस्सना परटिविरतो होति। माला- 
गन्प्रविलेपनधारणमण्डनविभ्रसनद्राना पटिविरतो होति । उच्चासयनमहा- 
सयना पटिविरतो होति । जातरूपरजतपटिग्गहणा पटिविरतो होति । 
आमकघजञ्जपटिग्गहणा पटिविरतो होति । आमकमंसपटिगहणा पटिविरतो 
होति । इत्थिकूमारिकप रिग्गहणा पटिविरतो होति । दासि दासपटिगगहणां 
पटिविरतो होति । अजेककपटिग्गहणा पटिविरतो होति । कुक्कुटसुकर- 
परिग्गहणा पटिविरतो होति । हत्थिगवस्सवछवषपटिग्रहणा पटिविरतो 
होति । चेत्तवत्युपटिग्गहणा पटिविरतो होति । दुतेय्यपहिणगमनानुयोगा 
पटिविरतो होति । कथविक्कया पटिविरतो होति । तुलाकूटक सकूटमानकूटा 
पटिविरतो होति । उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा पटिविरतो होति। 
देदनवधबन्धनविपरामोसओआलोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 

"सो सन्तुद्रो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । सेय्यथापि नाम 
पक्खो सकुणो येन येनेव डति सपत्तभारो वं डति; एवमेवं भिक्खु सन्तुद्रो 


साहाय्य पाकर "` "पूरवबत्‌ ' "` लटपाट कर ग्राम-नाश आदि दुष्कर्मो से दूर रहता है । 
“अपितु वह सन्तुष्ट रहतादहै शरीर ठकनेमात्र के वल्नसे ओर पेट भरने मात्र 
के भोजन से" ""पूरववत्‌ ` "आध्यात्मिक शान्ति का आनन्द लेता है । 


१. ० पीछे १० ३५७८ चूछडइत्थपदोपमसुच्च ) । 
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होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिङेन पिण्डपातेन । सो येनं 
येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति। सो इमिना अरियेन सीलव्वन्धेन 
समन्नागतो अज्छत्तं अनवज्जसुखं पटिसंवेदेति । 


८. “सो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति [ पि. 422 | 
नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभि. 
ज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युः तस्स संवराय परि. 
पज्जति, रक्वति चक्खुन्दरयं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति । सोतेन सहं 
सुत्वा"प °““"घानेन गन्धं घायित्वा“““जिनष्ाय रसं सायित्वा कायेन 
फोद्रुञ्बं फुसित्वा' "मनसा धम्मं विजञ्जाय न निमित्तगगाही होति नानुग्य- 
ञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं [ 8. 372 ] 
अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अक्रुसला धम्मा अन्वास्सवेय्य्‌ तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्वति मनिन्द्रियं, मनिन्रिये संवरं आपज्जति। सो इमिना 
अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो अज्छत्तं अव्यासेकसुखं पटिसंवेदेति । 

“सो अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकते विलोकिते 
सम्पजानकारी होति, समिज्जिते पसारिते सम्पज।नकारी होति, सङ्खाटि- 
पत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्प- 
जानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने 
सुत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे सम्पजनकारी होति । 

“सो इमिना च अरियेन सोलक्वन्धेन समन्नागतो, इमाय च अरियाय 
सन्तुद्भिया समन्नागतो, इमिना च अरियेन इन्दिधसवरेन समन्नागतो, इमिना 
च अरियेन सतिसम्जञ्जेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं 
रक्खमूलं पञ्बतं कन्दरं गिरिगहुं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुञ्जं । सो 
पच्छाभत्तं एिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्कं आभुजित्वा, उजं कायं 
पणिघाय, परिगुखं सति उपदुपेत्वा । सो अभिज्ञ छोके पहाय विगता. 
भिज्खेन चेतसा विहरति, अभिज्ञाय चित्तं परिसोधेति; ब्यापादपदोसं 
पहाय अब्यापन्नचित्तो विहरति सन्बपाणभूत हितानुकम्पी, व्यापादपदोसा 





८. “वहं चश्युरिन्दरिय से रूपों को देखकर " उशके विदोषः ““पूर्ववत्‌ "निं 
सुख का अनुभव करता ह । 

“वह गमन-आगमन की क्रियाओं मे, देखने-घुनने कौ बातों मे“ पूर्ववत्‌“ “ “चुप 
रहना आदि क्रियाओं की समश्च-बृञ्चकर करता हे । 


१. द्र०पीछे १० ३५७-३५८ । 
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चित्तं परिसोधेति; थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति 1 
सतो सम्पजानो, थीनमीद्धा चित्तं परिसोधेति; उद्धच्चकूुक्करच्चं पहाय 
अनृद्धतो विहरति अज्त्तं वृ पसन्तचित्तो, उद्धच्चकूक्कुच्चा चित्तं परिसोघेति; 
[ पि. 423 ] विचिकिच्छ पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकथङ्कुथी 
कूसलेसु धम्मेसु, विचि किच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

“सो इमे प्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्क विचारानं 
व्‌पसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार 
समाधिजं पीतिसुखं दुतिय ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । पीतिया च विरागा 
उपेक्लको च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंवेदेति; 
[8. 573 ] यं तं अरिया आचिक्वन्ति--“उपेक्वको सतिमा सुख- 
विहारी ति ततियं चानं उपसम्पज्ज विहरति । सुखस्स च पहाना दुक्स्स 
च पहाना, पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्खमा, अदुक्वमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुरद्धि चतुत्थं ज्चानं उपसम्पज्ज विहरति । 

९. “सो एवं समाहिते चिक्तं परिसुद्धे परियोदाते अनङ्खणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते अनेञ्जप्पत्ते पृब्बेनिवासानुस्सत्िजाणाय 
चित्तं अभिनिन्नामेति । सो अनेक विहितं पृञ्बेनिवासं अनुस्सरति, सेययथीद-- 
एकं पि जाति देपि जातियो तिस्सोपि जातियो चतस्सोपि जातियो 
पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसंपि जातियो तिंसंपि जातियो 
चत्तालीसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्संपि 
जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संवटकप्पे अने पि विवद्रुकप्पे अनेङेपि 
संवटु विवदरकप्पे--अमूत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवं वण्णो एवमाहारो 


“वह इस आर्यंजनोचित सदाचारपद्धति एवं इन्द्रियसयम से बुद्धिपूवंक कायं 
करने के “` पूर्ववत्‌ ``" अभ्यास करता हुआ स्वचित्त को संशयरदित कर लेता है । 

““वह इन पाँच नीवरणोौ को स्वचित्तसे हटाकर चित्तके अवशिष्ट उपक्लेशो 
को जानकर **" पूववत्‌ "“* प्रथमध्यानः "` द्वितीयध्यान " " ' वृतीयध्यान `` चतुथध्यान तक 
पचता है । 

“यो वह स्वचित्त के पर्यवदात, निर्मल, निविंकार, मृदु, हल्काः""एक जन्म 
पू्वंवत्‌'“* "पूवं निवास ( जन्म ) का अनुस्मरण करता है । 


१. द्र०-पीरे १० ३५९-२३६१ ( चूर त्थ° ) । 
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एवंसुखद्कवप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो; सो ततो चुतो अमूत्र उदपादि; 
तत्नापासि एवंनामो एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी 
एवमायुपरियन्तो; सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति। इति साकारं सउदेसं 
अनेक विहितं पुञ्बेनिवासं अनुस्सरति । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगतुपविकलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये त्ति आनेञजप्पत्ते सत्तानं चृतूपपात्राणाय चित्तं 
अभिनिन्नमेति। सो दिव्वेन चक्खना विसुद्धेन अतिक्कन्त- ¡ ए. 424 | 
मान्‌ सकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुम्बण्णे, 
सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-- मे वत भोन्तो सत्ता कायः 
दुच्चरितेन समन्नागत।-“पे०*.अरियानं उपवादका मिच्छादिद्टिका 
मिच्छादिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपाय दृग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितैन 
समन्नागता.प०.-.* अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्विकम्म- 
समादाना, ते कायस्य भेदा परं मरणा सुगतिं समगं लोकं उपपन्ना' ति । 
इति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अत्िव्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने 
उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्वण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्खणे [ 8. 374 | 
विगतूप विकणेसे मुदभूते कम्मनिये ठते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयज्ाणाय 
चित्तं अभिनिन्नामेति। सो “ददं दुक्खं ति यथाभूतं पजानात्ि, “अय 
दुक्वसमुदयोः ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्ठनिरोधो' ति यथाभूतं 
पजानाति, “अयं दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; 
मे आसवा' ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूतं 
पजानाति, अयं आसवनिरोधो' ति यथाभरतं पजानाति, “अयं आसवनिरोध 
गामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो 
कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विम्‌च्चति, अविज्जासवा 
पि चित्तं विमृच्चति। विमृत्तस्मि विमृत्तमित्ति जाणं हौति। “खीणा जाति, 
वृसितं ब्रह्मयाचरिय, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया" ति पजानाति । 





“भ्यो वद स्बचित्त के परिशुद्ध पयंवदात हो जाने पर" "पूर्ववत्‌ ` ""` स्वप्रारन्ध- 
कम॑बशीमूत अन्य प्राणियों के विषय में जानकारीपालेतादहे। 
यो वह स्वचित्त के परिशुद्ध पयंवदात हो जाने पर रागादि चित्तमलोौ के क्षय . 


१. द्र०-- पीके ५० ४७-४८ एनं ३६१-३६२ 
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“अयं वृच्चति, ब्राह्मण, पुग्गलो नेवत्तन्तपो न्क 
मनुयुत्तो, न परन्तपो न परपरितापनानुयोगननुयुत्तौ । सो अनत्तन्तपो 
अपरन्तपो द्द्रिव धम्मे निच्छातो निब्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी 
ब्रह्यभूतेन अत्तना विहुरती"” ति । 


| २. घोटम्‌ खस्स ब्राह्यणस्स सरणगमनं 
| १०. एवं वत्ते, घोटमुखो ब्राह्मणो आयस्मन्तं उदेनं एतदवोच-- 
| '“अभिक्कन्तं, भो उदेन ! अभिक्कन्तं, भो उदेन, सेय्यथापि भो उदेन, 
| -निक्कुज्जितं वा उक्कुञ्जेय्य, परटिच्छन्तं वा॒विवरेय्य, मूखहस्स वा मां 
| [ 7, 425 ] आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा तेल्पज्जोतं धारेय्य--चक्खुमन्तो 
|| रूपानि दक्न्तो ति--एवमेवं भोता उदेनेन अनेकपरियायेन धम्मो पका- 
सितो । एसाहं भवन्तं उदेनं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्छुसङ्खं च । उपा- 
सकं मं भवं उदेनो धारेतु अज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 

"माखोमं त्वं, ब्राह्मण, सरणं अगमासि । तमेव भगवन्तं सरणं गच्छाहि 
यमहं सरणं गतो” ति । 
| “कहं पन, भो उदेन, एतरहि सो भवं गोतमो विहरति अरहं 
सम्मासम्बुद्धो' ति ? 

^“परिनिन्बुतो खो, ब्राह्मण, एतरहि सो भगवा अरहुं सम्मासम्बुद्धो' 





| ति । 


्ञानदेत॒ (स्वचित्त को) सुकाता है । तब वह यह दुःख है", “यह दुःखसपुदथ है“ 
| ूर्॑वत्‌ ` इन वर्तो को यथातथ सूपसे जान लेता है." | 
| |  भ्व्राह्मण | रेखा यद पुद्‌ गल "न आत्मन्तपˆन परन्तप"**” कहखाता है । यह 
| पुद्गल इसी जन्म मे शान्तः, सुखी, शीतल स्वभाव, सुखानुभवी एवं ब्रह्मभूत आत्मा 
| से साधनारत रहता हे ।' 
| २. घोटमृख ब्राह्मण का शरणगमन 

| 


१०, एेसा कटे जाने पर घोटमुख ब्राह्मण आयुष्मान्‌ उदयन को यौ बोला-- 
“अश्रं है, मो उदयन ! अदभुत दै, मो उदयन ! जैसे कोई ओघे को" ` "पूववत्‌ 
अ।ज से आप मुञ्चे जीबन भर अपना शरणागत उपासक समञ्चं 1" 

"व्राह्मण | मेरी शरण में अनसे तुम्हारा क्या भलाहोगा! अच्छाहो कि 
-तुम उस भगवान्‌ सम्यक्म्बुद्ध की शरण मे जाओ, जिनकी शरण मेमं गयादहूं ।' 

“धमो उदयन वे मगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध कदां विराजमान हैँ !'" 

“व्राह्मण ! अव तो वे भगवान्‌ सम्थक्स्बुद्ध परिनिद्॑त हो चुके है" 











४४. घोरमुखसुत्त १२६७ 


“सचे पि मयं, भो उदेन, सुणेथ्याम तं भवन्तं गोतम दससु योजनेसु, 
दस पि मयं योजनानि गच्छेय्याम तं मवन्तं गोतमं दस्सनाय | 8. 375 | 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । सचे पि मयं, भो उदेन, सुणेय्याम तं मवन्तं गोतमं 
वीसत्तिया योजनेसु `` तिसाय योजनेसु" ` 'चत्तारीसाय योजनेसु ` पञ्जासाय 
योजनेसु, पञ्जासं पि मय योजनानि गच्छेय्याम तं भवन्तं गोतमं दस्सनाय 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । योजनसते चे पि मयं, भो उदेन, सुणेय्याम तं भवन्तं 
गोतमं, योजनसतं पि मयं गच्छेथ्याम तं भवन्तं दस्सनाय | २. 1653 | 
अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । 

"यतो च खो, भो उदेन, परिनिन्बुतो सो भवं गोतमो, परिनिब्बृतं पि 
मयं तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम घम्मं च भिक्खुसङ्ध च। उपासक मं 
भवं उदेनो घारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं । अत्थिच मे, भो उदेन, 
अ ङ्कराजा दैवसिकं निच्चभिक्वं ददाति, ततो अहं भोतो उदेनस्स एकः 
निच्चभिक्वं ददामी'ति। 

(“कि पन ते, ब्राह्मण, अङ्घराजा देवसिक निच्चभिक्वं ददाती" ति ? 

“पञ्च, भो उदेन. कहापणसतानो' ति । [ धि, 426 ]; 

"न खो नो, ब्राह्मण, कप्पति जातरूपरजतं पटिग्गहेतु'' ति । 

“'सचे तं भोतो उदेनस्स न कप्पति, विहारं भोतो उदेनस्स कारपे- 
स्सामीः' ति । 

“मो उदयन ! पहले कभी हम दस योजन दूरसे भी सुनतेथेकिवे पूज्य 


गौतम वर्ह विराजमान हँ तो हम दस योजन दुर उनके दशंन करने चले जाते थे । `“. 
बीस योजनः `` तीस योजन `` चालीस योजन“ "पचास योजन'``सो योजन से भी सुनतेः 


ये कि वे पूञ्य गौतम वहां विराजमान हैँ तो हम सौ योजन तक भी उनके दशन करने 
चले जाते ये ।'' 

““मो उदयन ! अब यदि वे पूज्य गौतम परनिवरतहोचुके हतो क्या हुआ! 
हम उन पूज्य गोतमकी शरणमे जाते, धमे कीः"सङ्खकी शरण में जातेदहै। 
आप उदयन आज से मुञ्चे जीवनपयंन्त अपना शरणागत उपासक समन्ते हूए, 


मुञ्चसे व्यवहार करं । भो उदयन ! मुञ्चे अङ्गराज दैनिक नित्यभिक्षा देता है उसमें 
एक नित्यभिक्षा मेँ आपको देतां ।'' 
“राह्मण ! अङ्गराज तुमह क्या नित्यभिक्षा देता दहै १" 
““भो उदयन ! पाँच सौ कार्षापण 1" 
। ब्राह्मण ! सोना्चँदी का प्रणतो हमारे घमं मे विदित ( कल्प्य = स्वीकार्यं), 
नहं हे |" 


“भो उद्यन ! यदि आपके धमं मे सोना चांदी रहण करना कल्प्य मदी है तो, 
मेँ पके ख्य एक विहार ( साधनास्थल ) बनवाङंगा ।'? 
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'“सचेखोमे त्व, ब्राह्मण, विहारं कारपेतुकामो, पाटल्पूत्ते सङ्घस्य 
उपद्रानसालं कारपही'" ति । 

““हुमिनापाहं भोतो उदेनस्स भिय्योसोमत्ताप अत्तमनो अभिरद्धो यंमं 
भवं उदेनो सङ्के दाने समादपेति । एसां, भो उदेन, एतिस्सा च निच्च- 
भभिक्वाय अपराय च निच्चभिक्लवाय पाटलिपृत्ते सङ्घस्स उपट्रानसालं 
कारपिस्सामीः ति। 

अथ खो घोटनरुखो ब्राह्मणो एतिस्सा च निच्चभिक्लाय अपरापच 
निच्चभिक्वाय पाटच्थपत्ते सङ्खस्स उपद्रानसाकं कारपिसि । सा एतरहि 
श्वोटमुखी' ति वुच्चती ति । 





व्राह्मण ! यदि तुम मेरे स्यि विहार बनवाना चाहते हो तो पाटल्ुत्र (पटना) 
मे स्क के छियि एक उपस्यानशाला ( = साड } बनवा दो । ' 
अप उदयन के इल कथन से मै ओर भी अधिक सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हुआ कि 


माप उदयन म्चे सङ्ग को दानदेतु सप्प्ेरणादेरदे दै] अतःमें, भ उदयन} 


उस नित्थभिक्षा ओर दृ्तरी नित्यभिक्वा से पाटलिपुत्र मे सङ्क के ल्य उपस्थानशाल्य 


-बनवार्जगा 1 


तब घोटमुख ब्राह्मण ने इष नित्यभिन्ा एवं दक्र निव्यभिन्षा से पाटलिपुत्र में सङ्घ 
क लिये एक उपस्थानशाल। बनवायी, जो आज मौ श्वोटमुलीं कहलाती ह ॥ 


घोटपुखसुत्त समाघ्च ॥ 


१ 9", = + 
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४५. चडःकोसुत्तं 
१. चङ्क ब्राह्मणो भगवन्तम्‌ पसङ्कमि 

१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कोसलेसु [ ष. 427, २. 164 | 
चारिकं चरमानो महता भिक्स ङ्खंन सदधि येन ओपासादं नाम [ 3. 376 ] 
कोसलानं ब्राह्यणगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा ओपासादे विहरति 
उत्तरेन ओपासादं देववने साल्वने । तेन खो पन समयेन चङ्कौ ब्राह्मणो 
ओपासादं अञ्ज्ञावसति सत्तस्सदं सतिणकदरोदक सज्जं राजभोग्गं रज्ञा 
पसेनदिना कोसलेन दिन्नं राजदायं ब्रहणदेय्यं । अस्सोसुं खो ओपासादका 
ब्राहमणगहपतिका--“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पन्बजितो 
कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्खेन सद्धिं ओपासादं अनुप्पत्तो, 
ओपासादे विहरति उत्तरेन ओपासादं देववने साक्वने । तं खो पन भवन्तं 
गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदहो अन्भुग्गतो-- इति पि सो भगवा अरहू 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनृत्तरो पुरिसदम्म- 
सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । सो इमं लोकं सदेवकं स्मारकं 
सब्रह्मकं सस्समणत्राहमाणि पजं सदेवमनस्सं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्ज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सन्यञ्जनं, केवरपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मच रियं पकासेति । साघु खो पन 


तथारूपानं अरहतं दस्सनं होतो ति । 


४४५. चङ्ूसुत्र 
१. चङ्क ब्राह्मण का भगवान्‌ के पास जाना 
१. एेलामेँनेसुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) कौसल्देशमे 
विशार भिक्षुसङ्ख के साथ चारिका करते हुए ओपसाद्‌ ( अवप्रासाद ) नामक कौसल- 
वासी ब्रह्मणो के ग्राम मे पहुचे । उस ओपसाद प्राम मेँ पर्हुचकर भगवान्‌ उसके 
उत्तर देववन के शाख्वन मे साधनादेतु विराज्ञे। उस सपय एक चङ्की नामक 
बाह्मण उस जनाकीणं, तृण-काष्ट-उदक-घान्थसम्पन्न, राजभोग्य, राजा प्रसेनजित्‌ कौ घल 


दारा प्रदत्त, राजा द्वारा दान में दिया गया, ब्राह्मणों को देने कायक ओपसाद प्राम 
का स्वामी ( अधिपति ) बन कर उसमें वासर करता था। ओपसाद भ्राम के निवासी 


ब्रह्मणो ने कभी सुना--““शाक्यपुत्र श्रमण गौतम, जोकि शक्यकुरसे प्र्रजित दहो 
कोसल देश में विशाल भिक्षुसङ्क के साथ चारिका करते हुए ओपसाद ग्राम मे पधारे 
है, वे इस समय इस प्राम के उत्तर तरफ देववन के शाल्वन मे ठरे दए हँ । उन 
भगवान्‌ का सर्वत्र ठेला यशोगान हो रदा है--वे भगवान्‌ "` पूववत्‌ ˆ“ । एेसे 


लानि्यो का दशंन मङ्गलमय होता है ।'" 


१, द्र०-पीके १० ५३७। 





|| क 
| ॥ ॐ 
||| = 
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सङ्खसङद्धी गणीभरूता उत्तरेनभुखा गच्छन्ति येन देववनं साल्वनं । तेन खो 
पन समयेन चङ्क ब्राह्यणो उपरिपासादे दिवासेय्यं उपगतो । असा खो 
च _ङ्की ब्राह्मणो ओपासादकै ब्राह्मण गहपतिके ओपासादा निक्वमित्वा सङ्ख- 
सङ्खी गणीभूते उत्त रेन मुखं येन देववनं सालवनं तेनुपसङ्कमन्ते । दिस्वा 
[ ५. 428 ] खत्तं आमन्तेसि--कि नु खो, भो खत्ते, ओपासादका 
बराह्मणगहप तिका ओपासादा निक्लमित्वा सङ्घसङ्घी गणीभूता उत्तरेनतुखा 
गच्छन्ति येन देववनं सालवनं" ति ! 


| | “अत्थि, भो चङ्की, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकूला पञ्बजितो 
| 


| २. अथ खो ओपासादका ब्राह्मणगहपतिका ओपासादा निक्वमित्वा 
| 


कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुस ङ्न सद्धि ओपासादं अनुप्पत्तो, 
| ओपासादे विहरति उत्तरेन ओपासादं देववने साल्वने । तं खो पन भवन्तं 
| गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अन्भुग्गतो--इति पि सो भगवा अरहं 
| सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनृत्तरो पुरिसदम्म- 
||| सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति । तमेते भवन्तं गोतमं दस्सनाय 
|| [ 8. 377 | गच्छन्ती" ति । 

| | | “तेन हि, भो खत्ते, येन ओपासादका ब्राह्मणगहपतिका तेन॒पसङ्कमः; 
|| उपसङ्कुमित्वा ओपासादके ब्राह्मणगहपतिके एवं वदेहि-- चङ्क, भो, ब्राह्मणो 
| | एवमाह--'आगमेन्तु किर भोन्तो, चङ्कौ पि ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय 
| उपसङ्कमिस्सती' `' ति । “एवं, भो ति खो सो खत्तो चङ्कस्स ब्राह्मणस्स 


२. तब ओपसादग्रामवासी मुण्ड के मुण्ड बनाकर, इकटे हो, उत्तर को तरफ 
| | देबवन के शाख्वन की ओर जाने ल्गे। उसी समय वह चङ्की ब्राह्मण दिनमें 
| | आराम करने हेतु अपने प्रासाद के ऊपरी तल्ले पर जारहाथा। उस समय चडङ्की 
|| ब्राह्मण ने ओपसादनिवासी ब्राह्मणों को, मुण्ड बनाकर इकडे हो, देववन शाल्वन कौ 
| | तरफ जाते देखा । उन्हें देखकर उसने अपने क्षत्ता ( महामात्य ) को पूड्धा- 
““महामात्य ! आज ये ओपसादम्रामवासी ब्राह्मण सुण्ड बनाकर इकछे हो प्राम के 
||| उत्तर स्थित देववन शाख्बन की ओर क्यो जा रहे है !' 


| | “मो चङ्क } श्रमण गोतम शाक्यपुचत्रः``शाल्वन मे विराज्ञ रह हैँ । उनके 
|| विषय मे. ` “बुद्ध भगवान्‌ दै । उन्हीं माननीय गोतम के दशंनहेतु ये लोगजा 
रहे हँ 1" 
“तो, भो महामात्य ! तुम इन ओौपासादवासी ब्राह्मणो के पास जाओ, ओर मेरी 
भर से उनसे कटो--चङ्की ब्राह्मण ने यह कहरायाहेकि अप लोग कुलं समय 
। 





हि ` | 


४५. चङ्कीसुत्त १२७१ 


परटिस्सुत्वा येन ओपासादका ब्राह्मणगहुपत्तिका तेनुपसङ्कमि; [ २. 165} 
उपस ङ्कुमित्वा ओपासादके ब्राह्मणगहपतिऊे एतदवोच --““ चङ्की, भो, ब्राह्यणो 
एवमाह--"आगमेन्तु किर भोन्तो, चङ्क पि ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमिस्सती' "° ति । 

३. तेन खो पन समयेन नानावेरज्जकानं ब्राह्मणानं पञ्चमत्तानि 
ब्राह्मणसतानि जपसादे पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । अस्सोसुं खो ते 
बराह्मणा “चङ्को किर ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्ुमिस्सती 
ति। अथ खो ते ब्राह्मणा येन चङ्की ब्राह्मणो तेनपसङ्खमिसु; उपसङ्कमित्वा 
चङ्क ब्राह्मणं एतदवोचुं -- सच्चं किर भवं चङ्की समणं गोतमः दस्सनाय 
उपसङ्कमिस्सती'' ति ? 

“एवं लौ मे, भो, होति--*अहं समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कुमिस्सामीः ” 
ति। 

“मा भवं चङ्की समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कुमि। न अरहति भवं 
चद्खी समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमितुं; समणो त्वेव गोतमो अरहति 
भवन्तं ्चाङ्क दस्सनाय उपसद्कमिततु। भव हि चङ्क उमतो [ प. 429 1 
सुजातो सातितो च पितितो च संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा 
अक्लित्तो अन्‌पकृटुौ जातिवादेन । यं पि भवं चद्कौ उभतो सुजातो मातितो 
च पितितो च संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा अव्खितो अनुपकटुो 


ठहरे, चङ्की ब्राह्मण भी उन पूज्य श्रमण गोतम के दर्शनदेवु आप लोगो के साथ 
च्तेगा' 1: 
““ठोक हे” कहकर महामात्य ने उन ब्राह्मणों को चङ्क ब्राह्लण का यह सन्देश 

दिया--“शचङ्की ब्राह्मण ने यह कलाया है किं" आप लोगो के साथ चलेगा 1 
३. उस समय नाना देश-प्रदेश से णांच सौ ब्राह्मण किसी कार्यविशेषं से 
आकर उस ओपसाद भ्राम मेँ ठरे हूए ये । उन्होने जव घुना कि चङ्की ब्राह्मण भी 
भगवान्‌ के दशनाथ देवबन के शाल्वन मे जाने वाला है, तव वे ब्राह्मण जह चङ्क 
बराह्मण था बर्हां गये । जाकर चङ्क ब्राह्मण से यौ बोल्े--““क्या यह सत्यदहै कि 
आप चङ्की श्रमण गौतम के दशंनहेतु जागे ?" 

“हंभो! मञ्चेेसाहोरहाहैकिर्मै मी श्रमण गौतम के दशंनदेतु जाड |" 

( ब्र हण बोल्े-- ) ““्चङ्की जी ! आप भ्रमण गौतम के दरशनहेतु जँयगे ! यद 
उचित न्हीहे कि आप भ्रमण गौतमके दशंनहेतु जय; अच्छातो यह होगा कि 
मण गौतम आपसे मिलने वह अवे । क्योकि ( १ ) आप मातृकुल एवं पितृकुल-- 

म० नि० ४; १५ 
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जातिवादेन, इमिनापङ्खेन न अरहति भवं चङ्की समणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमितुं; समणो त्वेव गोतमो अरहति भवन्तं चङ्क दस्सनाय उपस्क 
मितुं । भवं हि चङ्को अङो महद्धनो महाभोगो “पैर. ““ । भवं हि चङ्क तिष्णं 
वेदानं पारग्‌ सनिषण्डुकेटुमानं साक्वरप्पमेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, 
वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसल्क्खणेसु अनवयो*"पै०..ˆ । भवं हि चङ्ग 
अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्वरताय समन्नागतो ब्रह्य 
[ ए. 378 ] वण्णी ब्रह्मवच्छसी अखुहावकासो दस्सनाय*"पै०. 1 भवं हि 
[| २२. 166 ] चङ्क सीकवा बुद्धसीलो बुद्धसीलेन समन्नागतो“**प०ˆ“ । भवं 
टि चङ्की कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समच्नागतो विस्स- 
दाय अनेलगछाय अत्थस्स विजञ्जापनिया पेऽ.“ । भवं हि चङ्की बहूनं 
आचरियपाचरियो, तोणि माणवकसतानि मन्ते वाचेति^""पे9ः । भवं हि 
चङ्की रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अप- 
चितो-..प० “` \ भवं हि चङ्क ब्राह्यगस्स पोक्वरसातिस्स सक्कतो गरूकतो 
मानितो पूजितो अपचितो प°.“ । भवं हि चङ्क ओपासादं अञ््ञावसति 
सत्तस्सदं सतिणकदोदकं सधञ्जं राज भोग्गं रज्ञा पसेनदिना कोसलेन दिन्नं 
राजदायं ब्रह्मदेय्यं । यं पि भवं चङ्क ओपासादं अञ्ज्ञावसति सत्तुस्सदं सतिः 
णकटुो दकं सधञ्जं राजभोगगं रञ्जा पपेनदिना कोसलेन द्वं राजदायं 





दोनो ही तरफ से कुलीन ह । आप पिता-पितामह-प्रपितामह आदि सात पी दिया तक 
ज्ञातिवाद से अक्षिपत एवं अनिन्दित दै । इस कारण, आप चङ्की भ्रमण गोतम 
के दशनां जाने = योग्य नदीं है । श्रमण गौतम दी आपके दशंनदेतु यहाँ आवे । 
(२) आप आढ एवं घनवान्‌ ई, मदहामोगसम्पन्न दै, ईस कारण ***“ । (३) आप 
दशं नीयरूप एवं परम सौन्दर्ययुक्त है तथा ब्रह्मवचंस्वी एवं आपको आदमी एक 
टक देलता दी रह जाय--रेसे सुन्दर हैँ, इस कारण भी" । (४) आप तीनो वेदों 
ने पारङ्गत दै, आप निघण्डु, केटुमः अक्षरप्रमेद्‌, इतिहास के ज्ञाता, कविः वैयाकरणः 
लोक्रायतशाखर एव महापुरुषलक्षणशास्त्र मे प्रवाण दहै, इस कारण > । 
( ५) आप शीख्वान्‌ है, खदाचार भे बहुत आगे बदे्वदे ईँ, इस कारण >` ` । 
(६ ) आप मृदुभाषी, कल्याणवाक्‌, एवं सम्य वाणी बोलते है, इस कारण भौ" ` । 
(७ ) आप बहतो के आचार्य-प्राचार्यं है, तीन सौ छात्र आपके शिष्य दै, इसलिये 
मी-.* । (= ) आप राजा प्रसेनजित्‌ कौसल से सत्कृत, गुखकृत, मानितः पूजित, प्रशं 
सित ह, इस कारण भी" । ( ९ ) आप पौष्करसाति ब्राह्मण द्वारा सत्कृत. ` इखि 
भी-““। ( १० ) आप इस ओपसाद प्राम के हैँ जो जनाकीणं, तृण-काष्ठ-वन-घान्य- 
खम्पन्न, ओर राजा प्रसेनजित्‌ कौसल द्वारः, ब्राह्मणत्व के कारण, आपको मिला दे । इस 


= नव कर ~ 








४५, चङ्कोसुत्त १२७३ 


्रह्मदेय्यं, इमिनापङ्खेन न अरहृति भवं चङ्क समणं गोतमं दस्सनाय उप 
सङ्कमितुं; समणो त्वेव गोतमो अरहति भवन्तं चङ्क दस्सनाय उपसङ्कमितु" 
ति। 

४. एवं वृत्ते, चङ्की ब्राह्मणो ते ब्राह्मणे एतदवोच--^तेन हि, भो, ममपि 
सुणाथ, यथा मयमेव अरहाम तं समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमितु; न त्वेव 
अरहति सो भवं गोतमो अम्हाकं दस्सनाय उपसङ्कुमितु । 

“समणो खलु, भो गोतमो उभतो सुजातो मातितो च [ पि. 450 ] 
पितितो च संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा अक्वित्तो अनुपकटो 
जातिवादेन । यं पि, भो, समणो गतमो उभतो सुजातो मातितो च पितितो 
च _ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा अक्वित्तो अनुपकर्ो 
जातिवादेन, इभिनाप द्धन न अरहृति सो भवं गोतमो अम्हाकं दस्सनाय 
उपसङ्कुमितुं, अथ खो मयमेव अरहाम तं भवन्तं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमितुं । समणो खलु, भो, गोतमो पहृतं दहिरञ्ज सुवण्णं ओहाय 
पन्बजितो भूमिगतं च वेहासदु च*"पे०"। समणो खल्‌, भो, गोतमो 
दहरो व॒ समानो युवा सुसुकाक्केसो भद्रेन योढ्बनेन समन्नागतो पठमेन 
वयसा अगारस्मा जनगारियं पत्वजितो ०... । समणो खलु, भो, गोतमो 
अकामकानं मातापितूनं अस्सुपरुखानं रुदन्तानं केसमस्सु [ 8. 379 ] 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो 





कारण भी आपको श्रमण गौतम क दशंनहेतु नहीं जाना चाद्ये । श्रमण गौतम द्यी 
आप के यहाँ आवे तो उचित रहेगा 1 


४. एेसा के जाने पर चङ्क ब्राह्मण ने उन ब्राह्मणो को कहा--“आप लोग मेरी 
बात भी सुनें, जिनसे आपको मेरा यह निणंय उचित लगेगा कि मुञ्चे ही श्रमण गौतम 
के दशनदेतु देववनस्थ शाल्वन जाना चाद्ये । उन श्रमण गौतम का यहाँ भाता 
-शोभा नहीं देगा | 


( १ ) “क्योकि श्रमण गौतम मी अपने मातृकुल एवं पितृकरुक--दोनों ही तरफ 
से कुलीन ( सुजात ) हैँ वे अपने माता-पिता की सात पीदियो तक जातिके बारे मे 
अक्षिप्त (अनारोपित) एवं अनिन्दित हैँ । इत कारण मी सञ्च" । (२) श्रमण गौतम 
| चल अचर सम्पत्ति, सोना-चाँदी छोड़ प्र्रजित हुए है, इस कारण्‌ भी" । 
(२३) भ्रमण गौतम भद्र यौवन ( चदी जवानी) मेँदहीषरसे बेघर हो प्र्रजित 
हए है, इस कारण भी" । (४) श्रमण गौतम, अपने घर छोड़ने के 
` अनिच्छुक माता-पिता को रोता हआ लोडकर, प्रत्रजित हुए है, इसल्यि 
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-"पे०-“। समणो खल्‌, भो, गोतमो अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय 
[ १. 167 ] वण्णपोक्वरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी अवदाव 
कासो दस्सनःयः-पे०ˆˆ। समणो खलु, भो गोतमो सीलवा अरियसीली 
कुसलसीषटी कुसलेन सीलेन समान्नागतो". पेऽ! समणो खल्‌, भो, गोतमो 
कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदाय 
अनेलगल्ाय अत्थस्स विञ्ज्ापनियाःˆ-पै°ˆ*"1 समणो खल्‌, भो, गोतमो बहुन 
आचरियपाचरियो ` पे०- समणो खलु, गोतमो खीणकामरागो विगतचापल्लो 
-“"पे०-.। समणो खलु, भो, गोतमो कम्मवादी किरियवादी अपापपुरेक्खारो 
ब्रह्मज्ञाय पजायः""पे०ˆ` समणो खल, भो, गोतमो उच्चा कुला पञ्बजितौ 
असम्भिन्ना खत्तियकुला ` पे० । समणो खल्‌, भो, गोतमो अङ कुला 
पठ्बजितो महद्धना महाभोगा -"*पे०ˆ“। समणं खल्‌, भो, गोतमं तिरोरड़ा 
तिरोजनपदा सम्पृच्छितु आगच्छन्ति". पे०.."। समणं खलु, भो, गोतमं 
अनेकानि देवतासहस्सानि षपाणेहि सरणं गतानि “*"पे०.* समणं खलु, 
भो, गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदहो अन्भुग्गतो -- इति पि सो भगवा 
अरहं सम्मासबृद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनृत्तरो पूरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति `" पे०-समणो खल्‌, भो, 
[ पवि. 431 ] गोतमो दत्तिसमहापुरिसलक्वणेहि समन्नागतो "*“पे०“। 
समणं खल्‌, भो, गोतमं राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सपृत्तदारो 
पाणेहि सरणं गतो ““*पे०--। समणं खलु, भो, गोतमं राजा पसेनदि 








भी“ । (५) श्रमण गौतम का रूप दशंनीय दहै, परम सौन्द्यंसे युक्त है, वे 
ठेते खूपवान्‌ है कि देखने वाला उन्हं काफी देर तक एक-टक 
( अश्ुद्रावकाश ) देखता ही रह जाय। इक्षछ्यि भी" । (६) श्रमण 
गौतम कल्याण मयी वाणी बोलते है, दूसरों के प्रति सभ्य माषाका प्रयोग करते है, 
इख कारण मी । (७) श्रमण गोतम बहतो के आचाये-प्रचायं है, इसलिये 
भी. | (८ ) श्रमण गौतम क्षीणकामराग, चाञ्चल्यरदित ˆ । ( ६ ) श्रमण गौतम 
कम॑वादी, क्रियावादी, ा्षण्य ( पुण्यसञ्चयी ) प्रजा से" । ( १० } श्रमण गोतम 
अदीन क्षत्रिय कुर उच्चकु से प्र्रजित हुए है. । ( ११) वे महाधनी, महा- 
मोगसम्पन्न कुल से प्रत्रजितˆ । ( १२ ) श्रमण गौतम को देश के बाहर से प्रदेश 
के बादर से लोग पून आते है'ˆ । ( १३ ) अनेक सदख देवता जीवनपयन्त श्रमण 
गौतम के शरणागत हए है"‡ । ( १४ ) लोक मेँ श्रमण गौतम की एसी कीति-गाथा 
फटी इई ै--वे मगवान्‌ ज्ञानी सम्थक्सम्बुदध" ˆ` । ( १५ ) श्रमण गोतम राजा मागध 
प्रेणिय बिम्बिसार । ( १६ )` "राजा प्रसेनजित्‌ कौसल" ( १७ ) “र ्यण पौष्कर- 
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कोसषटो सपृत्तदारो पाणेहि सरणं गतो `"“पे° “1 समणं खदु, भो, गोतम, 
ब्राह्यणो पोक्वरसाति सपृत्त दारो पाणेहि सरणं गतो **प०`* । 


“समणो खलु, भो गोतमो ओपासादं अनुप्पत्तो ओपासादे विहरति 
उत्तरेन ओपासादं देववने सालवने । ये खोते समणा वा ब्राह्मणा वा 
अम्हाकं गामक्वेत्तं आगच्छन्ति, अतिथी नोते होन्ति। अतिथी खो 
पनम्हेहि सक्कातन्बा गर्कातब्बा मा नेतब्बा पूजेतव्बा । यं पि समणो 
गोतमो ओपास्ादं अनुप्पत्तो ओपासादे विहरति उत्तरेन | 8. 580 | 
ओपासादं देववने साक्वने, अतिथिम्हाकं समणो गोतमो । अतिथि खो 
पनम्हेहि सक्कातन्बो गरकातग्बो मानेतब्बो पूजेतन्बो । [ २. 168 | 
इमिना न अरहति सो भवं गोतमो अस्हाकं दस्सनाय उपस ङ्कमितु; अथ खो 
मयमेव जरहाम तं भवन्तं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमितुं । 

““एत्तके लो अहं, भो, तस्स भोतो गोतमस्स वण्णे परियापुणामि, नो 
चखोसो भवं गोतमो एत्तकवण्णो; अपरिमाणवष्णो हि सो भवं गोतमो । 
एकमेकेन पि तेन अङ्गेन समन्नागतो न अरहति, भो, भवं गोतमो भम्हूाक 
दस्सनःय उपसङ्कमितु ; अथ खो मयमेव अरहाम तं भवन्तं गोतमं दस्सनाथ 
उपसङ्कमितु ति! तेन हि, भो, सब्बेव मयं समणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमिस्सामा' ति। 





साति, पुत्र व पत्नी सहित, जीवनपयन्त श्रमण गौतम के शरणागत दै, इसलिये मी" । 


“अरे 1 श्रमण गौतम ओपसाद्‌ प्राममे आये है, ओपसाद मे उत्तर तरफ 
देववन के शाख्वन मे साधनादेतु ठरे हए दहै। जो भी भ्रमण-त्रह्मण हमारे ञ्माम 
की परिधि में आतेदहँ वे हमारे "अतिथिः होतेह । दमे अतिथयो का सत्कार, गौरव 
मान-पूजा करनी चाद्ये । क्योकि श्रमण गौतम हमारे ओपसाद्‌ प्राममे अयेदहै, 
वे यां आकर देववन शाल्वन मे साधन्त ट्रे हुए, तो वे हमारे अतिथि 
हुए । ओर अतिथि का इमे सत्कार, गौरव, मान-पूजा करनी चाहिये । इसलिये 
भी“. | 

“इतनी बातें तो उन श्रमण गौतम की प्रशंसामें मेँ क रहार; परन्तु इससे 
यह न समञ्च लेना चादिये कि उनमें इतने ही गुण हैँ, इतनी ही अच्छराइयाँ है; उनमें 
अपरिमित गुण हँ । यदि इनमे से एक-एक रुण भगे देखा जाय तो इन्दी के सहारे, 
उन श्रमण गौतम का हमारे यँ आना उचित नहींहै; दमे ही उनके दशंनहेतु 
जाना चादिये । इषल्िये यदी अच्छा होया किम ही सब मिककर उन गोतम के. 
दशंना्थं चद्धः 1" 
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अथ खो चद्की ब्राहमणो महता ब्राह्मणगणेन. सरद्धि येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

२. भारद्राजपुच्छा विसज्जनं 

५. तेन खो पन समयेन भगवा बुद्धेहि वृद्धेहि ब्राह्मणेहि सद्धि किञ्चि 
किञ्चि कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा निसिन्नो होति । तेन खो पन समयेन 
कापटिको नामं माणवो दहरो वृत्तसिरो सोखसवस्सुहसिको जातिया, 
तिण्णं वेदानं पारग्‌ सनिघण्डकेटुभानं साक्छरप्पभेदानं इतिहासपजञ्चमानं, 
[ ष. 432 | पदको, वेय्याकरणो, लोकायतमहापूरिसल्क्णेसु अनवयोः 
तस्सं परिसायं तिसिन्नो होति। सो बुद्धानं वुद्धानं ब्राह्मणानं भगवता 
सरद्धि मन्तयमानानं अन्तरन्तरा कथं ओपातेति । भथ खो भगवता कापटिक. 
माणवं अपसदेति--'“मायस्मा भारद्वाजो वद्धानं वृद्धानं ब्राह्मणानं मन्तय- 
मानानं अन्तरन्तरा कथं ओपातेतु । कथापरियोसानं आयस्मा भारद्राजो 
आगमत्‌" ति । एवं वत्ते, चङ्क ब्राह्मणो भगवन्तं एदवोच--““मा भवंः 
गोतमो कापटिक माणवं अपसादेसि । कुलयपृत्तो च कापटिको माणवो, 
बहुस्सुतो च कापटिको माणवो, पण्डितो च कापटिको माणवो, कल्याण. 


तब वह चङ्क ब्राह्मण उस विशाल ब्राह्मणसमूहं के साथ भगवान्‌ कीसेवामेः 
पहैचा । पर्हैचकर उसने भगवान्‌ से कुशल-मङ्गल पृछा । कुशल-मङ्गं ल पूछ, एक 
ओर बैठ गया । 
२. भारष्टाज के प्र्नो का उत्तर 


४. उस समय भगवान्‌ बूटे-बृटे ब्राहमणो के साथ कुं इधर-उधर की धार्मिक 
वनां कर रहे थे । उस समय कोई कापटिक (या कापयिक ) नामक तरण युवा. 
गोर सिर वाला, आयु से करीब सोलह वषं का, तीनों वेदो का पारङ्गत“* "उस परिषद्‌ 
मेँ बैठाथा। बह उन बृटे-बृटे ब्राह्मणो के साथ हों रदी उस धािक चचां के बीच 
बीच में टोका-टाकी ( विध्न ) कर रहा था। तब भगवान्‌ ने उस कापरिक माणवक 
को मना किया-- “आयुष्मन्‌ भारद्वाज ! बङ़-बृूटढे ब्राह्मणो के साथहो रदी इस 
धामिक चर्चा में ठम बीच-बीच मे न बोलो । आयुष्मन्‌ | चर्चा पूरी होने दो,. 
फिर तुम भी प्रश्नो द्वारा अपने सन्देह का निराकरण कर लेना । तब तकतुम. 
ठरो 

( भगवान्‌ के ) एेसा कहने पर, चङ्की ब्राह्मण ने भगवान्‌. से निवेदन किया-- 
“आप श्रमण गोतम कापरिक माणवक को इस तरह न रोके। कापटिक माणवकः 


+++ य: 


ज्््कि 
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बाक्करणो च कापटिको माणवो, पहोति च कापटिको माणवो भोता 
गोतमेन स अस्मि वचने पटिमन्तेतु " ति । 

अथ खो भगवतो एतदहोसि--“अद्धा खो कापटिकस्स [ 3. 381 । 
माणवस्स तेविञ्जके पावचने कथा भविस्सति । तथा हि [ २. 169 | 
नं ब्राह्मणा सम्बुरेक्ल सोन्ती" ति । अथ खो कापटिकस्त माणवस्त 
एतदहोसि-- “यदा मे समणो गोतमो चवखुं उपसंहरिस्सति, श्राह 
समणं गोतमं पञ्हं प्च्छिस्सामी" ति। अथ खो भगवा कापटिकस्स 
चेतसा माणवस्स चेतोपरि वितक्कमञ्जाय येन कापटिको माणवो तेन चक्वूनि 
उपसंहासि । 

( १) इदमेव सच्चं मोघमजञ्जं 

६. अथ खो कापटिकस्स मागवस्स एतदहोसि--“समन्नाहरति खो मं 
समणो गोतमो । यन्न नाहं समणं गोतमं पञ्हं पुच्छेय्यं'' ति । अथ खो कापः 
रिको माणवो भगवन्तं एतदवोच--“यदिदं, भो गोतम, ब्राह्मणानं पोराणं 
मन्तपदं इत्तिहितिहपरम्पराय पिटकसम्पदाय, तत्थ च ब्राह्मणा एकंसेन 
निदं गच्छन्ति-- "इदमेव सच्चं, मोघमञ्जं' ति । इध भवं गोतमो किमाहा " 

? 


(“करि पन, भारद्वाज, अत्थि कोचि ब्राह्माणानं एकब्राह्मणो पि, यो एव- 


क 1 ~> ~ = -- 
कुलीन है""" बहुश्रुत हेः -`सुवक्ता है" “"पण्डित है" आप गौतम के साथ इस चचां में 
बातचीत कर सकता है ` । 


भगवान्‌ को यह विचार हुआ--"“अवश्य यह कापटिक माणवक वेदत्रयो के 


अध्ययन के सम्बन्ध मे कुक कहना चाहता है, तभी ये ब्राह्मण; मुद्षसे वाद्‌ करने के 
ल्ियि इसे आगे कर रहे है ।?' 


इधर कापटिक माणवक के मन मेँ यह विचार आया-- “जब भगवान्‌ मेरी ओर 
देखेंगे तो मै इनसे कृ प्रश्न करछगा !” तव भगवान्‌ ने, कापटिक माणवक के मन 
की बात जानकर उसकी ओर देखा । 

( १) यदी सत्य है, वाकी सव व्यथं (चठ) द । 

६. तव कापटिक माणवकं को यह हुआ--^श्रमण गोतम अब मेरी ओर देख । 
रदे है, क्यो न मै अब इनसे प्रश्न पूषँ !'' तब कापटिक माणवक ने भगवान्‌ से यह 
पूच्ठा--““भो गौतम ! ब्राह्मणो का यह जो इतिहासपरम्परा से प्राचीन मन्त्र ( वेद्‌ )- 
पाठद्ैजो कि तीन मागो मे विभक्त दै, उसके विषय में कुं ब्राह्मण यह निश्चित , 
दौर पर सान तरैटे है-- "यही सत्य है, बाकी सब व्यथं हे ।'' श्रीमन्‌ गौतम ! आपके 
इस विषय में क्या विचार दै! 

°“भारद्राज ! यह ब्राह्मणो मे कोई एकमभ्यीएेसा ब्राह्मणहे, जो इसत मन्त्र-पद्‌ 
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माह--'अहमेतं जानामि, अहमेतं पस्पामि । इदमेव सच्चं, मोघमञ्ञं' "" 
ति? 

“नो हिद, भो गोतम" । 

“कि पन, भारद्राज, अत्थि कोचि ब्राह्मणानं एकाचरियो पि, एकाचरिय- 
ति. 493 | पाचरियो पि, याव सत्तमा आचरियमहय्‌गा पि, यो एवमाह-- 
अहमेतं जानामि, अहमेतं पस्षामि । इदमेव सच्चं, मोघमन्जं' ” ति ? 

“नो हिद, भो गोतमः" । 

“कि पन, भारद्वाज, ये पि ते ब्राह्मणानं पुञ्बका इसयो मन्तानं कत्तारो 
मन्तानं पवत्तारो येसमिदं एतरहि ब्राह्मणा पोराणं मन्तपदं गौतं पवृत्तं 
समि हितं तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमन्‌भासन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, 
सेय्यथीदं- अदटरुको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतग्गि अङ्गीरसो भारद्वाजो 
वासेद्टो कस्सपो भगु, ते पि एवमाहसु--'मयमेतं जानाम, मयमेतं पस्साम । 
इदमेव सच्चं, मोघमञ्ज" " ति ? 

{ २. 170 } “नो हदं, भो गोतमः" । 

^दति किर, भारद्राज, नत्थि कोचि ब्राह्मणानं एकब्राह्यणो पि यो एव- 
माह--"अहमेतं जानामि, अहमेतं पस्सामि । इदमेव सच्चं, मोघमञ्तर' 
ति; नस्थि कोचि ब्राह्मणानं एकाचरियो पि एकाचरियपाचरियो पि, याव 
| 8. 382 | सत्तमा आचरियमहूयगा ।प, यो एवमाह--'अहमेतं जानासि, 
अहमेतं पस्सामि । इदमेव सच्चं, मोघमज्ं' तिये पिते ्राह्यणानं पुव्बका 





के बारेमे यह कह सक-र्मे इसे भरीर्मांति जान चुका, इसका साक्षात्कार कर 
चुका । यही सव्य दहे, बाकी सव भूठ दहे?" 

“मो गोतम ! नहीं |" 

“क्या, मारद्राज ! दै यहाँ ब्राह्मणो का कोई एक मी आचायं या प्राचायं अपनी 
सात पीढी तक्र, जो यह कह सके--मेँ इसे भलीरमांति जानता हँ "ठ है" ?" 

““नही, भो गौतम !” | 

“तो फिर, भ।रद्र।ज ! इन ब्राह्मणो के पूवंज ऋषि, जो इन मन्त्रौ कै रचयिता 
रहे है, जो इन मन्त्रों के प्रवक्ता रहै है, जिनक बारे मे आजकल के ब्राह्मण टिंढोरा 
पीयते हैँ कि यह सव्र उन्दी लोगो का बनाया दभा है; जेसे--अष्टक; वामदेव, 
विश्वामित्र, यमदग्नि, अङ्गीरव, भारदाज, वसिष्ठ, कश्यप, ओर भृगु; क्या उन्दने 
यह कहा या--“यदी सत्य हेˆ"। ” 

“नदी, मो गौतम !' 

“तो, भारद्वाज 1 यह सिद्धहो गयाकिं ब्राह्मणो मे, सात पीढी तक एक मी 
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इतयो मन्तानं कत्तारो मन्तानं पव्रतारो येषमिरं एतरहि ब्राह्मणा पोराणं 
मन्तपदं गीतं पवृत्तं रमिहितं तदनुगायन्ति तदन्‌भासन्ति भासितमन्‌भासन्ति 
वाचितमनूवाचेन्ति, सेग्यथीदं -अद्रुको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतग्मि 
अङ्गीरसो भारद्वाजो वासेदो कस्सपो भगु, ते पिन एवमाहुसु--'मयमेतं 


जानाम, मयमेतं पस्साम । इदमेव सच्च, मोवमञ्जं' ति । 


७. ^सेय्यथापि, भारद्वाज, अन्धवेणि परम्परासंसत्ता पुरिमो पिन पस्सति 
मज्ज्िमो पिन पस्सति पच्छिमोपि न पस्सतिः; एवमेव खो, भारद्राज, 
अन्धवेणुपमं मञ्ज ब्राह्मणानं भासितं सम्पञ्जति-- पुरिमो पि न पस्पति 
मज्ज्ञिमो पिन पस्सति पच्छिमो पि न पस्सति। तं क्रि मञ्जसि, भारद्राज, 
ननु एवं सन्ते ब्राह्मणानं अपरूलिका सद्धा सम्पज्जती" ति ? 
“न ख्वेत्य, भो गोतम, ब्रह्मगा सद्धायेव पयिरूपासन्ति, [ पि. 434 ] 
अनुस्सवपेत्थ ब्राह्मणा पयिरुपासन्ती ति । 


““ुब्बेव खो त्वं भारद्वाज, सद्धं अगमासि, अनुस्सवं इदानि वदेसि । पञ्च 
खो इमे, भारद्वाज, धेम्मा दिदरुव घम्मे द्विधा विपाका । कतमे पञ्च ? सद्धा, 
रचि, अनुस्सवो, आकारपरिवितक्को, दिद्टिनिज्खानक्वन्ति--इमे खो, 
भारद्वाज, पञ्च घम्मा दिद्रुव धम्मे दिवा विपाका । अपि च, भारद्वाज, सुसह- 
हितं येव होति, तं च होति रितं तुच्छं पुसा; नोचे पि सुसहहितं होति, 
तं च होति भूतं तच्छं अनञ्जथा। अपि च, भारद्वाज, सुरुचितं येव होति... 

न 
आचायःप्राचायं, पूर्वज ऋरूषि"*-जो यड कह सके कि "यही सत्य है" "' 

७. “भारद्वाज { जेते अर्धो की पृक्त ( कतार ) म चलने वाल मे न पहला, न 
अन्तिम, न मध्यम मागं देख पाता है, उस अन्धो की पंक्ति करी तरह क्या इन ब्राह्यणो 
काकथन वेसाहीनदींदै ( इनमें मीकिसीकोभी मागं नहीं सुञ्चता ) १ इनमे 
से किसीने भी नहीं कहाकि हम इसे भलीर्माति जानते है, देखते है। तो रेसा 
होने पर, इन ब्राह्मणों की उन मन्त्रपदं ( वेदों ) पर श्रद्धा निमूल नदीं हई क्या ?" 

“भो गोतम ! नही, ये ब्राह्मण इन मन्त्रपदं की श्रद्धा से ही उपासना नहीं 
करते, अपितु इस उपासना मेँ अनुश्रति मी एक कारण ओौर है 1” 

“मारद्वाज ! पहले वृ श्रद्धा ( निष्ठा) कौ बात कर रहा था, अत्र अनुश्रति को 
बीच मेले आथा। भारद्वाज! येर्पाँच धर्मं इसीजन्ममे दो तरह के फल देने 
वले होतेह । कोनसे पाँच ? श्रद्धा, रुचि, अनुश्रव, आकारपरिवित्क, एवं दृष्टि 
निध्यायनक्नान्ति। तो भारद्वाज | भलीमांति शद्धा किया गया भी कभी .१ रिक्त, 
उच्छ, ओर मृषा ( मिथ्या ) दो सकता है, दू तरी तरफ भलीरमाति शद्धा न किया हुआ 





| 
| 
। 
॥ | 
| 
| 
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[ २. 171 ] पे““स्वानुस्सुतं येव होति. १० “-सुपरिवितक्कितं येव होति 
-““पे०"-सुनिज्ज्ञायितं येव होति, तं च होति रित्तं तुच्छ भसा; नोचेपि 
सुनिज्ञ्ायितं होति, तं च होति भूतं तच्छं अनञ्जथा । सच्चमनुरक्छता, 
भारद्वाज, विज्ज्‌ना परिसेन नालमेत्थ एकंसेन निदं गन्तुं-- “इदमेव स्च, 
मोघमञ्जं' ' ति । 

( २ ) कित्तावता सच्चान्‌ रक्खण होति 


= ““किनत्तावता पन, भो गोतम, सच्चानुरक्लणा होति, कित्तावता 
सच्चमनुरक्खति ? सच्चानुरक्डणं मय भवन्तं गोतमं पृच्छाम? ति! 

“सद्धा चे पि, भारद्वाज, पुरिसस्स होति; "एवं मं॑सद्धा ति--इति वदं 
सच्चमनुरक्वति, न त्वेव ताव एकंसेन निट गच्छति--“इदमेव सच्चं, मोघ- 
[ 8. 383 ] मञ्ज" ति । रचि चे पि भारद्वाज, पुरिसस्स होति".प१०... 
अनुस्सवो चे पि, भारद्वाज, पुररिसस्स होति पे०“.आकारपरिवितक्को चे 
पि, भारद्वाज, पुरिसस्स होति""“प१०.'' दिष्टिनिज्ज्ञानक्छन्ति चे पि, भारटाज, 
पुरिसस्स होति; एवं मं दिद्धिनिज्ञानक्लन्ती' ति--ईइति वदं सच्चमनु- 
रक्खति, न त्वेव ताव एकंसेन निदं गच्छति-- इदमेव सच्चं, मोघमञ्जं' 
ति । एत्तावता खो, भारद्वाज, सच्चानुरक्लणा होति, एत्तावता सच्चमनु- 
[ र. 485 ] रक्खति, एत्तावता च मयं सच्चानुरक्छणं पञ्जापेम; न त्वेव 
ताव सच्चानुबोधो होती" ति । 


मी कमी यथार्थ, तथ्य ओौर अनन्यथा हो सकता है। सुरुचि किया मीः" -सुअनुश्रुत 
किया भी" 'सुपरिवितकं किया भी `सुनिध्यायन ( अनः ष्टि) किया भी कभी-कभी रिक्त 
तच्छ ओर मृषा हो सकता है, ओर कमी-कमी सुनिध्यायन न किया भ्े यथाथ, तथ्य 
ज्ौर अनन्यथा हो सकता है । अतः भारद्वाज ! सत्य की रक्चा करने वाले विज्ञ 
पुरुष को इन मन्त्रपदो पर एकाशतः ( सर्वथा }) निष्ठा करना उचित नही कि “यही 
सत्य है, बाकी मिथ्या है" |" 
(२) सत्यकी रक्ता कैसे हो सकती है 

८. ५. मौतम ! सत्यानुरक्षा कैपे होती हे सत्य का अनुरक्षण कैसे किया 
ज्ञा सकता है १ इम आप गौतम से इस सत्यानुरक्षण के विषय मे प्ते है ¢` 

"“भ।रद्राज ! यदि पुरुष की किसी विषय मे श्रद्धा होतो वह यह कहं सक्ता 
है--श्मेरी इस विषय मे श्रद्धा है"; यर्हा उसे उस द्धा के सहारे यह कदना आवः 
श्यक नदी कि “यदी सर्वथा सत्य द, बाकर सव व्यर्थं है" । भारद्राज | यदि किसी 
पुखष की रुचि" " अनुश्रव""" आकार परिवितर्क" "टष्टिनिध्यायनक्चान्ति" "ˆ । भारद्वाज ! 
इतने से सत्य की अनुरक्षा की जा सकती है, इससे सत्य अनुरक्षित रह सकता है । 

















| 
| 
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( ३ ) कित्तावता सच्चान्‌ बोधो होति? 


९. एत्तावता, भो गोतम, सच्चानुरक्वणा होति, एत्तावता सच्चमन्‌- 
रक्खति, एत्तावता च मयं सच्चानुरक्खवणं पेक्लाम । कित्तावता पन, भो 
गोतम, सच्चानुबोधो होति, कित्तावता सच्चमनुबृज्स्ति ? सच्चानृबोधं मयं 


भवन्त गोतमं पृच्छामा"' ति ? 


“इध, भारद्वाज, भिक्खु अञ्जतर गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विह 
रति। तमेनं गहपति वा गहपतिपृत्तो वा उपसङ्कुमित्वा तीसु धम्मेसु समन्न- 
सति--लोभनीयेसु धम्मेसु, दोसनीयेसु धम्मेसु, मोहनीयेसु [ ₹२. 172 | 
धम्मेसु । अत्थि न्‌ खो इमस्सायस्मतो तथारूपा लोभनीया धम्मा यथारूपेहि 
लोभनीयेहि धम्मेहि परियादि्नचित्तो अजानं वा वदेय्य--जानामी ति, 
अपस्सं वदेय्य--पस्सासी ति, परं वा तदत्थाय समाद्पेय्ययं परेसं अस्स 
दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति ? तमेनं ससन्नेसमानो एवं जानाति--'नत्थि 
इमस्सायस्मतो तथारूपा लोभनीय धम्मा यथारूपेहि लोभनीयेहि धम्मेहि 
परियादिन्नचित्तो अजानं वा वदेग्य--जानामी ति, अपस्सं वदेय्य--पस्सामी 
ति, परं वा तदत्थाय समादपेय्य यं परेसं अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय । 
तथारूपो खो पनिमस्सायस्मतो कायसमाचारो तथारूपो वचीसमाचरोः 





हम तो इसी तरह सत्य की अनुरक्षा का प्रतिपादन करते दहैँ। परन्तु इतने से सत्य 
का अनुबोध नहीं हो पाता । 


(३) सत्यानुबरोध कैसे होता है? 


“भो गोतम ! आप द्वारा बताये सत्यानुरक्षण प्रकारको तो हम समञ्च गये । 
परन्तु अभी बात उठी सत्यानुबोध की, तो यह सत्यानुबोघ (सत्य काज्ञान ) कैसे 
होता है ?--कृपया इसे भलीर्मांति समजञ्चाकर बताइये £ 


"भारद्वाज ¦! यदीं कोई भिक्षु किसी प्रामया कस्बे के पास्त रहकर साधना कर 
रहा हो । वहाँ कोई णदपति या गरहपतिपुत्र उस पुस्षकी परीक्षा करने जाय किः 
उस भिक्षु को किसी लोभनीय या किसी द्वेषणीय या फिर किसी मोहनीय धर्म ( बात ) 
ने तो नहीं आन्त कररखा है! जिसके कारण इसका चित्त लोभनीय धर्मो में 
आबद्ध हो, न जानी हुदै बात को जानता हँ --रेसा कह दे, या न देखी हई बातः 
को देखता हूं --एेसा कह दे, या फिर बह दूसरौ को एेसा उपदेश करे कि जिस पर 
आचरण उसके लिये दीघंकाल तक अदितकर या असुखकर हो । अन्त मे वह गृहपति 
या खदपतिपुत्र उस भिक्षु की जाँच करता हआ यह पाले कि स भिक्षु मे एेसे कोई 
लोभनीय धमं नदीं है कि जिनके कारण "` अदितकर या असुखकर हो । इसका: ¦ 
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यथा तं अलुद्धस्स 1 यं खो पन अयमायस्मा धम्मं देसेति, गम्भीरो <) धम्मो 
[ 8. 384 ] दुहसो दुरन॒बोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपृणो पण्डित- 
वेदनीयो; न सो घम्मो सुदेसियो लुद्धेना" ति । 

१०. “यतो नं समन्नेसमांनो विसुद्धं कोभनीयेहि धम्मेहि समनुपस्सति 
ततो नं उत्तरि समन्ने्तति दोसनीयेषु धम्मेसु । अत्थि नु खो इमस्सायस्मतो 
तथारूपा दोसनोया म्मा यथाख्पेहि दोसनीयेहि धम्मेहि परिया दिन्नचित्तो 
अजानं वा बदेय्य--जानामी ति, अपस्सं वा वदेय्य--पस्सामीति, वा तदः 
[ पि. 436 |] त्थाय समाद्पेय्य यं परेसं अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया 
ति ? तमेनं समन्नेसमानो एवं जानाति--नत्थि खो इमस्सायस्मतो तथा- 
रूपा दोसनीया घम्मा यथारूपेहि दोसनीयेहि धम्मेहि परियादिन्नचित्तो 
अजानं वा वदेय्य-जानामी ति, अपस्सं वा वदेय्य--पस्सामी ति,+परंवा 
तदत्थाय समादपेय्य यं परेसं अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्वाय । तथा्पो 
खो पनिमस्सायस्मततो कायसमाचवारो तथारूपो वचीसमाचारो यथा तं 
अदुदरस्स । य खो पन आयस्मा धम्मं देसेति, गम्भीरो सो घम्मो दुहसो दुरनु- 
बोधो सन्तो पीतो अतक्कावचरो निपृणो पण्डितवेदनीयो; न सो धम्मो 
सुदेसियो दु्ुना' ति । 

११. “यतो नं समन्नेसमानो विसुद्धं दो सनीयेहि घम्मेहि समनुपस्सति, 

[ २. 178 ] ततो नं उत्तरि समन्नेसति मोहनीयेसु धम्मेसु । अत्थिनुखो 
इमस्सायस्मतो यथारूपा मोहनीया घम्मा यथारूपेहि मोहनीयेहि वम्मेहि 
॥ 1 अजानं वा वदेग्य--जानामी ति, अपस्सं वा वदेय्य-- 
पस्सामी ति, परं वा तदत्थाय समादयेय्य यं परेसं अस्स दीघरत्तं अहिताय 
द्क्खाय ति ? तमेनं समञ्ेसमानो एवं जानाति --“नत्थि खो इमस्सापस्मतो 


कायिक आचरण, वाणी का व्यवहार ठेताहै जैसे किसी अलोभीकाद्ी। ये आवु- 
ष्मान्‌ जिस तरह ध्म का उपदेश कर रदे है उस तरह उपदेश करना किसी रोभी 
पुरुष के चये बहुत दुष्कर नहीं है क्या; क्योकि यह घम॑गम्भीर, दुर्बोध) शन्त, 
प्रणीत ( उत्तम ) तकं से अप्राप्य, निपुण एवं पण्डितो द्वारा ही बोध्य दे!" 

१०. “जब गदति खोज करते हुए उख भिश्च को खोभक्म्ब्न्धी धर्मो ते विशुद्ध 
पाता है तब आगे द्वेषणीय ( द्वेष सम्बन्धी ) धमो के विषय मै उसको परीक्षा करता 
है-- क्या इस आयुष्मान्‌ मे वैसा को$ द्वेषतम्बन्धी घमं हैः""उस धमं का द्वेषी द्वारा 
उपदेश करना" "पण्डितो द्वारा दी बोध्य हे ! 

११. “जब परीक्षा करते हुए उच द्वेष सम्बन्धी धर्मो से सुक्त पाता दैतो आगे 
मोहं सम्बन्धी धर्मो के बिषय मे उसकी जांच करता है"“"पण्डितो द्वारादो बोध्य दहे! 
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तथारूपा मोहनोया धम्मा यथारूपेहि मोहनीयेहि धम्मेहि परियादिन्नचित्तो 
अजान वा वदेय्य--जानामी ति, अपस्सं वा वदेथ्य-पस्सामीत्ि, परवा 
तदत्थाय समादपेय्य य परेसं अस्स दीधरत्तं अहिताय दुक्वाय । तथारूपोः 
खो पनिमस्मायस्मतो कायसमाचारो तथारूपो वचीसमाचारो यथातं 
अमूकहस्स । यं खो पन अयमायस्मा धम्मं देसेति, गम्भीरो सो धम्मो दुहसो 
दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो; [ 8. 585 ] 
न सो धम्मो सुदेसियो मूग्हेनाः ति । 

“यतो नं समन्नेसमानो विसुद्ध मोहनीयेहि धम्मेहि समनुपस्सति; अथः 
तम्हि सद्धं निवेसेति, सद्धाजातो उपसङ्कमति, उपस ङ्कमन्तो पयिरुपासति, 
पयिरुपासन्तो सोतं ओदहति, ओहितसोतो धम्मं सुणाति, सुत्वा घम्मं 
धारेति, धतानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्खति, अत्थं उपपरिक्वतो घम्मा 
निज्ञानं खमन्ति, धम्मनिज्जानक्वन्तिया सति छन्दो जायति, छन्दजातो 
उस्सहति, उस्स हित्वा तुलेति, तुख्यित्वा पदहति, पहितत्तो समानो कायेन 
चेव परमसच्चं रच्छकिरोति पञ्ञाय च नं अतिविज्ज् पस्सति। [॥. 437 ` 
एत्तावताखौ, भा रद्राज, सच्चानुबोधो होति, एत्तावता सच्चमनुबृज्क्षति, एत्ाः 
वता च मय सच्चानुबोघं पञ्जापेम; न त्वेव ताव सच्चानुप्पत्ति होती" ति। 

( ४ ) कित्तावता सच्चानृप्पत्ति होति 
१२. “एत्तावता, भो गोतम, सच्चानुबोधो होति, एत्तावता सच्चमनु- 





““जब जोच करते-करते उसे लोभनीय, द्वेषणीय, मोहनीय धर्मो से मुक्त पाता 
हे, तब उस भिक्षु मे उसकी श्रद्धा होती है । वह श्रद्धालु हो उसके पास जाता है। 


पास जाकर उसकी पयुपासना (सेवा) करता है । सेवा करके उत के उपदेश में स्वचित्त 


को एकाग्र करता हे । चित्त को एकाग्र कर उसका धर्मोपदेश सुनता है। सुनकर 
उस धमं को धारण करतादहै। घारण क्रिये धमकी अर्थ-परीक्षा करता है; क्योकि 
अथंपरीक्षित धमं ही ध्यान करने योग्य बनते हँ । धमं के ध्यानयोग्य होने से उसमें 
छन्द ( सुचि ) उत्पन्न होता है । खचि से उसमे उत्साह की प्रृत्ति जाग्रत होती है । 
उत्साह करते-करते वई उसका उत्थान ( तोलन ) करता है । तोलन करते-करतेः 
अकुशल कर्मो का प्रदहन करता है । प्रदहन करते-करते वह अपने इसी जीवन मेँ 
परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है । प्रज्ञा से उसे बेध कर देखता है । भारद्राज ! 


इतने लम्बे क्रिया-कलाप से सत्यवोध हो पाता है, सत्य तक पर्चा जा सकता ३ । 
परन्तु सत्यानुप्पत्ति ( सत्य कौ प्रात्नि ) फिर भी नहीं हो पाती । 


(४ ) सत्यप्रा्ति ( सत्यानुष्पत्ति ) कैसे होती है ? 
१२. ++ भो गोतम | सत्यबोध इतने से होता हे, इतने से सत्य का साक्षात्कारः 


्---- 
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बुज्छ्ति, एत्तावता च मयं सच्चानृबोधं पेक्लाम । कित्तावता पन, भो 
गोतम, सच्चानृप्पत्ति होति, कित्तावता सच्चमनुपापुणाति ? सच्चानुष्पत्ति 
मयं भवन्तं गोतमं पृच्छामः ति। 

[ ९. 174 ] “तेसं येव, भारटाज, धम्मानं अ सिवना भावना बहुरीकम्मं 
सच्वानुष्पत्ति होति । एत्तावता खो, भारद्वाज, सच्चानप्पत्ति होति, 
- सच्चमनुपापुणाति, एत्तावता च मयं सच्चानुरप्पात्ति पञ्जापेमा"' 
ति। 

१३. ““एत्तावता, भो गोतम, सच्वानुप्पत्ति होति, एत्तावता सच्चमनु- 
पापुणाति, एत्तावता च मयं सच्चानृप्पत्ति पेक्वाम । सच्चानुप्पत्तिया पन, 
-भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? सच्चान्‌प्पत्तिया बहुकारं धम्मं मय 
भवन्तं गोतमं पुच्छामा'' ति । 

““सच्वानुप्पत्तिया खो भारद्वाज, पधानं बहुकारं । नो चेतं पदहेय्य, 
नयिदं सच्चमनृपापूणेय्य । यस्मा च खो पदहति तस्मा सच्चमनुपापुणाति । 
तस्मा सच्चानुप्पत्तिया पधानं बहुकारं" ति । 

(“पधानस्स पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? पधानस्स बहुकारं 
-घम्मं मयं भवन्तं गोतमं पुच्छामा'' ति । 

[ 8. 586 ] पधानस्स खो, भारद्वाज, तुलना बहुकारा । नो चेतं तुलेय्य, 
न 
किया जा सकता दै, इतने से इम भी सत्यानुबोध मानते हँ । परन्तु ग गौतम ! 
इस सत्य की प्रसि कैसे होती है १ कितना करनेसे सत्य कौप्राति दी सकती है- 
इसी बात को, भो गौतम! हमे आपे पूजना हे ?"' 

८ भारद्वाज ! उन्दी (पूर्वोक्त ) धर्मों के सेवनसे, भावना करने से, उन्द 
बढ़ाने से सत्यप्राति होती दै । इतने से भारद्वाज | सस्य की प्राप्ति होती दहै। सत्यको 
पायां जा सकता दहै! इतने से हम सत्यप्रा्ति बताते है 1" 

८८इतने से भो गौतम ! सत्यप्रासि होती दै"" "हम मी इतने से सत्यप्रात्ि देखते 
है । परन्तु गौतम ! सत्यप्राि का कोन धमं सबसे अधिक उपकारी ( सहायक ) 
होता है {इम आपसे यह जानना चाहते है ?" 

८मारद्राज ¡ सत्यप्रातति का बहूपकारी घमं श्रधान' ( प्रदइन या प्रयत्न ) हे । 
यदि ध््रधान' न कर पावेतो सत्यको भी प्राप्त न कर. पावे) क्योकि वह ( भिक्षु) 
प्रधानः करता है इसल्यि स्त्य कोभी पा जेता दै। अतः सत्थप्रात्ति मे प्रधान 
-ही सवतोऽधिक सहायक है } 

५८. गौतम ! प्रधान का कौन धमं परमोपकारी है ˆ“ “८ 

५८.-मारद्राज ! प्रधान का उत्थान परमोपकारी है '“"।' 
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नयिदं पदहेय्य । यस्मा च खो तुलेति तस्मा पदहति । तस्मा पधानस्स तुलना 
बहुकारा ति । 

“^तुलनाय पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? तुलनाय बहुकारं 
धम्मं मयं भवन्तं गोतमं पुच्छामा' ति। 

““तुलनाय खो, भारद्वाज, उध्साहो बहुकारो । नो चेतं उस्सहेय्य, नयिदं 
तुज्ञेय्य । यस्मा च खो उस्सहति तस्मा तुलेति । तस्मा तुकनाय [ ए. 458 ] 
उत्साहो बहुकारो' ति । 

“उत्साहस्स पन, भो गोतम, कतमो घम्मो बहुकारो ? उस्साहस्स बहु- 
कारं धम्मं मयं भवन्तं गोतमं पुच्छामा' ति । 

“"उस्साहस्स खो, भारदराज, छन्दो बहुकारो । नो चेतं छन्दो जायेथ, 
नयिदं उस्सहेय्य । यस्मा च खो छन्दो जायति तस्मा उस्सहति। तस्मा 
उस्साहस्स छन्दो बहुकारो'' ति । 

““छन्दस्स पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? छन्दस्स [ २. 175 ] 
बहुकारं धम्मं मयं मवन्तं गोतम पुच्छामा' ति। 

“छन्दस्स खो, भारद्वाज, घम्मनिज्ज्ञानक्वन्ति बहुकारा । नो चेते धम्मा 
निज्ज्ञानं खमेय्यु, नयिदं छन्दो जायेथ । यस्मा च खो घम्मा निज्जञानं 
र तस्मा छन्दो जायति ¦ तस्मा छन्दस्स घम्मनिज्ज्ञानक्लन्ति बहुकरा” 
ति। 

“वम्मनिज्ज्ञानक्लन्तिया पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहूुकारो ? 
धम्मनिञ्ज्ञानक्वन्तिया बहुकारं धम्मं मयं भवन्तं गोतमं पुच्छामा'" ति । 

धम्मनिच्ज्ञानक्लन्तिथा खो, भारद्वाज, अत्थूपपरिक्वा बहुकारा । नो 





“भो गौतम ! उत्थान के लिये कौन धमं बहूपकारी है“? 


“भारद्वाज ! उत्थान का सवांधिक सहायक है उत्साह (तुलना) । यदि उत्साह 


न करे तो प्रधान नदीं कर सकता । क्योकि उह उत्साह करता है इसल्यि प्रधान कर 
पाता है । अतः उत्साह उत्थान का परमोपकारी है। 

“भो गोतम । उत्साह का कौन धर्म परम उपकारक है“? 

“भारद्वाज ! उत्साह का छन्द ( रुचि ) परमोपकारी है.“ 1?' 

“^ गौतम ! छन्द का कोन धमं बहूपकारक है `**£" 

(भारद्वाज ! छन्द का धघम॑निध्यायनन्नान्ति (अन्तर्हष्टि) अत्यन्त उपकारक 

“भो गौतम ! घर्मनिध्यायनक्षान्ति धमं का कौन धर्म परम उपकारक दै ---?"" 

“भारद्वाज । धमनिध्यायनक्षान्ति का सर्वतोऽधिक उपकारक धर्म है अर्थ का 
उपपरीक्षण ।*** 1” 








+ |। । 
ए २ । । 
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चेतं अत्थं उपपरिवखेय्य, नयिदं धम्मा निज्ज्ञानं खमेय्युं । यस्मा च खो अत्थं ग 
उपपरिक्वति तस्मा धम्मा निज्ज्ञन खमन्ति। तस्मा धम्मनिज्ज्ान- | 
क्लन्तिया अत्थूपपरिक्ला बहुकारा"" ति । 


““अत्थूपपरिक्खाय पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहूुकारो ? अत्थृष- 
परिक्वाय बहुकारं धम्मं मयं भवन्तं गोतमं पृच्छामा'” ति । 

“अत्थूपपरिक्वाय खो, भारद्वाज, धम्मधारणा बहुकारा। नो चेतं 
धम्मं घारेय्य, नयिद अत्थं उपपरिक्वेय्य । यस्मा च खो धम्मं धारेति तस्मा 
अत्थं उपपरिक्छति । तस्मा अत्थूपपरिक्लाय धम्मघारणा बहुकारा"" ति । 

““धम्मधारणाय पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? धम्मधारणाय 
बहुकारं धम्मं मयं भवन्तं गोतमं पृच्छामाः' ति। 

| पि. 439, 8. 387 | घम्मघारणाय खो, भारद्वाज, धम्मस्सवनं 
बहुकारं । नो चेतं धम्मं सुणेय्य, नयिदं धम्मं धार्य । यस्माचखो धम्मं 
सुणाति तस्मा धम्मं धारेति । तस्मा धम्मधारणाय धम्मस्सवनं बहुकारं" 
ति। 

“धम्मस्सवनाय पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? धम्म 
स्सवनस्स बहुकारं धम्मं मय भवन्तं गोतमं पृच्छामा'' ति। 
[ २. 176 | ““घम्मस्सवनस्स खो, भारहाज, सोतावधानं बहुकारं । नो 
चेतं सोतं ओदहेयय, नयिदं धम्मं सुणेय्य । यस्मा च खो सोतं ओदहति तस्मा 
धम्मं सुणाति । तस्मा धम्मस्सवनस्स सोतावधानं बहुकार'" ति । 

"“सोतावधानस्स पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? सोताव- 
धानस्स बहुकारं धम्मं मयं भवन्तं गोतमं पृच्छामा" ति। 

“सोतावधानस्स खो, भारद्वाज, पयिरूपासना बहुकारा । नो चेतं पथि- 





“भो गौतम ! इस अर्थोपपरीक्षण का सर्वोपकारक धर्म कौन सा है""?"" 

“भारद्वाज ! इतत अर्थोपपरीक्षण का बहुशः उपकारक धमं दै--धमधारणा 11” 

“भो गौतम | इस धर्मधारणा का सर्वोपकारक घर्म कौन ३.“*१ 

"भारद्वाज ! इस धमंघारण का अत्यन्त सहायक दै --घमंश्रवण ।*** । 

अर भो गोतम ! इस धर्मश्रवण का अहूपकारक धर्म कौन सा है“ 

“भारद्राज | इस घमश्रवण का अत्यन्त सहायक दै श्रोजेन्दरिय की अवधानता 
( एकाग्रता } ।*““ ।” 

“सौर मो गौतम ! इस ध्रोत्रावधानता का बहूपकारक धमं कौन है"““?" 

“हा, भारद्वाज ! इस भोत्रावधानता की अतिशय उपकारकं धमं है ( गुरु की ) 
पयुंपासना ( सेवा ) ।** "1" 
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रपासेय्य, नयिदं सोतं ओदहेय्य । यस्मा च खो षपयिरपासति तस्मा सोतं 
ओदहति । तस्मा सोतावधानस्स पयिशूपासना बहुकारा” ति । 

“पयिरपासनाय पन, भो गोतम, कतमो धम्मो बहुकारो ? पयिरुपासनाय 
बहुकारं घम्मं मयं भवन्तं गोतमं पृच्छाम ति । 

“पयिरुपासनाय खो, भारद्वाज, उपस ङ्कमनं बहुकारं । नो चैतं उपसङ्कु 
मय्य, नयिदं पयिरुपासेय्य । यस्मा च खो उपसङ्कमति तस्मा पयिरूपासति । 
तस्मा पयिरूपासनाय उपसङ्कुमनां बहुकार'' ति । 

' उपसङ्कुमनस्स पन, भो गोतम, कतमो घम्मो बहुकारो ? उपसङ्कमनस्स 
बहुकारं धम्मं मय भवन्तं गोतमं पृच्छामा" ति। 

“उपसङ्कुमनस्स खो, भारद्वाज, सद्धा बहुकारा । नो चतं सद्धा जायेथ, 
नयिदं उपसङ्कमेय्य । यस्मा च खो सद्धा जायति तस्मा उपसङ्कमति। तस्मा 
उपसङद्कुमनस्स सद्धा बहुकारा” ति । 


३. भारद्राजसरणगमनं 


“सच्चानुरक्वणं मयं भवन्तं गोतमः भपुच्छिम्ह्‌, सच्चानुरक्खणं भवं 
गोतमो व्याकासि; तं च पनम्हाकं रुच्चति चेव खमति च तेन चम्ह॒ अत्त- 
मना । सच्चानुबोधं मयं भवन्तं गोतमं अपुच्ठम्ह्‌, सच्चानुबोधं [ प, 440 ] 


भवं गोतमो व्याकासि; तं च पनम्टाकं रुच्चति चेव खमति च तेन चम्ह्‌ 





“भो गौतम ! इस पयुपासना का सर्व॑तोऽधिक सहायक धर्मं का होगा 2.1" 

ह, भारद्वाज ! पयुपासना का सहायक धमं है--उपसंक्रमण ( गुरुके पास 
जानः )  |2 

“ओर भो गौतम ! इस उपसंक्रमण का सवसे अधिक सहायक कौन है जिशके 
सहारा लेकर गुर के पास जाया जा सके*“*?"' 

भादद्राज ! इत उपसक्रमण की सवसे अधिक उपकारिका है--श्रद्धा । यदि शद्धा 
न हो तो उपसक्रमण भी नहीं हो पायगा। क्योकि श्रद्धा होती है इसलिये जिज्ञासु 
का गुर तक उपसंक्रमण हो जाता है । अतः श्रद्धा घमं उपसंक्रमण का सर्वश्रेष्ठ सहायक 
( उपकारी ) है ।`' 
३. भारद्वाज का भगवान्‌ कीशरणमे जाना 

“सत्यानुरक्षण के विषय मे हमने आप गौतम खे पहा, आप ने उस सत्यानुरक्षण 
का बहुत ठीक व्याख्यान ( स्पष्टीकरण }) किया। वह व्याख्यान हमको भी रुचा, 
पसन्द्‌ आया । इससे हमारा चित्त आह्वादित हो गया । सत्यानुबोध के विषय में 

म०नि०४: १६ 
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अत्तमना । सच्चानुप्पत्ति मयं भवन्तं गोतमं अपृच्छिम्ह, सच्चानुप्पत्ति भवं 
गोतमो व्याकासि; तं च पनम्हाकं रुच्चति चेव खमति च तेन चम्ह्‌ अत्त. 
[ 8. 398 ] मना । सच्चानुप्पत्तिया बहुकारं धम्मं मयं भवन्तं गोतमं 
[ २. 177 ] अपुच्छिम्ह्‌, सच्चानुप्पत्तिया बहुकारं धम्मं भवं गोतमो व्या- 
कासि; तं च पनम्हाकं रुच्चति चेव खमति च तेन चम्ह्‌ अत्तमना } यं यदेव 
च मयं भवन्तं गोतमं अपृच्छिम्ह्‌ तं तदेव भवं गोतमो व्याकासि; तंच 
पनम्हाकं रुच्चति चेव खमति च तेन चम्ह्‌ अत्तमना । मयं हि, भो गोतम, 
पुब्ब एवं जानाम-- के च पुण्डका समणका इन्भा कण्ठा बन्धुपादापच्चा, के 
च धम्मस्स अजञ्जातारो' ति ! अजनेसि वत मे भवं गोतमो समणेसु समण- 
पेमं, समणेसु समणपसादं, समणेसु समणगारवं । अभिक्कन्तं भो गोतम" 
प०-.-उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं” ति । 





हमने न से पद्का"। सत्यानुप्राति के विषय मे हमने आप सेः `। सत्यानुप्रापि में 
सहायक बहत से धर्मो के विषय म पूह्का, आपने उनका भी बहुत सुन्दर व्याख्यान 
किया । वह हमको जंचा, पसन्द आया, हमारा मन प्रसन्न हुआ । भो गोतम ! 
कहने का सार यह है कि आपतते हमने जो कुच भी पृ्वा, आप ने उसका ठोक-ठीक 
उत्तर दिया । वह सब कुच इमारे मन को भाया। भो गौतम ! पहले हम यहं 
जानते ये--“क् ये नीच, गये गुजरे, काले, ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न ( शूद्र )› सिर 
संडे श्रमण जओौर कहाँ धमं के ज्ञाता पण्डितजन ! परन्तु आपने मेरेद्दवमे 
( रेषा शाखकषम्मत व्थाख्यान कर ) धमण के प्रति प्रेम ओरं आत्मीयता पैदा कर 
दी, शद्धा एवं सम्मान पैदा कर दिया आश्चयं है, भो गौतम ! अद्‌भुत ह, भो 
गौतम ! आजसे आगे आप मुञ्चे जीवनभर ( प्राण रहने तक ) अपना शरणागत 
उपासक समञ्चं" ॥ 

चङ्कीसुक्तं समाप्त ॥ 








कारीसृत्तं 

४६. एसु 

१. चतस्सो पारिचरिया 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सवत्थिपं विहरति [ पि. 441 ] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरमे । अथखो एसुकारी ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मादि। सम्मोरनोपं कथं 
सा राणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसोदि । एकमन्तं तिपिन्नो ख) एवुकरो 
ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच ब्राह्मणा, भो गातम, चतस्सा पारिचरिधा 
ञ्जापेन्ति-ब्राह्यणस्य पारिचरियं पञ्जापरेन्ति, खत्तियस्य पारिचरिथं 
पञ्ज पेन्ति, वेस्सस्स पारिचरियं पञ्जपेन्ति, सुहस्स पारिचरियं पञ्जा- 
पन्ति । तत्विदं, भो गोतम, ब्राह्यणा ब्राह्मणस्स पारिचरियं पञ्जपिन्ति- 
"ब्राह्मणो वा ब्राह्मणं परिचरेय्य, खत्तियो वा ब्रह्मणं परिचरेय्ध, वेस्सो वा 
ब्राह्मणं परिचरेय्य, सुहो वा ब्राह्मणं परिचरेथ्याः ति। इदं खो, भो गोतम, 
ब्राह्मणा ब्राह्यणस्स पारिचरिथं पञ्जपिन्ति। तत्रिद, भो. [ ९. 178 | 
गोतम, ब्राह्मणा खत्तियस्स पारिचरियं पञ्जापेन्ति--.खत्तियो वा खत्तिपं 
परिचरेय्य, वस्सो वा खत्तियं परि चरेय्य, सुहा वा खत्तियं परिचरेय्या' ति । 
इदं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा खत्तियस्स पारिचरिय पञ्जापेन्ति। तत्रिद, 
भो गोतम, ब्राह्मणा वेस्सस्स पारिचरियं पञ्जपेन्ति--वेष्सो वा वेस्सं 
परिचरेथ्य, सुहो वा वेस्सं परिचरेय्या' ति। इदं खो भो गोतम, ब्राह्मणा 
वेस्सस्स पारिचरियं पञ्जापेन्ति। तत्रिद, भो गोतम, ब्राह्मणा सुहुस्स 


४६. एसुकारीसुत्र 

१. चार प्रकार की परिचर्या 

१. एेतारमैँने सुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित, 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निमांपित जेतवनाराम मे साधनाहेतु विराजमानये। तब 
एसुकारी ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ ये वर्ह, पर्हुचा । पर्हुवकर उसने भगवान्‌ से 
कुशलक्षेम पूजका | पृञ्खकर एक ओर बैठ गथा । एक ओर वेठे एघुकारी ब्रह्मण ने 
भगवान्‌ से यौ कदा--““भो गौतम ! ब्राह्मण चार प्रकार कौ परिचर्यां ( सेवा-धमं ) 
बतलाते है--ब्राह्मण की परिचय, क्षन्निय कौ परिचर्या, वैश्य को परिचय, एवं शुद्र 
की परिचर्या | भो गोतम ! वहाँ वे ब्राह्मण उस परिचर्या का व्याख्यान ( स्पष्टीकरण ) 
यो करते है--व्राह्यण ब्राह्मण की परिचयां करे, या क्षत्रिय ब्राह्मण की*-या वैश्य 
या शूद्र ब्राह्मण कौ परिचया करे'। हस तरहवे ब्रह्मण की परिचर्यां बताते है। 
व्ही वे ब्राह्मण क्षत्रिय कौ परिचर्या बताते हैँ--श्लन्निय क्षन्निय की""या वैश्य क्षत्रिय 


१. फासुक्रारीसुत्तनत-रा० सा० हि० सं०। 
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[ 8. 389 ] पारिचरियं पञ्जापेन्ति-सुहो व सुहं परिचरेथ्य । को पनञ्जो 
सुहं परिचरिस्सती' ति ! इदं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा सुदस्स पारिचरियं 
पञ्जापेन्ति । ब्राह्मणा, भो गतम, इमा चतस्सो पारिचरिया पञ्जापेन्ति। 
इध भवं गोतमो किमाहा"”" ति ? 
२. “कि पन, ब्राह्मण, सन्बो लोको ब्राह्मणानं एतदन्मनुजानाति-- इम 
चतस्सो पारिचरिया पञ्जापेन्त्‌' '' ति 
[ पि. 442 ] “नो हिदं, भो गोतम" । 
““सेय्यथापि, ब्राह्मण, पुरिसो दचिहो अस्सको अनाच्विहियो । तस्स अका- 
 मस्स बिलं ओलगगेय्युं - “इदं ते, अम्भो पुरिस, मंसं खादितनब्बं, मूलं च 
अनुष्पदातन्बं' ति । एवमेव खो, ब्राह्मण, ब्राह्मणा अप्पटिञ्जाय तेसं समण- 
ब्राह्मणानं, अथ च पनिमा चतस्सो पारिचरिया षञ्जापेन्ति | 
“नाहं, ब्राह्मण, "सब्ब परिचरितब्बं' ति वदामि; नाह, ब्राह्म ग, "सब्ब 
न परिचरितन्बं' ति वदामि । य हिस्स, ब्राह्मण, परिचरतो पारिचरिया- 
हेतु पापियो अस्स न सेय्यो, नाहं तं 'परिचरितब्बं' ति वदामि; यं च ख्वास्स, 





कीः""याचयदर क्षत्रिय की परिचर्या करे'। इस तरह वे यह क्षत्नियनिमित्तक परिचयां 
बताते है । वहीं वे, मो गौतम ! वैश्यनिमित्तक परिचर्या बताते हुए कःते है--“या 
तोवश्यदही वैश्य कीः""या फिरच्यूद्र ही वेश्य की परिचयां करे'। इस तरहवे 
्ैश्यनिमित्तक**। ओर फिर वे द ्रनि मित्तक परिचर्यां यौ बताते है--यद्र दीदयद्र 
की परिचर्या करे। दूसरा कोई क्या चयद्रको परिचियां करेगा !' इस तरह ब्राह्मण 
लोग ये चार प्रकार की परिचर्यां बताते हैँ । इस विषय पर, भो गोतम ! आपको क्या 
कहना हे ?"" 

२. “क्या, ब्रह्मण ! समग्र संसार ब्राह्मण को इस बात कौ अनुज्ञादेतादहैकि 
वे इन चाग परिचर्याओं का प्रज्ञापन करं ८ 

“नही, भो गोतम |" 

ब्राह्मण ! जैसे कोई अत्यन्त दरिद्र पुरुष हो, जिसके पास न रुपया-पेसा हो, 
न को$ जीवनयापन की अन्य सुविधा । उसके न चाहते हृष भी कोई उसके लिये 
मास कापएक भाग ( बिल ) ट्गाकर रख दे भीरं कदे--*अरे पुरुष ! मांस का यद 
हिस्वा तुम्हरे लियि दै, इसका तुमं मूल्य चुकाना दोगा; इसी तरह ब्राह्मण , संसार के 
अन्य श्रमण-त्राह्मणो के पूरे बिना ही, वे उन चार प्रकार कौ परिचर्यांओं को 
( दूसरोौ क ल्य } प्रज्ञापित करते है । 

"्राह्यण 1 य्ह मैन तो यह कदताहं कि सभी परिचर्यांके योग्यदै, ओरन 
मै यद कहता हँ सभी परिचर्था के ल्ि अयोग्य है । ब्राहमणं ! जिसकी परिचयं 
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बराह्मण, परिचरतो पारिचरियाहेतु सेय्यो अस्स न पापियो तमहं (परिचरि- 
तन्वं" ति वदामि । खत्तियं चे पि, ब्राह्मण, एवं पृच्छेय्युं--धं वाते परिः 
चरतो पारिचरियाहेतु पापियो अस्स नसेय्यो,यंवा ते परिचरतो पारि 
च रियाहेतु सेय्यो अस्स, न पापियो; कमेत्थ परिचरेय्यासो' [ ९. 179 | 
ति ? खत्तियो पि हि, ब्राह्मण, सम्मा ब्याकरमानो एवं व्याकरेय्य--ं हि 
मे परिचरतो पारिचरियाहेतु पापियो अस्सन सेय्यो, नाहं तं परिचरे्य, 
यंच खो मे परिचरतो.पारिचरियाहेतु सेय्यो अस्सन पापियो तमहं परि- 
चरेः ति । ब्राह्मणं चे पि, ब्राह्मण*“°- ˆ वेस्सं चे पि, ब्राह्मण.*पे०- "सुदं 
चे पि, ब्राह्मण, एवं पृच्छेयुं--धं वा ते परिचरतो पारिचरियाहेतु पापियो 
अस्स, न सेय्यो, यंवा ते परिचरतो पारिचरियाहेतु सेय्यो, अस्सन 
पापियो; कमेत्थ परिचरेय्यासी' ति ? सुहोपि हि, ब्राह्मण, सम्मा व्याकर 
मानो एवं ब्याकरेय्य--'यं हि मे परिचरतो पारिचरियाहेतु पापियो अस्स, 
न सेय्यो, नाहं तं परिचेय; यंच खोमे परिचरतो पारिचरियाहेतु सेय्यो 
अस्स, न पापियो, तमहं परिचरेय्यं' ति । 

नाहं ब्राह्मण, “उच्चाकूलोनता सेयं सो' ति बदामि, न पनाह, ब्राह्मण, 
'उच्चाकूलीनता पापियसो' ति वदामि । नाह, ब्राह्मण, 'उच्छार- [ 8. 390 1 
वण्णता सेय्यसो' ति वदामि, न पनाह, ब्राह्मण, '“उद्ारवण्णता पापियंसो' 
ति वदामि । नाहं, ब्राह्मण, 'उन्ारभोगता सेय्यसो' ति वदामि, न पनाह 
ब्राह्मण, “उन्छारभोगता पापियंसो' ति वदामि । 


करते हए, परिचययां के कारण, पाप ( अपना अहित ) होता हो वह परिचर्यां नहीं 


करनी चाद्ये । ओर जिसकी परिचर्यां करते हूए, परिचर्या के कारण श्रेय ( अपना 
हित ) होता हो बह पतिचियां करनी चादिये। ब्राह्मण ! क्षत्रिधको भी यदि यह 
पू्ा जाय--“जितकी परिचथां करते हूए, उस परिचयां के कारण, तुम्हारा अहित 
डता हो या परिचयां करते हुए, उत्त परिचय के कारण, तुम्हारा दहित दहीदोतादहो 
अहित न होता हो तो बताओ उन दोनों परिचर्या्ओमेसे कौन-सी परिचर्या करना 
तुम उचित समञ्चोगे ?' ब्राह्मण | वह क्षत्रिय मी यदि सच बोलना चदेगा तो यही 
कटेगा कि--'जिस परिचयाःˆ-मेरा हित होता हो, अहित न्ही-वद्ी परिचर्यां 
करना चाहंगा; ओर जिसके कारण, जिसके करते मेरा अहित हो, वहं मै नदीं करना 
चाहा । ब्राह्मण ! ब्राह्मण को मी"वेश्यकोमी"""खूद्र को भी यदि यह पृङ्खा 
जाय“ "वह मँ नहीं करना चाह्गा । 

“्रह्मण ! मेँ उच्चकुलीनता को ही एकमाच्र श्रेषस्कर नहीं बतलकता; न मेँ 
उदार ( उच्च ) वणता को ही श्रेयस्कर मानता हूँ; ओर ब्राह्मण | नमै उद्‌।रभोगों 
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३. “उच्चाकुलीनो पि हि, ब्राह्मण, इघेकच्चो पाणातिपाती होति, अदि- 
[ 7. 445 ] न्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मृुसावादी होति, 
पिसुणवाचो होत्ति, फस्सवाचो होति, सम्फप्पलापी होति, अभिज्ञालु 
होति, व्यापन्न चित्तो हो ति, मिच्छादिदि होति। तस्मा न उच्चाकुलीनता 
सेय्यं सो" ति वदामि । उच्चाकुलीनो पि हि, ब्राह्मण, इघेकच्चो पाणातिपाता 
पटिविरतो होति; अदिन्नादाना परिविरनो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिः 
विरतो होति, मूसावादा परटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होति, फरसाय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पकापा पटिविरतो होति, 
अनभिज्ज्ञालु होति, अन्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्टि होति। तस्मा न 
उच्चाकुलीनता पापियंसो' ति वदामि । 


४. ““उदारवण्णो पि हि, ब्राह्मण"“"पे०--उद्ारभोगो पि हि, ब्राह्मण, 
इधेकच्चो पाणातिपाती होतिपे०“ˆ-मिच्छादिद्वि होति । तस्मा न उदारः 
भोगता सेययंसो' ति वदामि । उनारभोगो पि हि, ब्राह्मण, इषेकच्चो पाणा 
तिपाता पटिविरतो होति".प०""-सम्मादिद्वि होति । तस्मा न उक्छारभोगता 
[ २. 180 ] पापियंसो' त्ति वदामि । नाहं, ब्राह्मण, सब्वं परिचरितब्बं 
ति वदामि, न पनाह, ब्राह्ण, “सन्बं न परिचरितन्बं ति वदामि।यं 


( धन-घान्यसम्पन्नता ) को ही एकान्ततः श्रेयस्कर मानता हूँ | न्म इन तीन को 
एकान्ततः अहितकर ही बताता हँ ।' 


३. क्योकि ब्राह्मण | य्ह कोई उच्चकुटीन भी कभी-कः) ह्िंसारत, चोरः 
व्यभिचारी, ठा; चुगल्खोर, कटुभाषी, बकवादी, अभिध्यालु ( लोभी ); व्यापन्न चित्त 
( द्वेषी ) या मिथ्या धारणा वाला हो सकता है; इसलिये मेँ “उच्चकुखान ही एकान्ततः 
श्रेयस्कर नदीं होता-एेसा कहता हँ । ओर उधर कभी-कभी उच्चक्रुखीन ही हिंसाः 
चोरी, व्यभिचार, असत्य भाषण, चुगल्खोरी कंटुभाषण, बकवाद, लोभ, द्वेष या 
मिथ्या धारणाओं से दूर रहने वाखा तथा सम्यग्ष्टि होता दै; इसलिये (उच्चकुलीन 
व्यक्ति सवंथा अहितकर दही होता है-रेसा रमे कहता । 

४. ““उच्चवणं वाला मी, ब्राह्मण |“ “पूवंवत्‌“"उच्च भोग ( धन-धान्य) 
वाला कोई पुर्ष दिंसकः` मिथ्यादृष्टि होता है; इसलिये उच्च भोग वाला ही एकान्ततः 
श्रेयस्कर है”--एेरु] मेँ नहीं मानता । उधर दूस उदारभोग पुरुष दसा, चोरी" 
मिथ्यादृष्टि से दूर रहता हुआ सम्यग्दृष्टि भी हो सकता दै इसल्यि ,2 मेँ “उच्च भोग- 
सम्पन्न पुरुष एकान्ततः अदहितकर ही होता है--ेला भी मेँ नहीं मानता । अतः 
म, ब्राह्मण | सभी प्रिचरणीयदहैः या सभी अपरिचरणीय है--एेसा नहीं 
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हिस्स, ब्राह्मण, परिचरतो पारिचरियाहेतु सद्धा वड़ति, सीलं वडति, सुतं 
वडुति, चागो वडति, पञ्जा वडति, तमहं 'परिचरितब्ब' ति वदामि । यं 
हिस्स, ब्राह्मण, परिचरतो पारिचरियाहेत न सद्धा वडुति, न सीलं वडति, 
न सूतं वड़ति, न चागो वड्ति, न पञ्जा वडति, नाहं तं “परिचरितन्बं' ति 
वदामी" ति। 


२. चत्तारि धनानि 

५. एवं वृत्ते, एसुकारी ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच- ब्राह्मणा, भो 
गोतम, चत्तारि धनानि पञ्ज पिन्ति--ब्राह्मणस्स सं घनं पञ्जापेन्ति, खत्ति- 
यस्स सं घनं पञ्जापेन्ति, वेस्सस्स सं धनं पञ्जपिन्ति, सुदहुस्स [ 8. 391 | 
सं धनं पञ्जापेन्ति । तत्रिदं, भो गोतम, ब्राह्यणा ब्राह्मणस्स सं घनं पञ्जा- 
पेन्ति भिक्वाचरियं; भिक्लाचरियं च पन ब्राहमणो सं धनं अतिमञ्जमानो 
अकिच्चकारी होति गोपो व॒ अदिन्नं आदियमानो ति) इदं [ पि. 444 | 
खो, भो गोतम, ब्राह्मणा ब्राह्यणस्स सं धनं पञ्जापेन्ति । तत्रिद, भो गोतम, 
ब्राह्मणा खत्तियस्स सं घनं पञ्जापेन्ति घनुकलापं; धनूकलापं च पन 
खत्तियो सं धनं अतिमजञ्जमानो अकिच्चकारी होति गोपो व अदिन्चं 
आदियमानो ति । इदं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा खत्तियस्स सं घनं पञ्जा- 
पन्ति । तत्रिदं, भो गोतम, ब्राह्यणा वेस्सस्स सं घनं पञ्जपेन्ति कसिगोक्वं; 
कसिगोरक्खं च पन वेस्सो सं धनं अत्िमञ्जमानो अकिच्चकारी होति ` 
गोपो व अदिन्नं आदियमानो ति। इदं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा वेस्सस्स 





मानता । ब्राह्मण ! जिसकी परिचर्या से परिचर्यानिमित्तक श्रद्धा, शील, घमंश्रवण, 
त्याग जौर प्रज्ञा, आदि गुण बदते हौ उसको मेँ “परिचरणीय' मानता हूँ; ओर 
जिसकी परिचर्या के कारण उस परिचर्यानिमित्त सेन द्धा, न शील, न धघमश्रवण, 
न त्याग ओौरन प्रज्ञा बढती है उसे मै 'परिचरणीय नहीं मानता। 
२. चार प्रकारके धनं 

४५. एेसा कदे जाने पर, भगवान्‌ से ब्राह्मण ने यह पृ्का-““भो गौतम ! ब्राह्मण 
लोग चार धन बताते हए बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का प्रथक्‌ स्वधन बताते ह । 
वे कहते है ---श्राह्मण का स्वधन दै गि'क्षाचर्या । इस भिक्षाचर्या स्वधन को अतिक्रान्त 
करने वाला ब्राह्मण अदत्त को लेने वाले ग्बाल्े की तरद “अकृत्यकारी' कदलाता हे \ 
क्षत्रिय का स्वधन रै--धनुष्कराप ( शख््रविद्या }) । इस धनुष्कलाप स्वधन का 
अतिक्रमण करने वाला 'अ्कत्यकारी'-* "होता है । इसी तरह ब्राह्मण खोग वेश्य का 
स्वधन- कृषि एवं गोरक्षा बतलति हँ । इस कृषि गोरक्षा स्वघन को अतिक्रान्त 
करने वाला वैश्य" ` “अक्रत्यकारी' होता है । ओर भो गोतम ! ब्रह्मण लोग च्यद्रकाः 
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सं धनं पञ्जापेन्ति । तत्रिदं, भो गोतम, ब्राह्मणा सुहृस्स सं धनं पञ्जपेन्ति 
असितन्याभङ्कि; असितन्याभङ्किच पन सुहो सं घनं अतिमजञ्जमानो 
अक्रिच्चकारी होति गोपो व अदिन्नं आदियमानो ति । इदं खो, भो गोतम, 
ब्राह्मणा सृुदस्स सं धनं पञ्ज पेन्ति। बाह्यणा, भो गोतम, इमानि चत्तारि 
घनानि पञ्जपेन्ति । इध भवं गोतमो किमाहा" ति ? 

६. “कि पन, ब्राह्मण, सब्बो लोको ब्राह्मणानं एतदञ्मनुजानाति-- 
“इमानि चत्तारि धनानि पञ्जपेन्त्‌' '' ति ? 

२. 181 | “नो हिदं, भो गोतम” । 

“सय्यथापि, ब्राह्म ग, पुरिसो दलिहो अस्सको अनाच््ियो । तस्स अका- 
मस्स बिलं जोलगगेथ्युं-- ददं ते, अम्भो पुरिस, मंसं खादितव्बं, मूकं च 
अनुप्पदातब्बं' ति । एवमेव खो, ब्राह्मण, ब्राह्मणा अप्पटिञ्जाय तेसं समण- 
ज्राह्यणानं, अथ च पनिमानि चत्तारि घनानि पञ्जावेन्ति। अरिय खो 
अहं, ब्राह्मण, लोकृत्त रं धम्मं पुरिसस्स सं धनं पञ्जापेमि । पौराणं खो 
पनस्स मातपेत्तिकं कुलवंसं अनुस्सरतो यत्थ यत्थेव अत्तभावस्स अभि- 
निब्बत्ति होति तेन तेनेव स्कं गच्छति । खत्तियकूले चे अत्तभावस्स 
अभिनिव्वत्ति होति “वत्तियो' त्वेव सङ्कचं गच्छति; ब्राह्मणकुले चे अत्त- 
भावस्स अभिनिग्वत्ति होति श्राह्यगो' त्वेव सङ्क गच्छति; वेस्सकूले चे 
~न 


` स्वधन--असितव्या भङ्कि ( लकड़ी काटना, दोना आदि ) बतलाते है । इस असित- 


व्याभङ्गिं स्वधन को अतिक्रान्त करने वाला यद्र भी अदत्तादान लेने वाल्ते गोपकी 
तरह "अकृत्यकारी' ही कहलाता है । इस तरह मो गौतम ! ब्राह्मण लोग चार वर्णो 
के चार स्विघन' बताते हँ । इस पर आप क्या कहना चाहते ह ?" 

६. क्या ब्रह्मण! सारी दुनियाँने इन ब्राह्मणौ को यह अधिकार दे दिया 
हे किवेउन चारो वर्णो के ये चार स्वधन प्रज्ञापित करे ?" 

धिसा तो नहीं है, भो गौतम! 

"तो फिर ब्राह्मण | यह बाततो रेसीही हई जेते कोई अकिञ्चन व निर्धन 
दरिद्र पुरुष हो, उसे सामने को$ एक मांस का टुकद्धा रख दे, ओर कदे- "अरे 
पुरुष ! इते खा डालो, ओर इसका मूल्य दे दो ।' इसी तरह, ब्राह्मण ! ये व्र, ह्मण, 
बिना समञ्लदार श्रमण त्रम से पूरे, इन चार धनो का ( स्वेच्छया ) प्रज्ञापन करते 
है । ब्राह्मण ! मतो लोकोत्तर आर्यधर्मं कोदही पुरुष का स्वधन प्रज्ञापित करता 
ह । ब्राह्मण | माता-पिता के प्राचीन कुल्वंश का अनुस्मरण करते हए जहां इस 
पुरुष का जन्म होता है, वहो उसकी संज्ञा होती दै। क्षत्रियकुल मे इसके उत्पन्न 
डने पर इतक क्षत्रिय' संज्ञा होती है; बाह्यणकुल मे" वैश्य मे.“ -शृद्रहल मे 
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अत्तभावस्स अभिनिव्वत्ति होति 'वेस्सो' त्वेव सङ्कुचं गच्छति; सुदृकुले चे 
अत्तभावस्स अभिनिन्बत्ति होति “सुहो' त्वेव सङ्घं गच्छति । [ 8. 392 ] 
सेग्यथापि ब्राह्मण , यं यदेव पच्चयं पटिच्च अग्गि जरति तेन [ पि. 445 ] 
तेनेव सङ्घं गच्छति । कटं चे पटिच्च अग्गि जलति “कटुगगि' त्वेव सङ्कु 
गच्छति; सकलिकं चे पटिच्च अग्गि जति सकलिकग्गि' त्वेव सङ्कुघं 
गच्छति; तिणं चे पटिच्च अग्गि जलति (तिणग्गि' त्वेव सङ्करं गच्छति; 
गोमयं चे पटिच्च अग्गि जलति "गोमयग्गि' त्वेव सङ्कुयं गच्छति । एवमेव 
खो अहं, ब्राह्मण, अरियं लोकुत्तरं घम्मं पुरिसस्स सं धनं पञ्जापेमि । 
पोराणं खो पनस्स मातापेत्तिकं कुक्वंसं अनुस्सरतो यत्थ यत्थेव अत्तभावस्स 
अभिनिन्बत्ति होति तेन तेनेव सङ्कचं गच्छति । खत्तियकूले चे अत्तभावस्स 
अभिनिञ्बत्ति होति “खत्तियो' त्वेव सङ्घं गच्छति; ब्राह्मणकुले चे अत्त- 
भावस्स अभिनिन्बत्ति होति ब्राह्मणो त्वेव सङ्कधं गच्छति; वेस्सकुले चै 
अत्तभावस्स अभिनिब्बत्ति होति बेस्सो' त्वेव सङ्कचं गच्छति; सुहूकुले चे 
अत्तभावस्स अभिनिन्बत्ति होति सुहो' त्वेव सद्कुयं गच्छति । 
“खत्तिधकुला चे पि, ब्राह्मण, अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितो होति, 
सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म पाणात्तिपाता पटिविरतो 
होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, अब्रह्मचरिया पटिविरतो होति, 
मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरसाय 
वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, अनभिज्ज्ञालु 





इसके उत्पन्न होने पर इसकी शुद्र संज्ञा होती दै । ब्राह्मण ! जैसे जिस-जिस प्रत्यय 
( आश्रय ) को लेकर अग्नि जलती दै लोक मे वह उसी नाम से व्यबहृत होती ई । 
यदि वह अग्नि काष्ठ के आध्रयसे प्रज्वलित होती दै तो वह "काष्ाग्नि कहलाती है; 
शकलिका ( चेटी ) के आश्रय से जलायी अग्नि शशकलिकाग्नि'*“^+तृण के सहारे 
से*“ “'तृणाग्नि'“““, गोभय ( गोबर ) के सहारे से““* गोमयाग्निः कहलाती है । इसी 
तरह ब्राह्मण ! मेँ तो आयं लोकोत्तर धर्म कोदी पुरुष का स्वधन" मानता द्रं । 
अतः माता-ता के प्राचीनकुल-वंश का अनुस्मरण करते हूए इस पुरुष का जहां 
जन्म होता हे वही उसकी संज्ञाहोतीदहै। क्षत्रियकुल मे इसके उत्पन्न होने पर“ 
पूववत्‌ "` "शुद्रकुल मेँ इसके उत्पन्न होने पर इशक 'शद्र' संज्ञा होती है । 

(“ब्रह्मण ! यदि कोई क्षत्रिय कुल से, घरसे बेघर दहो, प्र्रजित होता दै, ओर 
बुद्धोपदिष्ट घमं को स्वीकार कर प्राणातिपात से""चोरी से"""व्यमिचार से"""भूठ 
से. ` 'चुगल्खोरी से"""कंटु वाणी से"""बकवाद से'लखोभ से "द्वेष से प्रतिविरत 
होता है ओर सम्य्दष्टि होता दै तो वह न्थाय्य (या ज्ञातव्य ) कुशल धमंका 
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होति, अब्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्धि होति, भआराधको होति अयं धम्मं 
कुसलं । 

[ २. 182 ] “ब्राह्मणकुला चे पि, ब्राह्मण, अगारस्मा अनगारियं पञ्ब- 
जितो होति“ पे०"``सम्मादिद्धि होति, आराधको होति जायं धम्मं कुसल । 

“'वेस्सकुला चे पि, ब्राह्मण, अगारस्मा अ नगारियं पञब्बजितो होति, 
सो च तथागतप्पवे दितं धम्म विनयं आगम्म पाणात्तिपाता पटिविरतो होति 
~. पे०..-सम्मादिद्धि होति, आराधको होति जायं चम्मं कसल । 

“सुह्कूला चे पि, ब्राह्मण, अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितो होति, सो 
च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म पाणातिपाता पटिविरतो होति 
[ प. 446 ] ^ "प°" "सम्मादिटट होति, आराधक्रो होति जायं घम्म 
कुसलं । 

[ 8. 398 ] "तं कि मज्जसि, ब्राह्मण, ब्राहमणो व नु खो पहोति 
अस्मि पदेसे अवेरं अन्या पञ्ज मेत्त चित्तं भावेतुं, नो खत्तियो नो वेस्सोनो 
सुदो" ति ! 

“नो हिद, भो गोतम ! खत्तियो पि हि, भो गोतम, पहोति अस्मि पदेसे 
रवेर अव्यापज्जं मेत्तचित्तं भावेतुं; ब्राह्मणो पि हि, भो गोतमः"'वेस्सो पि 
हि, मो गोतम“सुदोपिदहि मो गोतम--सन्बेपि दि, भो गोतम, चत्तारो 
वण्णां पहोन्ति अस्मि पदेसे अवेरं अव्यापञ््ं मत्त चित्तं भावेतुं" ति । | 

‹'एवमेव खो, ब्राह्मण, खत्तियकूला चे पि अगारस्मा अनगारिथं पब्ब 
जितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनपं आगम्म पाणातिपाता 
पटिविरतो होति" पे०-"-सम्मादिद्टि होति, आराधको होति जायं धम्मं 
2: । 

आराधन करने वाला है । ब्राह्मण ! यदि कोई ब्राह्मणकुल से." वैश्य कुट से“ दद्र 
कुल से आराधन करने वाला होता हे । 

“तो क्या मानते हो ब्राह्मण ! यहां कोई ब्राह्मण दी वैर एवं व्यापाद ( द्वेष ) 
रहित हो भेन्नी चित्त की भावना कर सकता हे; क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नदी? 

“नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भी इस प्रदेश मे वेरहित द्रेषरदितं दो मेत्रीचित्त 
की भागना कर सकता है, वैश्य भी" शद्ध भी“ । गो मौतम चारौ ही वणं यहाँ 
वैर व देष रहित हो मैन्नीचित्त की भावना करने मे समथ द र 

"धसी तरह, ब्राह्मण ! क्षत्रिय कुल से कोई घर स बेघर हो कर प्रत्रजित दो, 
तथामतोपदिष्ठ घ्म को स्वीकार कर हिसा से" "चोरी से"""सभ्य्दष्टि होतादहै ती बह 
न्याय्य कुशल धर्म का आराधन करने वाला होता है । 
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“ब्राह्मणकुला चे पि, ब्राह्मणः वेस्सकुला चे पि, ब्राह्मणः" “सुद्कुला चे 
पि, ब्राह्मण, अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं आगम्म पाणातिपाता पटिविरतो होति" प०ˆ.“सम्मादिद्व 
होति, आराधको होति जायं धम्मं कूसलं । _ 

७. प्तं कि मज्जसि, ब्राह्मण, ब्राह्मणो वनु खो पहोति सोत्तिसिनानि 
` आदाय नदि गन्त्वा रजोजल्लं पवाहेत, नो खत्तियो नो वेस्सो नो सुदो 
ति? 

“तो हिद, भो गोतम । खत्तियो पि हि, भो गोतम, पहोति सोत्ति 
सिनानि आदाय नदि गन्त्वा रजोजल्लं पवहतु; ब्राह्मणो पि हि, भो गोतम ` 
वेस्सो पि हि, भो गोतभ"सुहो पि हि, भो गोतम "सब्बे [ ए. 183 | 
पिदहि, भो गोतम, चत्तारो वण्णा पहोन्ति सोत्तिसिनानि आदाय नदि 
गन्त्वा रजोजल्छं पवाहेत“ ति। 

‹“एवमेव खो, ब्राह्मण, खत्तियकृला चे पि अगारस्मा अनगारिय पन्व- 
जितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं अआगम्म पाणातिपाता 
पटिविरतो होति““"पे०.“ˆसम्मादिद् होति, आराघको होति [ ५. 44८ | 
जायं धम्मं कुसल । ब्राह्मणकुला चे पि" वेस्सकुका चे पि" 'सुदूकुखा चेपि, 
ब्राह्मण, अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं 
घम्मविनयं आगम्म पाणातिपाता पटिविरतो होति" "पे" सम्मादिट्धि होति, 
आाराधको होति जायं धम्मं कुसलं । 


 ------~----~ 





“व्राह्मण । ब्राह्मणकुल से भी" -वैश्यकल से 1" 'शद्रकुल से घर से बेधरहो 
ˆ" आराधन करने बाला होता हे । 

७. “तो क्या मानते हो, ब्राह्मण । क्या ब्राह्मण ही साबुन-गम्ठा लेकर नदी पर 
जा स्नान करते हुए. अपने शरीर का मैल हुडा { स्वच्छ हो ) सकता हे { क्षत्रिय 
"“" वैश्य `` शूद्र" नदीं १२ 

“नही, भो गौतम ! रेसी बात तो नर्द; ( ब्राह्मण की तरह ) क्षत्रिय भी साबुन- 
गमद्ला लेकर" "वैश्य मी" + द्र भी सालुन गमदा लेकर नदी पर जा, स्नान करते 
हुए अपने शीर का मैल छा, स्वच्छ दो सकता दै । भो गोतम । यौ चारो वणं 
ही साबुन ``" स्वच्छं होने मे समथं है | 

"टी तरद्‌, ब्रह्मण ! क्षत्रिय कुल से भी कोई घर से" ्राहमणकुरु से भी कोई 
घरसे "वैश्य कलसे भी कोईैषर से"शद्रकुल से मी धर से ` सम्यग्दष्टि होता 
है, बह न्याय्य कशल धममोँ का आराधक दही होता दै । 
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{ 8. 394 | =. तं “कि मज्जसि, ब्राह्मण, इध राजां खत्तियो मुदा- 
वसित्तो नानाजच्चानं पुरिसानं पुरिससतं सच्निपातेय्य--'आयन्तु भोन्तो 
ये तत्थ खत्तियकुला ब्राह्मणकूला राजज्जकुला उप्पन्ना साकस्स वा सालस् 
वा सलस्छस्स वा चन्दनस्स वा पदुमकस्स वा उत्तरारणि आदाय अग्गि अभि- 
निन्वत्तेन्तु, तेजो पातुकरोन्तु; आयन्तु पन भोन्तो ये तत्थ चण्डालकुला 
नेसादकूला वेनकुला रथकारकूुला पुक्कुसकुला उप्पन्ना सापानदोणिया वा 
सुकरदोणिया वा रजकदोणिया वा एरण्डकटरुस्स वा उत्तराणि आदाय 
अग्गि अभिनिन्बत्तेन्तु, तेजो पातुकरोन्तू' ति । 

'“तं कि मज्जसि, ब्राह्मण,यो एवं नुखो सो खत्तियकूला ब्राह्मणकूला 
राजञ्जकुला उप्पन्नेहि साकस्स वा सालस्स वा सलढस्स वा चन्दनस्स वा 
पदुमकस्स वा उत्तरारणि आदाय अग्गि अभिनिब्बत्तो तेजो पातुकतो सो 
एव नु ख्वास्स अग्गि अच्चिमा चेव वण्णवा च पभस्सरो च, तेन च सक्का 
अग्गिना अग्गिकरणीयं कातुं; यो पन सो चण्डालकुला नेसादकुला वेनकुला 
रथकारकुला पुक्कु सकुला उप्पर््नोहि सापानदोणिया वा सूकरदोणिया वा 
रजकदोणिया वा एरण्डकटुस्स वा उत्तरारण आदाय अग्गि अभिनिन्वत्तो 
तेजो पातुकतो स्वास्स अग्गिन चेव अच्चिमान च वण्णवान च पभस्सरो 
नच तेन सक्काअग्गिना अग्गिकरणीयं कातु ति ? 

“नो हिदं, मो गोतम । योपिहिसौ, भो गोतम, खत्तियकुला ब्राह्मण- 
[ ९. 184 | कूला राजजञ्जक्‌ला उप्पन्ने हि साकस्स वा सालस्स वा सढस्स 
वा चन्दनस्स वा पदूमकस्स वा उत्तराणि आदाय अग्गि अभिनिब्बत्तो 
तेजो पातुकतो स्वास्स अगिं अच्चिमा चेव वण्णवाच पभस्सरो चतेनच 
अग्गिना अग्गिकरणीयं कतु; योपि सो चण्डाल्कुला नेसादकूला वेनकृला 
[ नि. 448 | रथकारक्‌ला पुक्कृसकला उप्पन्ने हि सापानदोणिया वा सूकर- 


८. "तो क्या मानतेहो, ब्रह्मण ! यहाँ कोई मूरवाभिषिक्त राजा या कोई 
क्षत्रिय नाना प्रकार कौ जातियों मे उत्पन्न सो पुरूषो को बुलावे'"` पूर्ववत्‌" अग्नि 
जलवे, उस से प्रकाश पैदा करं । 

“तो क्या मानते होः ब्राह्मण ! उस क्षत्रिय कूल से"""त्राह्मण कल से उत्मन्न 
पुरुष द्वारा जायी गयी अग्नि कुं तेज प्रकाशवान्‌ होगी ओर चण्डाल कुलसे 
" " "पुल्कस कल रो उत्पन्न व्यक्ति द्वारा कृत्ते की पानी पीने की द्रोणि से"""जलायी 
रायी अग्नि कौ प्रकाश कष्ठ कम होगा १" 

“भो गौतम ! एेसी बात तो नहीं है | उस क्षत्रिय था राजन्य ब्राह्मण कुल से उत्पन्न 
पुरूष द्वारा या चण्डार कुर रो" "पुलकष्च कृ रो उत्नन पुरुष द्वारा शाकः ``साल 





> त क ~व व नत वाद १२ 
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दोणिया वा रजकदोणिया वा एरण्डकट्ुस्स वा उत्तरारणि आदाय अग्मि 
अभिनिब्बत्तो तेजो पातुकतो स्वास्स अग्गि अच्चिमा चेव वण्णवा च पभ- 
स्सरो च तेन च सक्का अग्गिना अग्गिकरणीयं कातुं। सन्बोपिहि, भो गोतम, 
अग्गिअच्चिमा चेव वण्णवा च पभस्सरो च, स्वेन पि सक्का अग्गिना अग्गि- 
करणीयं कातुं'" रि. । 

““एवमेव खो ब्राह्मण, खत्तियकृला चे पि अगारस्मा अन- [ 8. 595 | 
गारियं पनब्बजितो होति*पे० सम्मादिद् होत, आराधको होति जायं 
घम्मं कुसलं । ब्राह्मणकला चे पि ` 'वेस्सकला चे पि“ "सुहुकृला चे पि, ब्राह्मण 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं घम्मविनयं 
आगम्म पाणात्तिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतौो होति; 
अब्रहमचरिया पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, फरूसाय वा गय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा 
पटिविरतो होति, अनभिञ्ज्ञालु होति, अब्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्वि 
हो ति, आराघको होति जायं धम्मं कृसलं'' ति । 

एवं वृत्ते, एस॒कारी ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच--'“अभिक्कन्तं, भो 
गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम “पे०* "उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अज्ज- 
तग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 


ˆ“ "कृत्ते के पानी पीने की द्रोणि की ल्कड्ीरो जलायी गयी लकद्टि्यो सो समानः 
अग्नि ही प्रज्वलित होगी, ओर प्रकाश भी समान दही करेगी; क्योकि सभौ अग्निर्यो 
मे समानरूप से जलने व प्रकाश करने की शक्ति है । 

“इसी तरह, ब्राह्मण । यदि क्षत्रिय कृल सो""" धर्मो का आराधक होता है, ब्रह्मण 
कुरु से"“"वश्य कुरु रो"“शूद्र कुल सो भी यदि धर ले“न्याय्य कशल धर्मंका 
आराधक ही होता है ।"' 

( भगवान्‌ के ) एेसा कहने पर, एसुकारी ब्राह्मण ने भगवान सो यो कदा-- 
आश्चयं है, भो गौतम ! आश्चर्यं है भो गौतम ! जेरो कोई नैष को सीधा कर 
दे" "पूर्ववत्‌"*"आज रो जीवन पयंन्त मुञ्चे आप गौतम अपना अञ्जलिबद्ध शरणागत 
सेवकं स्वीकार करं ॥ 

एसुकारीसृुत्त समाप्त ॥ 








४७. धनजङ्जानिसुत्तं 


| 

|| 

| | १. सारिपुत्त-धनञ्जानिन्राह्यणवत्य्‌, 

| |  ({प्त.449] १. एवं मे सुतं। एकं समं भगवा राजगहे विहरति 
|| वे्ुवने कलन्दकनिवःपे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तो दक्छिणा- 
| । गिरिस्मि चारिकं चरति महता भिक्वुसङ्खेन सद्धि। अथ खो अञ्त्रतरो 
{[ २. 185 ] भिक्खु राजगहे वस्सं वुत्थो येन दक्विणागिरि येनायस्मा सारि 
| | ुत्तो तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा आयस्मता सारिपृत्तेन सद्धं सम्मोदि। 
| सम्मोदनीयं कथं साराणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसौदि । एकमन्तं 
|| निसिन्नं खो तं भिक्खुं आयस्मा सारिपुक्तो एतदवोच --“कच्चावुसो, भगवा 
| | अरोगो च बलवा चा” ति ? 

|| “अरोगो चावुसो, भगवा बल्वा चा'' ति । 

|| ““कच्चि पनावुसो, भिक्वुसङ्खो अरोगो च बक्वा चा'' ति ! 

|| "भिक्खुसद्घो पि, आवुसो, आरोगो च बलवा चा ति। 

| "एत्थ, आवुसो, तण्डुलपालिद्धाराय धनजञ्जानि नाम ब्राह्मणो अत्थि। 
| [ 8. 396 ] कच्चावुसो, घनज्जानि ब्राह्यणो अरोगो च बल्वा चा ' ति ? 
| ""घनञ्जानि पि खो, आवुसो, ब्राह्मणो अरोगो च बलुवा चा" ति । 

| “कच्चि पनावुसो, घनजञ्जानि ब्राह्मणो अप्पमत्तो ति ? कृतो पनावुसो, 
। व 

| ४७. धघनञ्जानिसूत्र 

| १. सारिपृत्र एवं घनजञ्जानि ब्राह्मण का संवाद 


| ठेसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजण्द मे वेशुवन 
|| | स्थित कलन्दकनिवाप मे साघनादेतु विराजमान ये । उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
||| दश्चिणागिरि मे विशाल भिक्षुसङ्क के साथ चारिका कर रदेथे। तव कोई भि 
||| | राजय मे व्षावास कर, जँ दक्षिणाभिर मै आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वर्ह, गया । 
| | जाकर सारिपुत्र से सम्मोदन ( कश मङ्गल प्रन ) कर एक ओर बेठ गया । एक 
| ओर बैठे उस भिक्षु से आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने पूल्ा-- 

८४अआयुष्मन्‌ | क्था भगवान्‌ ( शरीर से ) नीरोग ब शक्तिसम्पनन हैँ ?'' 

ट, आयुष्न्‌ 1 भगवान्‌" शक्रिसम्पन्न है । 

“आयुष्मन्‌ ! क्या समग्र भिक्षुसङ्क नीसेग व शक्तिसम्पन्न है ¢ 

“मं आयुष्मन्‌ ! समग्र भिक्षुसङ्क भी नीरोग" «< >+ 

“आयुष्मन्‌ बह तण्डुक्पालिद्धार आम मे एक घनञ्ञानि नामक ब्राह्मण दैः 
क्या वह स्वस्थ व नीरोग है ? 

“आयुष्मन्‌ ! घनञ्जानि ब्राह्मण भी स्वस्थ व नीतेग है 1" 
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घनञ्जानिस्स ब्राह्मणस्स अप्पमादो ! धघनञ्जानि, आावुसो ब्राह्मणो राजानं 

निस्साय ब्राह्मणगहपतिके विलुम्पति, ब्राह्मणगहपतिके निस्साय राजानं 

विलुम्पति । या पिस्स भरिया सद्धा सद्धकरुला आनीता सा पि कालङ्कुता, 
अज्जास्स भरिया अस्सद्धा अस्सद्धकुला आनीता । 

"दस्सुतं वतावुसो, अस्सुम्हा, दुस्सुतं वतावुसो, अस्मुम्हा; ये मयं 
घनञ्जानि ब्राह्मणं पमत्तं अस्सुम्हा । अप्पैव नाम मयं कदाचि [ र. 450 | 
करहचि धनञ्जानिना ब्राह्मणेन सदधि समागच्छेय्याम, अप्येव नाम सिया 
को चिदेव कथासल्कापो'” ति । 

२. अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो दक्विणागिरिर्मि यथाभिरन्तं विह. 
रित्वा येन राजगहुं तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुञ्बेन चारिकं चरमानो 
येन राजगृहं तदवसरि । तत्र सुदं आयस्मा सारिपुत्तो राजगहे विहरति वेश्ुवने 
कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो पुव्बण्ह॒समयं [ }२. 186 ] 
निवापेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन 
घनञ्जानि ब्राह्मणो बहिनगरे गावो गों दृहापेति। अथ खो आयस्मा 
सारिपुत्तो राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन 





“आयुष्मन्‌ !। क्या घनञ्जानि ब्राह्मण ( अपने क्रियाम मे ) अप्रमत्त ( प्रमाद- 
रहित ) है ?" 

आयुष्मन्‌ | आप काँ की बात कर रहे है ! धनञ्जानि जाह्मण ओर वह भी 
अप्रमत्त | आयुष्मन्‌ ! यह धनञ्जानि ब्राह्मण तो राजा सहारा लेकर गृहस्थ ब्राह्यणो 
( लूट रहा दै, ओर गरहस्थ ब्राह्मणों का सहारा लेकर राजा को लूटता हे । श्रद्धालु- 
कुर से लाई जो उसकी पहली पत्नी थी बह तो मर गयी । अव वद किसी अश्रद्धाल्ु- 
कुल से दूसरी कोई ककशा ओरत ते आया है ।'' 

"अरे आयुष्मन्‌ । यह तो हमने वुम्दारे मुख से बहत दुःसमाचार सुना, गलत 
खबर सुनी कि वह धनञ्जानि ब्राह्मण अपने क्रियाकल्प मे अप्रमत्त हो रदे है! 
क्या ही अच्छाहोताक्रि हम कमी धनञ्जानि ब्राह्मण से मिक पाते ओर उसे कु 
समञ्ञा पाते 1” 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कभी दक्षिणागिरि मे यथेच्छं चारिका कर 
राज को ओर चल पड़े । उधर क्रमशः चारिका करते हए वे राजय पहुचे । 
वहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वेगगुवन के कलन्दकनिवास म उरे । तथ आयुष्मान्‌ 
रारिपुतर पूर्वाह्न समय बिताकर, पतर -चीवर ले, भिक्षेत राजय मेँ परविष हृए्‌ । 
उस समय धनजञ्जानि ब्राह्मण नगर से बाहर बनी ( अपनी) गोशाला ( गोष्ठ ) मे 
गाए दुहा रहा था । उधर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भी राजग मे भिश्चाक्म कर, जहां 
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धनञ्जानि ब्राह्यणो तेनुपसङ्कमि । असा खो घधनञ्जानि ब्राह्मणो आयस्मन्तं 
सारिपृत्तं दू रतो व आगच्छन्तं । दिस्वान येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्धमि; 
उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोच--“इतो, भो सारिपृक्त, पयो; 
पीयतं, ताव भत्तस्स कालो भविस्सती'' ति। 

“अले, ब्राह्मण । कतं मे अज्ज भत्तकिच्चं । अनुकस्मि मे सक्खमूले दिवा- 
विहारो भविस्ति । तत्य आगच्छे्यासो" ति ! “एवं, भो" ति खो धन- 
ञ्जानि ब्राह्मणो आयस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चश्सोसि । अथ खो धनज्जानि 
ब्राह्मणो पच्छाभत्तं भृत्तपातरासो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्धमि; उपसङ्क- 
मित्वा आयस्मता सारिपृत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारागीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो घनजञ्जानि ब्राह्मणं 
आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच --“.कच्चिसि, घनजञ्जानि, अप्पमत्तो” ति ? 


[ ए. 397 ] “कतो, भो सारिपृत्त, अम्हाकं अप्पमादो येसं नो माता पितरो 
पोसेतब्बा, पुत्तदारो पोसेतन्बो, दासकम्मकरा पोसेतव्बा, मित्तामच्चानं 
मित्तामच्चकरणीयं कातनव्बं, जातिसालोहितानं आतिसालोहितकरणीयं 
कातन्बं, अतिथीनं अतिथिकरणीयं कातब्बं, पृब्बपेतानं पुत्बपेतकरणीयं 


धनजञ्जानि ब्राह्मण का घर था वरहा, पर्हचे । धनञ्जानि ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
कोदूरसेही आते देष्वा। देलकर वह जहां आयुष्मान्‌ आ रहे थे बहा पर्हैचा । 
प चकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का ये बोका--“जओ, मो सारिपुत्र ! यह दूधहे, 
इसे पीओ ! तब तकं भोजन का समयमभी हो जायगा ।'' 

“बस, ब्राह्मण | रहने दो । आज तो मँ मिक्षाकर चुकाहूं। हाँ! मँ अमुक 
बृ के नीचे दिवाविहार के लिय जा रहा हँ । वहीं तुम ( अपना काम निपटाकर } 
आभो ।'' “ठीक है, भो {"--यों धनज्ञानि ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को 
उत्तर दिया । तब धनञ्जानि ब्राह्मण भोजन के वाद्‌ ( कुं समय बीतने पर ) कुक 
जलपान कर जँ आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ये वहं पहुंचा । पर्ैचकर उनसे कुशल-बातां 
कर एक ओर त्रैड गया । एक ओर त्रैठे घनञजानि ब्राह्मण को आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने 
यो पूञ्वा--““धनञजानि ! तुन अपने कार्यो मे अप्रमत्त तो दो † 

“मो सारिपुत्र ! हम क्या अप्रमत्त रह पायेंगे जिनं माता-पिता को पालना- 
पोसना पड़ता है; दास-कर्मकरो की सम्दार रखनी पड़ती है; भित्नौसदहायकों के काम 
करने पड़ते है; नाते-रितेदायो के साथ उनके अनुकरूर व्यवहार करना पढ़ता है; 
समय-समय पर अतिथियौ की सेवा करनी पड़ती दै; यथासमय मृत पितरौ के लिये 
श्राद्धादि कर्म करने पड़ते हँ देवताओं की प्रीति के ल्यि यज्ञ-यागादि कमं करन पड़ते 
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कातन्बं, देवतानं देवताकरणीयं कातम्बं, रज्जौ राजकरणीयं [ पि. 451 ] 
कातब्बं, अयं पि कायो पीणेतब्बो ब्रहेतब्बो'" ति ! 
२. श्रधम्मचारी निरया न मुच्चति 


३. “तं कि मज्जसि, धनञ्जानि, इघेकच्चो माता पितूनं हेतु अधम्म- 
चारी विसमचारी अस्स, तमेनं अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु निरयं निरय- 
पाला उपकडयु; लभेय्यनु खो सो अहं खो मातापितूनं हेतु अधम्मचारी 
विसमचारी अहोसि, मा मं निरयं निरयपाला' ति, माता- [ २. 187 | 
पितरो वा पनस्स लभेय्युं एसो खो अम्हाकं हेतु अघम्मचारी विसमचारी 
अहोसि, मा नं निरयं निरयपाला ” ति 

““नो हिद, भो सारिपृत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निरये निरय- 
पाला पक््विपेय्युं ' । 

““तं कि मज्जसि, धनञ्जानि, इघेकच्चो पृत्तदारस्स हेतु अधम्मचारी 
विसमचारी अस्स, तमेनं अघम्मचरियाविसमचरियाहेतु निरयं निस्थपाला 
उपकड्य्यं; लभेय्य नु खो सो अहं खो पृत्तदारस्स हेतु अधघम्मचारी विसम- 
चारी अहोसि, मा मं निरयं निरयपाला' ति, पृत्तदारो वा पनस्स रभेय्य 
"एसो खो अम्हाकं हेतु अधम्मचारी विसमचारी अहोसि, मा नं निरयं निरय- 
पाला''' ति ? 





है; इन सबसे ऊपर जब तब राजा के राज्यक्ायौँ मेँ भी व्यस्त रहना पड़ता है; फिर 


| ११ 


अन्त मे अपने इस शरीर की भी कु साज-सम्हाल रखनी ही होती हे 
२. अधर्माचरण करने वाला नरकं से छुटकारा नहीं पाता 


३. “तो क्या मानते हो धनञ्जानि ! यहाँ कोई अपने माता-पिता के लिये अधर्म 
पूवक विषम ( गर्त ) आचरण करे तो जब, इस अधर्माचरण के कारण, नरकपाल 
उसे नरक में डटेगे तो वह क्या यह ककर ह्युटकारा पा सकता है कि रभेने तो यह 
अधमां चरण अपने माता-पिता को सुख-शान्ति देने के लिये किया है, अतः आप मञ्च 
नरक मे न डाल; या उसके माता-पिता उनसे यह क्ंगे किं “इसने यह सब अधर्मा- 
चरण हमारी ख-सुबिधादेतु किया हे, यह तो निरपराघ है; अतः आष इसे नरक में 
न डे? 

““नही, भो सारिपत्र ! एेसा तो नहीं होता। उसे तो, रोने बिल्खने पर भी; 
वे नरकपाङ नरकमे ठकेल दही देंगे । 

“तो क्या मानते हो धनजञ्जानि । यहाँ कोई पुरुष अपने दास या कमकरो की 
सुखसमृद्धि के लिय अधर्माचरण"""इसे नरक में न डले १" 

म० नि० ४; १७ 
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«नो हदं, भो सारिपुत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निरये निरयपाला 
पक्खिपेय्युं' । 

“तं करि मज्जसि, धनञ्जानि, इधेकच्चो दासकम्मकरपोरिसस्स हेतु 
अधम्मचारी विसमचारी अस्स, तमेनं अधम्मचरियाविसमचरियाहेत्‌ निरयं 
निरयपाला उपकडय्यु; लमेय्य नु खो सो “अहं खो दासकम्मकरपोरिसस्स 
हेत्‌ अधम्मचारी विसमचारी अहोसि, मा मं निरयं निरयपाला' ति, दास- 
कम्मकरपोरिसा वा पनस्स लभेयु "एसो खो अम्हाकं हेतु अधघम्मचारी 
विष्मचारी अहोसि, मा तं निरयं निरयपाला' ' ति ? 

“नो हिदं, मो सारिपृत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निरये निरयपाला 

पक्िखिपेय्युं'' । 
[ 1२. 452 ] “तं कि मज्जसि, घनजञ्जानि, इघेकच्चो मित्तामच्चानं 
हेत्‌ अवम्मचारी विसमचारो अस्स, अघम्मचरियाविसमचरियाहेत्‌ निरयं 
[ 8. 398 | निरयपाला उपकडय्युं; लमेय्यनु खो सो “अहं खो मित्ता- 
मच्चानं हेतु अधम्मचारी विसमचारी अहो मामं निरयं निरयपाला ति, 
मित्तामच्चा वा पनस्स लभे्युं एसो खो अम्हाक हेतु अघम्मचारी विसम- 
चारी अहोसि, मा नं निरयं निस्यपाला ति ? 

“नो हिद, भो सारिपृत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निरये निरयपाला 
पविलपेय्यु'' । | 

“तं क्रि मज्जसि, घनजञ्जानि इधेकच्चो जातिसालोहितानं हेतु अघम्म- 
चारी विसमचारी अस्स, तमेनं अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु निरयं निरयः 
पाला उपकडययुं; लभेय्य नु खो सो अहं खो जात्िसालोहितानं हेत्‌ अधम्म- 
चारी विसमचारी अहो, मा मं निरयं निरयपाला" ति, जातिसालोहिता 
वां पनस्स लभेयं "एसो खो अम्हाकं हेतु अधम्मचारी विसमचारी अहोसि, 
मा नं निरयं निरयपाला ' ' ति 

“नो हदं, भो सारिपृत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निरये निरय- 
4 पक्खिपेय्युं'› । न 

““नद्वी भो ! सारिपुत्र एेला तो "उसे नरकमे दकेल दवी देगे । ` 

“तो क्या मानते हयो घनञ्जानि ! यदौ कोई पुरूष अपने मित्र या सहायका को 
सुख-समृद्धि अधर्माचरणः ` इसे नरक मेन डले? 

धनदं, मो सारिपुत्र, एेसा तो" "उसे नरकमें टके द्यी देंगे ।'' 

"ठो क्था मानते दो, धघनञ्जानि ! यहां कोई पुरुष अपने नाते-रिश्तेदारो के 
लिये अधर्माचरण“““इसे नरक म न डले ?" 

धनी, मो सारिपु्र ! रेसा तो" "उसे नरक मे ठकेल ही देंगे 1" 
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“तं कि मज्जसि, धनञ्जानि, इघेकच्चो अतिथीनं हेतु अघम्मचारी 
विसमचारी अस्स, तमेनं अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु निरयं निरयपाला 
उपकड्थ्युं; ुमेय्य नु खो सो अहं खो अतिथोनं हेत अधम्मचारी विषम. 
चारी अहोसि, मा मं निरयं निरयपाला ति, अतिथो वा पनश्प ल मेथ्यु 
एसो खो अम्हाकं हेत्‌ अधम्मचारी विसमचारो अहोषि, मानं निरयं 
निरयपाला" “ ति ? 

“नो हिद, भो सारिपुत्त। अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निस्य निरयपाला 
पक्खिपेय्युं" 

“तं कि मजञ्जसि, घनञ्जानि, इषेकच्चो पुञ्र तानं हेतु [ २. 188 | 
अघम्मचारी विसमचारी अस्स, तमेनं अधम्मचरियाविपमचरिथहितु निरथं 
निरयपाला उपकडय्युं; लमेय्यनु खो सो अहं खो पृञ्खपेतानं है त अब्र^्म्‌ 
चारी विसमचारो अहोसि, मा मं निरयं तिरथपाल।' ति, पुता बर पनस 
लभेय्युं एसो खो अम्हाकं हेतु अधम्भवारो विषमवारो [ पि. 453 | 
अहोसि, मा नं निरयं निरयपाला” ति ? 

“नो हिदं, भो सारिपृत्त । अथखोनं विक्कब्दन्तं येव तिरे निरध. 
पांला पक्िखिपेय्युं'' | 

"तं कि मञ्जसि, धनञ्जानि, इधेकच्वो देवतानं हदु [ 8. 199 ] 
अधम्मचारी विसमचारी अस्स, तमेनं अधप्मचरिय।विप्रमचरिपहितु निरं 
निरयपाला उपकडय्यु; लभेय्य नु खो सो अहं खो देवतानं हेतु अवम्मचारो 
विसमचारी अहोसि, मा म निरथं निस्यपाला' ति, देवत। व[ उनत्प ल्मे 0 
"एसो खो अम्हाक हेतु अवम्मचारी वरिसमचारो अहोसि, मानं निरथं 
निरयपालाः `' ति ? 

“नो हिद, मो सरिपृत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निरये निरथप।ल] 
पक्खिपेय्युं › । 

“तो क्या मानते हो धनञ्जानि ! यहाँ कोई पुरुष अपने अतिथि या मेदमानो के 
लिये अधर्माचरण"` “इसे नरक मै न दकेलं ? 

ˆ नही, भो सारिपुत्र ! एेसा तो--"उसे नरकमें टके दही देंगे |" 


तो क्या मानते हो, घनञजानि ! यँ कोई पुरुष अपने पूर्वो के भृत पितरो 
को प्रसन्नता के लिये अधर्माचरण'*"इसे नरक मे न टकेटै 


“नहीं भो सारिपुत्र ¦ एेसा तोः""उसे नरक मे ठकेल ही देँगे |” 

“तो क्या मानते हो, घनज्ञानि ! यहाँ कोई पुरुष अपने इष्ट देवताओं के लिये 
अधमांचरणः "इसे नरक मे न ठकेले ? 

“नही, मो सारिपुत्र । एेसा तोः"उसे नरक में टके ही देने ।* 


= - का, 
<= ~~~ 
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न्तं कि मज्जसि, धनञ्जानि, इषेकच्चो रज्ञो हेत्‌ अधम्मचारी 
विसमचारी अस्स, तमेनं अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु निरयं निरयपाला 
उपकडय्यं; लभेग्य नु खो सो अहं खो रज्ञो हतु अधम्मचारी विसमचारी 
अहोसि, मा मं निरयं निरयपाला" ति, राजा वा पनस्स लभेय्य एसो खो 
अम्हाकं हेतु अघम्मचारी विसमचारी अहोसि, मा नं निरयपाला" '" ति ? 

“नो हिदं, भो सारिपुत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्तं येव निरये निरयपाला 
पविखपेय्युं"” । 

"तं कि मञ्ज सि, घनञ्जानि, इधेकच्चो कायस्स॒पीणनाहेतु ब्रूहनाहेत्‌ 
अधम्मचारो विसमचारी अस्स, तमेनं अधम्मचरियाविसमचरियहेतु निरयं 
निरयपाला उपकडु; लभेय्यनु खो सो अहं खो कायस्स पीणनाहेतु 
बरूहनाहेतु अघम्मचारी विसमचारी अहो, मा मं निरयं निरयपाला' ति, 
परे वा पनस्स लभ्यं "एसो खो कायस्स पीणनाहेत्‌, बरूहनाहेतु अधम्मचारी 
विसमचारी अहोसि, मा नं निरयं निरयपाला '' ति? 

“नो हिदं, भो सारिपृत्त । अथ खो नं विक्कन्दन्त येव निरये निरयपाला 
पक्खिपेथ्युं › । 

[ पि. 454 | ४. (तं कि मञ्जसि, घनजञ्जानि, यो वा मातापितूनं 
हेत्‌ अघम्मचारी विसमचारी अस्स यो वा मातापितूनं हेत्‌ धम्मचारी*सम- 
चारी अस्स; कतमं सेय्यो'' ति ? 

“यो हि, भो सारिपृत्त, मातापितूनं हेत्‌ अघम्मचारी विस्षमचारी अस्स, 


न तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपृत्त, मातापितूनं हेत्‌ घम्मचारी समचारी 
ज 


न्तो क्या मानते हो, धनञ्ानि ! यहां कोई राजा का प्रसन्न करने के लिये 
अधर्माचरण-इसे नरक मे न ठकेठं ^ 

“नही, भो सारिपुत्र ! एेसा तोः" उसे नरक मे ठकेकहीदेंगे।' 

स्तो क्या मानते हो, धनञ्जानि ! यहा कोई पुरुष अपनी काया की पुष्टि के 
लिये अधर्माचरण"" नरक मेन ठकेठे १ . 

“नही, मो सारिपुत्र ! पेखा तो" "नरक मं टके ही देगे।'' 

४. ध्तोक्या मानते हो ध्नंजानि 1 दो पुरुषो मे पहला माता-पिताकी 
सुख-समृद्धि के छ्य अधर्माचरण करता है, ओर दूसरा उनकी सुख-समृद्धि के लिये 
धर्मपूर्वक आचरण करता हे--इन दोनो मे कौन अच्छा? 

भो सारिपुत्र ! इन दोनो मे जो पहला माता-पिता की सुख-समृद्धि के लिये 
अधरममाचरण करता है, वह अच्छा नहीं है; अपितु जो उनकी सुल-सगरदि के ल्यि 
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अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अघरम्म वरियाव्रिसमचरियाहि, भो सरिपुत्त, धम्म- 
चरिया समचरिया सेय्या" ति । 
३. श्रधम्मचारि-धम्मचारीसु कतमो सेय्यो ? 

५. “अत्थि खो, धनज्जानि, अञ्जेसं हेत्‌का धम्मिका [ 8. 400 | 
कम्मन्ता, येहि सक्का मातापितरो चेव पोसेतुं, न च पापकम्मं कातुं, पुञ्जं 
च पटिपदं पटिपज्जितुं। 

““तं क्रि मज्जसि, धनजञ्जानि, यो वा पुत्तदारस्स हेतु अधम्मचारी 
विसमचारी अस्स, यो वा पत्तदारस्स हेतु धम्मचारी समचारी अस्स; कतमं 
सेय्यो” ति ? 

“यो हि, भो सारिपृत्त, पृत्तदारस्स हेत्‌ अधम्मचारी | २. 189 | 
विसमचारी अस्स, न तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपृत्त, पृत्तदारस्स हेतु 
धम्मचारी समचारी अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अधम्मचरियाविसमचरियाहि, 
भो सारिपृत्त, धम्मचरिया समचरिया सेय्या ति । 

“अत्थि खो धनञ्जानि, अञ्जेसं हेत्‌का धम्मिका कम्मन्ता येहि सक्का 
पुत्तदारं चेव पोसेतुं, न च पापकम्मं कातु, पुञ्जं च पटिपदं पटिपञ्जितुं । 

“तं कि मज्जसि, धनजञ्जानि, यो वा दासकम्मकरपोरिसस्स हेत्‌ 
अधघम्मचारी विसमचारी अस्स, योवा दासकम्मकरपोरिसस्स हेतु धम्म 
चारी समचारी अस्स; कतमं सेय्यो ति ? 


धर्माचरणपू्वंक कर्म करता है वही श्रेयस्कर दहै। भो सारिपुत्र | (मेरी दृष्टम) 
अधर्माचरणपूवेक गलत कायं करने से तो धमंपूरंक कायं करना ही श्रेयस्कर है ।” 


५. ““धनेजानि ! दूसरे मी सुफल्दायक धार्मिक कृत्य दँ जिनसे माता-पिता 
का सुखसंवधंन किया जासकतादै; वे ही श्रेयस्कर । पापकमंन करना ओर 
पुण्यक्रमं करना ही श्रेयस्कर हे । 

“तो क्या मानते हो, धनंजानि ! एक जो ख्री-पुत्रादि के हेतु अधर्माचरण या 
गलत काम करे, दघरा उनके पालन-पोषण के लिये धमाचरणया सही काम 
करे--दोनो मे कौन श्रेष्ठ है ८" 

(“भो सारिपुत्र ! जो अपने स्त्री-पुत्रादि के पालन-पोषण क लिये अधर्माचरण करता 
है, ओर जो स्त्रीपुत्रादिःधर्माचरण करता है--दोनों मे धर्माचारी ही श्रेष्ठ है ।' 

“धनं जानि ! दूसरे मी सुफल्दायक धामिकः""पुण्य कमं करना ही श्रेयस्कर है । 

तो क्या मानते हो धनंजानि! जो अपने दास-कर्मकरौ के ल्ियि"""कौन 
शष्ठ हे ?" 





एक व क 9 का 7 
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“यो हि, भो सारिपुत्त, दासकम्मकरपोरिसस्स हेत अधम्मचारी विसम- 
चारी अस्स, न तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपृत्त, दासकम्मकरपोरिसस्स 
हेत्‌ धम्मचारौ समचारी अस्स, तदेवेत्य सेय्यो । अधम्मचरियाविसमः 
चरियाहि, भो सारिपृत्त, घम्मचरिया समचरिया सेय्या" ति । 

[ प. 455 ] “अत्थि खो, धनन्जानि, अञ्जेसं दहेतुका धम्मिका 
कम्मन्ता, येहि सक्का दासकम्मकरपोरिसे चेव पोसेतुं, न च पापकम्मं कातुं, 
पुञ्जं च पटिपदं पटिपज्जितु । 

“तं कि मज्जसि, धनञ्जानि, यो वा मित्तामच्चानं हेतु अधम्मचारी 
विसमचारी अस्स, यो वा मित्तामच्चानं हेतु धम्मचारी समचारी अस्स; 
कतमं सेय्या“ ति ? 

“यो हि, भो सारिपृत्त, भित्तामच्चानं हेत्‌ अधम्मचारी विसमचारी 
अस्स, न तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपृत्त, मित्तामच्चानं हेतु धम्मचारी 
समचारी अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अधम्मचरियाविसमचरियाहि, भो सारि- 
पत्त, धम्मचरिया समचरिया सेय्यो" ति । 

“अत्थि खो, धनजञ्जानि, अञ्जेसं हेतुका धम्मिका कम्मन्ता, येहि 
सक्का मित्तामच्चानं चेव मित्तामच्चकरणीयं कात्‌, न च पापकम्मं कातु, 
पुञ्जं च पटिपदं पटिपज्जितुं । 

“तं कि मज्जसि, धनञ्जानि, यो वा जातिसालोहितानं हेतु अधम्म- 
[ 8. 401 ] चारी विसमचारी अस्स, यो वा जातिसालोहितानं हेतु धम्म- 
चारी समचारी अस्स; कतमं सेय्यो" ति ? 

[ २. 190 ] “यो हि, भो सारिपुत्त, जातिसालोहितानं हेत्‌ अधम्मचारी 
विसमचारी अस्स, न तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपृत्त, नातिसारोहितानं 





“भो सारिपुत्र ! अपने दास~कर्मकरो के ल्यि"""धर्माचारी ही श्रष्ठहे। भो 
सारिपुत्र ! अधर्माचरण या गलत ( पाप } काम करने से तो सदी काम व॒ धर्माचरणं 
करना ही श्रेयस्कर हे} 

““धरनंजानि | दूसरे भी सुफल्दायक“" पुण्य कमे करना ही श्रेषस्कर हे । 

“तो क्या मानते हो, घनंजानि । जो अपने मित्रो व सहायकं के लिय" *कोन-सां 
श्रेयस्कर है ?"" 

“मो सारिपुत्र ! अपने मि्रौ-संहायकों के लिये धमाचरण ही श्रेयस्कर ह 1 

“"धनंजानि ! दूसरे भी सुफलदायकः ` पुण्य कमं करना ही श्रेयस्कर दै । 

““तो कया मानते हो, घनंजानि ! जो अपने नाते-रिश्तेदारो के लिये" कोन-स 
श्रेयस्कर है १ 
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हेत्‌ धम्मचारी समचारी अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अधम्मचरियाविसमचरि- 
याहि, भो सारिपृत्त, घम्मचरिया समचरिया सेय्या” ति । 

“अत्थि खो, घनञ्जानि, अज्जेसं हैतुका धम्मिका कम्मन्ता, येहि सक्का 
जातिसालोहितानं चेव जातिसालोहितकरणीयं कात्‌, न च पापकम्मं कात्‌, 
पुञ्जं च पटिपदं ¶१टिपज्जित्‌ । 

“तं कि मज्जसि, धनज्जानि, यो वा अतिथीनं हेतु अधम्मचारी विसम- 
चारी अस्स, यो वा अतिथीनं हेतु वम्मचारी समचारी अस्स, कतमं सेय्यो" 
ति? 


“यो हि, भो सारिपुत्त, अतिथीनं हेतु अधम्मचारी विसमचारी अस्स, 
न तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपृत्त, अतिथीनं हेतु धम्मचारी समचारी 
अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अघम्मचरियाविसमचरियादहि, मो सारिपुत्त, धम्म- 
चरिया समचरिया सेय्या" ति । 

“अत्थि खो, धनजञ्जानि, अञ्जेसं हेतुका धम्मिका कम्मन्ता, येहि 
सक्का अतिथीनं चेव अतिथिकरणीयं कात्‌, न च पापकम्मं [ प. 456 | 
कातु, पुञ्जं च पटिपदं पटिपज्जित्‌ । 

“तं कि मज्जसि, घनञ्जानि, यो वा पुब्बपेतानं हेत्‌ अधम्मचारी विसम- 
चारी अस्स, योवा पुब्बपेतानं हेत्‌ धम्मचारी समचारी अस्स; कतमं 
सेय्यो”? ति ? 

“धयो हि, भो सारिपुत्त, पुब्बपेतानं हेतु अघम्मचारी विसमचारी अस्स, 





(= सारिपुत्र ! जो अपने नाते-रिऽ्तेदारो के लिये ` धर्माचरण करना ही श्रेय 
स्कर हे 1” 

'शवनजानि ! लोक मे ओर मी सत्कमं है जिनके सहारे अपने नाते-रिश्तेदायं 
का पान -पोषण किया जा सकता है। लोक मे पापकर्म न करना ओर पुण्यकं 
करना ही श्रेयस्कर दै। 

तो क्या मानते हो, धनंजानि ! जो अपने अतिथि-मेहमानो के ल्य" कौन 
सा श्रेयस्कर है? 

“भो सारिपुत्र ! जो अपने अतिथिः"-धर्माचरण ही श्रेयस्कर है । 

"शधनेजानि ! खोक मे ओर भी सत्कर्म है जिनके सहारे अपने अतिथयो का“ 
पुण्यकमे करना ही श्रेयस्कर ई । 

तो क्या मानते हो, धनंजानि ! जो अपने पूर्वज पितरोके ल्यि""-कौनसा 
्रेयस्कर है ?"" 

"भो खारिपुत्र ! जो अपने पूर्वंन पितरो के ल्यि'"`धर्माचरण दी श्रेयस्कर है ।'' 
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न तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपुत्त, पुञ्बपेतानं हेतु धम्मचारी समचारी 
अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अधम्मच रियाविसमचरियाहि, भो सारिपृत्त, घम्म- 
चरिया समचरिया सेय्या" ति । 

“अत्थि खो, घनञ्जानि, अञ्ज्ेसं हेतुका धम्मिका कम्मन्ता, येहि 
सक्का पुञ्बपेतानं चेव पुव्बपेतक रणीयं कात, न च पापकम्मं कातुं, पुञ्ञं 
च पटिपदं पटिपच्जितु । 

“तं कि भञ्जसि, धनञ्जानि, यो वा देवतानं हेतु अधेम्मचारौ विसम- 
चारी अस्स, यो वा देवतानं हेतु धम्मचारी समचारी अस्स; कतमं सेय्यो" 
[ 8. 402. ] ति ? 

“यो हि, भो सारिपुत्त, देवतानं हेत्‌ अघम्मचारी विसमचारी अस्स, 
नतं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपृत्त, देवतानं हेतु धम्मचारी समचार 
[ ९. 191 ] अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अधम्मचरियाविसमचरियाहि, भो 
सारिपूत्त, धम्मचरिया समचरिया सेय्या ति । 

“अत्थि खो, धनजञ्जानि, अञ्जेसं हेतुका धम्मिका कम्मन्ता, येहि 
सक्का देवतानं चेव देवताकरणीयं कातुं, न च पापकम्मं कातु, पुञ्जं च 
पटिपदं पटिपज्जितुं । 


“तं कि मज्जसि, घनञ्जानि, यो वा रज्जौ हेतु अधम्मचारी विसम- 
चारी अस्स, यो वा रज्जौ हतु धम्मचारी समचारी अस्स; कतमं सेय्यो" 


ति? 


तं सेय्यो; यो च खो, भो सारिपुत्त, रञ्जो हेतु धम्मचारौ समचारी अस्स, 
तदेवेत्थ सेय्यो । अधम्मचरियाविसमचरियाहि, भो सारिपृत्त, धम्मचरिया 
समचरिया सेय्यो" ति । 


““धनंजानि ! लोक मे ओर भी सत्कर्म हैँ, जिनके सहारे अपने पितरौ का" 
पुण्यकमं करना ही श्रेयस्कर दै । 

“तो क्या मानते हो, धनंजानि ! जो अपने इष्ट देवताओं के ल्यि"""कोन सा 
श्रेयस्कर है ?' 

“५ो सारिपुत्र ! जो अपने इष्ट देवताओं के लि `-धर्माचरण ही श्रेयस्कर हे । ' 

““धनंजाति ! लोक मे ओर भी बहत से सत्क ह, जिनके सहारे" "धमाचरण 
करना ही श्रेयस्कर है।'' 
“तो क्या मानते हतो धनंजानि ! अपने राजा के लिये""कोन-सा श्रेयस्कर हे ।" 
“भो सारिपुत्न ] जो अपने राजा के लिये" "घर्माचरण ही श्रेयस्कर ह \ 


“यो हि, भो सारिपुत्त, रजञ्जो हेत्‌ अघम्मचारी विसमचारी अस्स, न . म 





















४७. धनञ्जानिसुन्त १३११ 


“अत्थि खो, धघनजञ्जानि, अञ्जेसं हेतुका धम्मिका कम्मन्ता, येहि 
सक्का रज्ञो चेव राजकरणीयं कातु, न च पापकम्मं कातु, पुञ्जं च पटि- 
पदं पटिपज्जितु । 

तं कि मज्जसि, धघनजञ्जानि, यो वा कायस्स पीणनाहेतु ब्रहनाहेत्‌ 
अधम्मचारी विसमचारी अस्स, यो वा कायस्स पीणनाहेत्‌ [ पि. 457 ] 
जरहनाहेत्‌ धम्मचारी समचारी अस्स; कतमं सेय्या” ति ? 


'यो हि, भो सारिपृत्त, कायस्स पीणनाहेत्‌ ब्रहनाहेत्‌ अधम्मचारी विसम- 
चारी अस्स,नतंसेय्यो;यो च खो, भो सारिपृत्त, कायस्स पीणनाहेत्‌ 
जरूहनाहेतु घम्मचारी समचारी अस्स, तदेवेत्थ सेय्यो । अचम्मचरियाविसम- 
चरियाहि, भो सारिपुत्त, धम्मर्यारया समचरिया सेय्या” ति । 

“अत्थि खो, घनजञ्जानि, अञ्ञेसं हेत्‌का धम्मिका कम्मन्ता, येहि सक्का 
कायं चेव पीणेतु ब्रूहेतु, न च पापकम्मं कातू, पुञ्जं च पटिपदं पटिपज्जित्‌ 


ति 
४. ब्रह्मसहन्यताय मग्गो 


६. अथ खो धनञ्जानि ब्राह्मणो आयस्मतो सारिपृत्तस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्ायासना पक्कामि। अथ खो धनजञ्जानि ब्राहमणो 
अपरेन समयेन आवाधिको अहोसि दृकव्खितो बाज्हगिलानो। अथ खो 
घनजञ्जानि ब्राह्यणो अञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि--“"एहि त्वं [ 8. 403 ] ` 
अम्मो परिस, येन भगवा तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा मम [ २. 192 | 
वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दा हि--धनञ्जानि, भन्ते, ब्राह्मणो आबा- 


"“धनजानि ! लोक मे ओर ग बहत से सत्कर्म है जिनके सहारे राजा का 
धमांचरण करना ही श्रेयस्कर है ।?' 

"तो क्या मानते हो, धनंजानि ! जो अपने शरीर के स्वास्थ्यसंवधनहेतु"“" 
कोन-सा श्रेयस्कर दै 

८५. सारिपुत्र ! जो अपने शरीर के स्वास्थ्य संवधन हेतु" धर्माचरण करना ही 
श्रेयस्कर हे ।'' 

तब धनजानि ब्राह्मण आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के भाषण अभिनन्दन-अनुमोदन कर, 
आसन से उठ ( अपने आबस को ) चल दिया । तव वह धनंजानि ब्राह्मण दूसरे 
किसी समय, रोगके कारण बहूत अधिक दुम्खी हो गया। तब उस धनंजानि 
ब्राह्मण ने किसी पुरुष को बुलाया ओर कहा- “अरे पुरुष । तुम वहाँ जाओ, जहाँ 
भगवान्‌ विराजमान हँ । वहं जाकर मेरे कहने से भगगान्‌ कै भीचरणो की बन्दना 
कर कहना -- भन्ते, धनंजानि ब्राह्मण किसी गम्भीर रोग के कारण अत्यन्त दुःखी 
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धिको दुक्वितो बाब्हगिकानो । सो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति । येन 
च आयस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्कुम; उपसङ्कमित्वा मम॒ वचनेन आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स पादे सिरसा वन्दाहि--"धनञ्जानि, भन्ते, ब्राह्मणो आबाधिको 
दुक्खितो बा्हगिलानो । सो आयस्मतो सारिपृत्तस्स पादे सिरसा वन्दती' 
ति । एवं च वदेहि-- “साधु किर, भन्ते, आयस्मा सारिपत्तो येन धनञ्जानिस्स 
बराह्मणस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया' ” ति । "एवं, भो 
ति खो सो पुरिसो धनञ्जानिस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनु- 
पमङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
नििन्नो खो सो पुरिसो भगवन्तं एतदवोच--"वनञ्जानि, भन्ते, ब्राह्मणो 
आबाधिको दुक्खितो बाब्हगि्ानो । सो भगवतो पादे सिरसा बन्दती' 
| म. 458 | ति । येन चायस्मा सारिपृकत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मन्तं सारिपृत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो सो पुरिसो आयस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोच--““धनञ्जानि, भन्ते, ब्राह्मणो 
आबाधिको दुक्वितो बाब्हगिलानो । सो आयस्मतो सारिपृत्तस्स पादे 
सिरसा वन्दति, एवं च वदेति--साधु किर, भन्ते, आयस्मा सारिपत्तो 
येन धनञ्जानिस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनुपसङ्खमतु अनुकम्पं उपादायाः ” 
ति । अधिवासेसि खो आयस्मा सारिपत्तो तुण्हीभावेन । 





है । वह भगवान्‌ के श्रीचरणो की वन्दना करता) फिर ( तुम) आयुष्मान्‌ 
सारिपुन्र के पास जाकर उनके चरणो मे मी बन्दना कर कहना--“भन्ते! धनजानि 
ब्राह्मण रोग के आक्रमण से अत्यधिक पीड़ित दै। आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! क्या ही 
अच्छाहो कि आप एक बार कृपाकर धनंजानि ब्राह्मण के घर आकर उसे देख द। 
“ठीक हे, श्रीमन्‌''--उस पुरुष ने धनंजानि ब्राह्मणको यो उत्तरदे, वह जरह 
भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुंचा । पर्हैचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर वह पुरुष 
उनसे यौ निवेदन करने लगा--भन्ते ! धनंजानि"" अत्यधिक परेशान है । उसने 
आपके श्रीचरणो की वन्दना की है ।' फिर वह जहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे बहाँ 
प्हुचा । पर्हैचकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को प्रणाम कर एकं ओर बैठ गया। एकं 
ओर बैठा वह पुरुष आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से या बोला-- “मन्ते ! घनंजानि बराह्मण 
रोग के कारण अर्या धक दुःखी है, उसने आपके चरणो मे प्रणाम कादहै ओर 
निवेदन किया है- अच्छा होता कि आप कृपा करके एक बार मेरे घर आ जातेः | 
आयुष्मान्‌ स्लारिपुत्र ने मौन रहकर उसका निवेदन स्वीकार कर लिया | 


१. भन्ते-समु० पा०। 








सोता क „. ~ ~ --------~^~~-- ना = -- ~ [जव 
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७. अथ खो आप्रस्मा सारिपृत्तो निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
धनञ्जानिस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते 
आसने निसीदि । निसज्ज खो आयस्मा सारिपृत्तो धनञ्जानि ब्राहमणं 
एतदवोच--““ कच्चि ते, धनञ्जानि, खमनीयं, कच्चि यापनीयं ? कच्चि 
दुक्ला वेदना पटिक्कमन्ति, नो अभिक्कमन्ति ? परिक्कमोसानं पञ्जायतिः 
नो अभिक्कमो" ति ? 


“न मे, भो सारिपत्त, खमनीयं न यापनीयं । बब्हामे दुक्वा वेदना 
अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति। अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो पटि- 
क्कमो । सेय्यथापि, भो सारिपुत्त, बलवा प्रिसो तिण्टेन [ २. 193 | 
सिखरेन मुद्धनि अभिमत्थेग्य; एवमेव खो, भो सारिपुत्त, | 8. 404 | 
अधिमत्ता वाता मुद्धनि मे उहनन्ति। नमे, भो सारिपृत्त, खमनीयं 
न यापनीयं । बाब्हामे दक्वा वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति। 
अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो पटिक्कमो । सेय्यथापि, भो सारिपुत्त, बलवा 
पुरिसो दज्हेन वरत्तक्ण्डेन सीसे सीसवेटं ददेय्य; एवमेव खो, भो सारिः 
पुत्त, अधिमत्ता सीसे सीसवेदना । न मे, भो सारिपत्त, खमनीयं न यापनीयं । 
बाहा मे दक्वा वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति । अभिक्कमोसानं 

पञ्जायति, नो पटिक्कमो । सेग्यथापि, भो सारिपृत्त, दक्लो गोधातको 


वा गोघातकन्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कूच्छि परिकन्तेय्य; एवमेव 


७. तव ( कभी ) आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भिक्षुवेश पहनकर पात्र -चीवर ते जरह 
धनंजानि ब्राह्मण का आवास था, वहाँ पचे । पर्हैचल" ^~ आसन पर विराजे । 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र धनंजानि ब्राह्मणको यों धनंजानि ! ठम ठीक: 
तो हो, वुम्दारा समय तो ठीक बीतरहादै ? व्याधिता क्षयहोनाहील्गरहाहै? 
या उसमे कु बृद्धि हो रही है ?" 

“भो सारिपुत्र ! मेँ ठीक नहीदं । मञ्चे व्याधि काक्षीण होना नहीं ल्ग रहा 
दै, अपितु व्याधि बढती ही जाती दीखती दै। जेसे, ग सारिघुत्र ! कोई बलवान्‌ 
पुरुष तीक्षण मुद्‌गरशिखर ( हथोडा ) से शिर मेँ चोट मारे; इसी तरह भो सारिपुत्र ! 
मेरे शिर मे उठती हरै वायु चोट माररहीदहै। यह मुञ्चसे सहन नदींहोरदी। 
मेरे शरीर मे तीव्र वेदनां बढती हई तो ज्ञात होती है, कम होती नहीं जान पड़तीं । 
भो सारिपुत्र ! जैसे कोई बलबान्‌ पुरुष मजबूत रस्सी से अपने सिर कोर्वांधदे, तव 
जोशिरमें वेदना होती है; वैसी ही वेदना मेरे शिर मे प्रतिक्षण होती रहती है । वह 
कम होटी नदीं मालूम पड़ती । जेते भो सारिपुत्र | कोई चतुर कसाई ( गोघातक ) 
या उसका साथी तीखा ह्ुरा लेकर गाय के पेट को काटेःमेरेपेटमे भी एसी वेदना 
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खो, भो सारिपृक्त, अधिमत्ता वाता कुच्छि परिकन्तन्ति। न मे, भो सारिः 
पृत्त, खमनोयं, न यापनीयं । बा्ा मे दक्वा वेदना अभिक्कमन्ति, नो 
[ एष. 459 ] पटिक्कमन्ति 1 अभिक्कमोसानं पञ्जायति, नो पटिक्कमो । 
सय्यथापि, भो सारिपृत्त, हे बलवन्तो पुरिसा दुबन्बलतरं परिसं  नानाबाहामु 
गहैत्वा अ ङ्खारकासुया सन्तपेय्युं सम्परितपिय्युं; एवमेव खो, भो सारिपृत्त 
अधिमत्तो कायस्मि डाहो । न मे, सारिपृत्त, खमनीयं न_ यापनीयं । बाण्ा 
मे द्क्ला वेदना अभिक्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति । अभिक्कमोसानं पञ्जा- 
यति, नो पटिक्कमो' ति । 

८. “तं कि मज्जसि, धनञ्जानि, कतमं सेय्यो- निरयो वा तिरच्छान- 
योनि वा" ति ? 

“निरया, भो सारिपृत्त, तिरच्छानयोनि सेय्यो ' ति । 

“तं क्रि मज्जसि, घनञ्जानि, कतमं सेय्यो--तिरच्छा नयोनि वा पेत्ति- 
"विसयो वा” ति ? 

“तिरच्छानयोनिया, भो सारिपृत्त, पेत्तिविसयो सेय्यो ति । 

“तं कि मञ्जसि, धनञ्जानि, कतमं सेय्यो-पेत्तिविसयो वा मनुस्सा 
वा! ति ? 

“त्ति विसया, भो सारिपृत्त, मनुस्सा सेय्या” ति । 

“तं कि मञ्ज सि, धनजञ्जानि, कतमं सेय्यो- मनुस्सा वा [ २. 194 | 
चातुमहाराजिका वा देवा" ति ? 


क ~ 
बराबर होती रहती ह । वे बढती इ दिखायी देती है, कम होती नहीं माम पड़ती । 
जैसे, मो सारिपुत्र ! दो बलवान्‌ पुरुष किसी निर्बल पुरुष की दोनो अजाये पकड़कर, 
उसे अग्नि के टेर (राशि) मेँफकदे; उस समय जो दाह होता है उसी तरद 
भो सारिपुत्र ! मेरे शरीर मे अत्यधिक दाद हो रहाहे। वहं बराबर बढता दी 
जा रहा दै, कम होता नदीं दिखायी देता । यों मुञ्ञे अपनी व्याधि का बढना ही 
अनुभव होरहाहै, उका कदींते कम होना समञ्च मे नहीं भाता। 

८. "तो क्था मानते हो, धनंजानि ! नरक अच्छा( श्रेय ) हैया पशु 
-योनि १" 

“मो सारिपुत्र ! नरक से तो पशुयोनि ही अच्छी दै।'' 

८८." तिर्यग्योनि अच्छी है, या प्रेतयोनि ( लोक ) ?"' 

.८.."प्रे योनि ही अच्छी है |) 

८८. -"प्रे्तयोनि अच्छी है, या मनुष्य योनि ?". 

६८.. मनुष्ययोनि "| १9 

८4.“ मनुष्ययोनि अच्छी है; या चातुमंहाराजिक देवरोक !' 
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““मनुस्सेहि, भो सारिपुत्त, चात्‌महाराजिका देवा सेय्या" ति । 
““तं कि मञ्जसि, धनञ्जानि, कतमं सेय्यो--चातुमहाराजिका वा देवा 
 तार्वातिसा वा देवा" ति ! 

““चातुमहा राजिकेहि, भो सारिपृत्त, देवेहि तार्वातिसा देवा सेय्या ति । 

“तं कि मञ्ज सि, धनजञ्जानि, कतमं सेय्यो--तावतिसा वा देवा यामा 
वा देवा" ति ? 

““ताव्िसेहि, भो सारिपृत्त, देवेहि यामा देवा सेय्या” ति । [ 8. 405 ] 

^“तं कि मज्जसि, घनजञ्जानि, कतमं सेय्यो- यामा वा देवा तुसिता वा 
देवा" ति ? 
"“यामेहि, भो सारिपृत्त, देवेहि तुसिता देवा सेय्या” ति । [ पि. 460 ] 

““तं कि मज्जसि, धनच्जानि, कतमं सेय्यो--तुसिता वा देवा निम्मान- 
रतीवादेवा'' ति? 

““तुसितेहि, भो सारिपृत्त, देवेहि निम्मानरती देवा सेय्यो" ति । 

““तं कि मज्जसि, धनजञ्जानि, कतमं सेय्यो- निम्मानरती वा "देवा 
परनिम्मितवसवत्ती वा देवा" ति ! 

““निम्मान रतीहि, भो सारिपृकत्त, देवेहि परनिभ्मितवसवत्ती देवा सेय्यो ` 
ति। 

“तं कि मज्जसि, घनचञ्जानि, कतमं सेय्यो परनिम्मितवसवत्तौ वा 
देवा ब्रह्मलोको वा? ति ? 





८८.“ *चातुर्महारालिक देवलोक“ 1" 

५“ * "चा तुर्महाराजिक देवलोक अच्छा है, चरायस्त्रिश“?' 
५८. 'च्रायस्तरि श देवलोक" । ' 

५. -च्र।यस्त्रिश देवलोक अच्छा है, या याम देवलोक 
पी | | देवलोक" |? 

८....याम देवलोक अच्छा है, या तुषित देवलोक ? 

(६.०. तुषित देवलोक“ * | 

८८." तुषित देवलोक अच्छा है या निर्माणरति देवलोक ? 
८८*** निर्माणरति देवलोक“ ** ।'' 

८८.““ निर्माणरति देवलाक अच्छा है या परनि मितवशवतिं देवलोक ?'” 
८८."परनिर्मितवशवति देबलोक'` ।'” 

८.“ "परनिर्मितवशवतिं देवलोक अच्छा है या ब्रह्मलोक ?" 
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“ब्रह्मलोको'-- ति भवं सारिपत्तो आहु; श्रह्मलोको'-- ति भवं सारिपृत्तो 
आहा" ति ! 

अथ खो आयस्मतो सारिपृत्तस्स एत दहो सि--“इमे खो ब्राह्यणा ब्रह्म- 
खोकाधिनृकत्ता । यन्नूनाहं धनञ्जानिस्स ब्राह्मणस्स ब्रह्मानं सहव्यताय मग्गं 
देसेय्यं' ति । 

“ब्रह्मानं ते, घनजञ्जानि, सहब्यताय मग्गं देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं 
मनसि करोहि; भासिस्सामी"" ति । “एवं, भो ति खो धनञ्जानि ब्राह्मणो 
[ २. 193 } आयस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसि। आयस्मा सारिपृत्तो 
एतदवोच--“कतमो च, धनजञ्जानि, ब्रह्मानं सहव्यताय मग्गो ? इध धन- 
ञ्जानि, भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतिय, तथा तत्तियं, तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो ति रियं सन्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 

अब्यापनज्ज्ेन फरित्वा विहुरति । अयं खो; धनञ्जानि, ब्रह्मानं सह्ब्यताय 
मग्गो । 

९. “पुन च परं, धनञ्जानि, भिक्खु करुणासहगतेन चेतसा“ˆ"पे° ˆ" 
मुदितासहगतेन चेतसा"""उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, 
तथा दृतियं तथा ततियं, तथा चतुत्थं; इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्- 
तताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्प- 


“आप, सारिपुत्र ! ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैँ! आप सारिपुन्न ब्रह्मलोक की 
वात कर रहे हैँ ?" 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को यह हुआ--ये ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोक मे द्धा 
रखते है, तोक्यौ नमे इस धनंजानि ब्राह्मण को भी ब्रह्मलोकवास का दी मागं 
-समञ्चाऊं 1" 

““धघ नंजानि ! मँ वम्दं ब्रह्माओं के सहवास का मागं बताता हँ, तुम टीकसे 
-ध्य।न देकर सुनो । मेँ कहता हूँ । 

८“ठीक दै, श्रीमन्‌” कहकर धनंजानि ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को उत्तर 
दिया । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यौ बोल्ले--““अरे धनं जानि ! ब्रह्माओं के साथ रहने 
काकौनसा मागं ( उपाय) दै? यहाँ घनजानि ! कोई भिक्षु मेत्रीसहगतचित्तः" 
पर्ववत्‌! `` । धनंजानि 1 यह ब्रह्माओं के साथ रहने का मार्ग है । 

६. “फिर धनंजानि ! कोई भिक्षु करणासहगत चित्त से" "पूववत्‌ ` मुदिता- 


१. द्र पीछे ५० ६९०९२ ( जीवकसुत्त ) । 





४७. धनञ्जानिसुत्त १३१७ 


माणेन अवेरेन अब्याप जघ्लेन फरित्वा विहरति । अयं खो, [ प. 461 ] 
घनजञ्जानि, ब्रह्मानं सहब्यताय मगो" ति । 

“तेन हि, भो सारिपृकत्त, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि- 
'घनञ्जानि, भन्ते, ब्राह्मणो आबाधिको दुक्खितो बाठह- [ 8. 406 | 
गिलानो। सो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' " ति। 


अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो घनजञ्जानि ब्राह्मणं सति उत्तरिकरणीये 
हीने ब्रह्मलोके पतिपदट्रापेत्वा उद्रायासना पक्कामि। अथ खो धनञ्जानि 
ब्राह्मणो अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते सारिपृत्ते कालमकासि, ब्रह्मलोकं च 
उपपज्जि । 


१०. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--“एसो, भिक्लवे, सारिपृत्तो 
धनजञ्जानि ब्राह्मणं सति उत्तरिकरणीये हीने ब्रह्मलोके पतिद्ापेत्वा उद्ा- 
यासना पक्कन्तो" ति। अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच--“धनजञ्जानि, भन्ते 
ब्राह्मणो आबाधिको दुक्खितो बाब्हगिलानो । सो भगवतो पादे सिरसा 
न्दती ति । 





सहगत चित्त ॒से"""उपक्षासदहगत चित्त से"""पूरवंवत्‌""साथ रहने का मार्गं 
(उपाय) ३ ।' 

““तो, भो सारिपुत्र ! मेरी ओर से भगवान्‌ के श्रीचरणो में सिर ञ्लका, वन्दना 
( कदियेगा-- “भन्ते ! धनंजानि ब्राह्मण तीत्र रोगाक्रान्त होने के कारण अत्यन्त 
दुःखी है। बह भगवान्‌ के श्रीचरणों मे वन्दना करता है" 1" 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुच्र धनंजानि ब्राह्मण को उत्तरिकरणीय ( जहाँ परहचकर 
आगे भी कुं करने को बाकी रह जाताहै) के लिये ब्रह्मलोक के प्रति श्रद्धालु 
बनाकर आसन से उठकर चल दिये । उधर धनंजानि ब्राह्मण, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
के चले जानेके कुलु ही देरबाद मर गया ओौर (आगे जाकर ) ब्रह्मलोक में 
उत्पन्न इञ । 


तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बताया--“यह सारिपुत्र धनंजानि ब्राह्मण को 
उत्तरिकरणीय के हिताथं अपेश्चाकृत हीन ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित कर आनस उट 
चल दिये | ११ 

तव॒ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहां भगवान्‌ विराजमान ये, वहम गये। जाकर 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत् 
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[ २. 196 ] “कि पन त्वं, सारिपुत्त, धनञ्जानि ब्राह्मणं सति उत्तरि- 
करणीये हीने ब्रह्मलोके पतिद्रुपित्वा उद्रायासना पक्कन्तो” ति ? 

““मय्हं खो, भन्ते, एवं अहोसि- “दमे खो ब्राह्मणा ब्रह्मलोकाधिपरुत्ता ४ 
यन्नूनाहं घनञ्जानिस्स ब्राह्मणस्स ब्रह्मानं सहम्यताय मगगं देसेय्यं' ”' ति । 
“कालङ्कतो च, सारिपृत्त, धनञ्जानि ब्राह्मणो, ब्रह्मलोकं च उपपन्नो” 

। 








ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया--““भन्ते ! धनंज्ानि ब्राह्मण `` बहत अस्वस्थ है, 
वह भगवान्‌ के श्रीचरणो मेँ शिर से बन्दना करता हे ।'' 

( भगवान्‌ ने पूच्ठा-- ) “क्या सारिपुत्र ! तूं धनंजानि ब्राह्मण को उत्तरि- 
करणीय के हितार्थं भिक्षुओं की दृष्टि से हीन ब्रह्मलोक के प्रति श्रद्धालु बना, जासन 
से उठ चला आया {‡ 

५५.्ते ! मु्चको एेसा हुआ-- ध ब्राह्मण ब्रह्मरोक के प्रति श्रद्धालु होते दै“ तो 
क्यो नै इसे ब्रह्मलोक के वास का मागं बताऊं ^ 

““लारिपत्र ! बह धनंजानि ब्राह्मण तो मर गया, अब वड य्हांसे जाकर 
ब्रह्मलोक मे उखन्न हुआ दै ॥'" 

घनज्जानिसृत्त समाप्त ।४ 











५ ५१ 
५ ४८. वासदुस॒त्त 
१. वासेदु-भारदाजानं माणवानं श्रन्तराकथा 

१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा इच्छानङ्गले विहरति [ ए. 462 ] 
इच्छान जङ्गल वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्जाता अभि. 
ञ्जाता ब्राह्मणमहासाला इच्छान ङ्गले पटिवसन्ति, सेय्यथोदं--चङ्की ब्राह्मणो, 
तारुक्वो ब्राह्मणो, पोक्वरसाति ब्राह्मणो, जाणुस्सोणि ब्राह्मणो, तोदेय्यो 
ब्राह्मणो, अज्जे च अभिञ्जाता अभिञ्जाता ब्राह्मणमहासाला । अथयखो 
वासेद्रु-भारद्वाजानं माणवानं जङ्घाविहारं अनुचङ्कमन्तानं अनुविचरन्तानं 
अयमन्तराकथा उदपादि--“कथ, भो, ब्राह्मणो होती" ति ? | 8, 407 1] 
भारद्वाजो माणवो एवमाह --“यतो खो, भो, उभतो सुजातो मातितो च 
पितितो च संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहूथुगा अक्वित्तो अनुपककरटो 
जातिवादेन--एत्तावता खो, भो, ब्राह्मणो होती” ति । वासेदो माणवो 
एवमाह--' यतो खो, भो, सील्वा च होति वत्तसम्पन्लो च -एत्तावता 
खो, भो, ब्राह्मणो होति” ति । नेव खो असक्वि भारद्वाजो माणवो वासेदु 
माणवं सञ्जापेतु, न्‌ पन असव्छि वसेद माणवो भारद्वाजं माणवं सञ्जा 
पतु । अथ खो वसेह माणवो भारद्वाजं माणवं आमन्तसि- ^अयं खो, 

४८. वारिष्ठसुत्र 

१. वाशिष्ठ एवं भारद्राज छात्रों का परस्पर संवाद 

१. एेसा मने खना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) इच्छानङ्गक ग्राम के 
इच्छानङ्गल-वनप्रदेश में साधनादेठु विराजमान ये। उस (2 बहूतसे प्रसिद्ध, 
प्रतिष्ठित, घनधान्यसम्पन्न ब्राह्मण उशी इच्छानङ्गल प्राम मे उदरे हए ये । जेसे- 
चङ्की, तार्क्ष, पौष्करसाति, जानुश्रोणि, ओर तौदेय ! ओर एेसे हयी अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
प्रतिष्ठित घन-घान्यसम्पन्न ब्राह्मण । उस समय वशिष्ठ एवं भरद्वाज के दो शिष्यो मे बर्हाः 
गहत हुए, विचरण करते हुए यह बात उठ खद्गी हुई “ब्राह्मण कैसे होता ह ?" 
उनमें भारद्वाज माणवक ( शिष्य ) का यह मानना था-“जो मातृकुल-पतृकुर की 
सात पीदियों तक दोनों ओर से शुद्धरक्त ( शुद्धबीयं ) दो, जो जातिवाद मे आक्षेप 
( कलङ्क ) व निन्दा से रहित हो, अनुपङ्ृष्ट हो, वही ध्राह्मणः कहलाने योग्य हे |" 
( वही ) वाशिष्टठ माणवक का यह मत था--“अरे! जो शीख्वान्‌ है या ्रत- 
नियम"पालन मै सतत सन्नद्ध रहता है वही वस्तुतः ब्राह्मण दै"" । (परन्तु) न भारद्वाज- 
शिष्यौ वशिष्ठ के शिष्य को अपनी बात समज्ञा सका ओरन वशिष्ठ काशिष्य ही 
भारद्राज शिष्य को अपने मत के अनुकूल बना सका । तब वसिष्ट-शिष्य ने भारद्वाज 





९. यह समय सृत ज वकर रूप से खुद्कनिकाय के सुत्तनिपात भ्न्थ मेँ भी पठित है । 
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भो भारदराज, समणो गोतमो सक्यपृकत्तो सक्यकूला पञ्बजितो इच्छानङ्खले 
विहरति इच्छानङ्खल वनसण्डे । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो 
्ित्तिसदो अन्भुग्गतो “इति पि सो भगवा अरं सम्मासम्बुद्धो विज्जा- 
चरणसम्पन्नो सुगतो करोकविदूु अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देव- 
गनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । आयाम, भो भारद्वाज, येन_समणो गोतमो 
तेनुपसङ्कमिस्साम; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं एतमत्थं पुच्छिस्साम । यथा 
नो समणो गोतमो व्याकरिस्ति तथा नं धारेस्सामा'' ति। “एवं, भो" 
ति खो भारद्वाजो माणवो वासेदुस्स माणवस्स पच्चस्सोसि । 
२. जातिवादः श्रारञ्भ भगवतो देसना 

[ पि. 468 ] २. अथ खो वासेदु-मा रद्राजा माणवा येन भगवा तेनुपसङ्क- 
भिसु; उपसङ्कमित्वा भगवता सरद्ध सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नो खो वसेद्रौ माणवो 
भगवन्तं गाथाहि अज्ज्भासि- 

“अन्‌ ज्जातपटिञ्जाता, तेविज्जा मयमस्पुं भो । 

अहं पोक्वरसातिस्स, तारुक्स्सायं माणवो ॥ १॥ 

“तेविज्जानं यदक्लातं, तत्र॒ केवलिनोस्मसे । 

पदकस्मा वेय्याकरणा, जप्पे आचरियसादिसा । 

तेसं नो जातिवांदस्मि, विवादो अत्थि गोतम ॥२॥ 





> शिष्य के सामने एक प्रस्ताव रखा--“भारद्वाज ! ये शाक्थपुत्र श्रमण गौतम 
शाक्यङ्ुर से प्रत्रजित हो इसी इच्छानङ्गल के वनप्रदेश मे साधनादेतु विराजमान है । 
उनके बारे में प्रशंसावाक्य जनतां मे प्रचारित है-वि भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ` 
पूर्ववत्‌ "बुद्ध भगवान्‌ ह । आओ, मारद्ाज ! जहां श्रमण गौतम विराजमान हैँ 
वं चले, चकर श्रमण गौतम से ही इस बात का स्पष्टीकरण करा लिया जाय । 
ज्ञेसा वे करेगे, निर्णय करेगे, उसे ही हम दोनो मान लेंगे ।' “ठीक है "यो कद 
भारद्वाज माणव ने वशिष्ठ माणव से सहमति प्रकट की । 

२. जातिवाद के विषयं मे भगवान्‌ का निणंय 

२. तब बाशिष्ठ माणव एवं भाषद्राज माणव--दोनों बर्हां गये जहां भगवान्‌ 
विराजमान ये। जाकर, भगवान्‌ के साथ सम्मोदन““ "बैठ गये । एक ओर बैठे 
वाशिष्ठ माणब ने भगवान्‌ को गाथाओं के माध्यम से यों निवेदन किया-- 

““भ्रीमन्‌ ! ( भन्ते ! ) इम दोनो रोक में प्रसिद्ध एवं प्रख्यात है, तीनां वेदां 
के ज्ञाता है । मै पौष्करसाति ब्राह्मण का शिष्य हूँ ओर यह माणवक तारुश्षय का 
शिष्य है ॥ १॥ 

दीनो वेदौ मजो कुदं मीकंडायाल्लिा गया है उसके ज्ञानम इम दोनोँदी 
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“जातिया ब्राह्मणो होति, भारद्वाजो इति भासति। [8. 408] 

अहं च कम्बुना ब्रूमि, एवं जानाहि चक्खुमं ॥ ३ ॥ 
“ते न सक्कोम अजपेतुं अञ्जमञ्जं मयं उभो। 

भगवन्तं पृट्टुमागमा, सम्बुद्धं इति विस्सुतं ॥ ४ ॥ 
““चन्दं यथा खयातीतं, पेच्च पञ्जलिका जना । 

वन्दमाना नमस्सन्ति, एवं लोकस्मि गोतमं ।॥ ५॥ 
“चक्खु लोके सपूप्पन्न, मयं पृच्छाम गोतमं। 
जातिया ब्राह्मणो होति, उदाहु भवति कम्पना । 

अजानतं नो पत्रि, यथा जनेषु ब्राह्मणं" ति ॥ ६ ॥ 
३. ^तेसं वो अहं व्यक्विस्सं, ( वसेद्रा ति भगवा ) 
अनुपृब्ब यथातथं । 

जातिविभङ्गं पाणानं, अञ्जमनञ्जा हि जातियो ॥ ७॥ 





अद्वितीय ( = केबली ) है । साथ ही हम सादित्य, व्याकरण, एवं मन््र- ( बेद्‌- ) 
शास्र मे भी उसी तरह निपुण है जेसे हमारे आचाय ॥ २॥ 

“मो गोतम | एेसे हम दोनों मँ जातिवाद्‌ को लेकर एक विवाद उठ खदा 
देआ दै । यह भारद्वाज यों कता है कि ब्राह्मण जाति ( जन्म ) से होता है, ओर 
भँ कहता हँ कि ब्राह्मण जति से नदी, कर्मसे ही माना जाना चाहिये । भो सृष्ष्म- 
दशिन्‌ ! एेसा आप हमारा मत ध्यान में रख टे; ॥ ३॥ 

“हम दोनों परस्पर एक दरे के मत को समक्चा नहींपारेरहैः नसमञ्चही 
पारहेदहैँ। यो, बिबाद में उलन्च जाने पर हम दोनो, इका निर्णय करनेके छिये 
आपकीसेवामे अयेरहैँ। आपके बारेमे हमने षुनादै किं आप प्रत्येक विष को 
अच्छी तरह जानते ( सम्बद्ध ) ह ।। ४ ॥ 

“आप की इस विशेषता को जानक्रही लोग आपका आदर करते है; जेते 
अक्षीण ( पूणं ) चन्द्रमाको लोग प्रणाम करते है ॥ ५ ॥ 

“लोक के चक्षुरूप ( मागं दशंकरूप ) मेँ उल्यन्न आप गौतम से हम पृते ै-- 
(्राह्मण जाति ( जन्म ) से मानाजाय, याकमंसे आप हम अज्ञानियो को इस 
विषय मेँ अपना मन्तव्य बता, ताकि हममी तदनुतारद्ी ब्रह्मणः के विषय में 
अपना मत स्थिर कर सकं | ६ ॥ 

३. (भगवान्‌ बोज्ञे “वशिष्ठ 1) में वुम्ट इश्च विषय में क्रमशः यथार्थं बात बत- 
कतार । (अन्य) प्राणियों की, जतियो मतो एक दृषरे मे जातिगत मेद है ॥७॥ 
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““तिणरुवेखे पि जानाथ, न चा पि पटिजानरे। 
लि द्धं जात्तिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ ८ ॥ 
[ प. 464. ] “ततो कीटे पटङ्खे च, याव कुन्थकिपिलिलिके | 
लिङ्खं जातिमयं तेसं, अञ्जमजञ्जा हि जातियो ॥ ९॥ 
““चतुप्पदे पि जानाथ, खुदहुके च महल्लक । 
लिङ्खं जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ १० ॥४ 
"पाद्दरे पि जानाथ, उरगे दीषपिद्वुके। 
लिङ्खं जातिमयं तेसं, अञ्जमजञ्जा हि जातिषो ॥ ११॥ 
“ततो मच्छे पि जानाथ, उदके वारिगोचरे। 
लिङ्खं जातिमयं तेसं, अञ्ज मज्जा हि जातियो ॥ १२॥ 
‹“ततो पक्खी पि जानाथ, पत्तयाने विहङ्गमे । 
लिङ्खं जातिमयं तेसं, अञ्जमञ्जा हि जातियो ॥ १३॥ 
“यथा एतासु जातीसु, लिङ्गं जातिमयं पृथु। 
एवं नत्थि मनुस्सेसु, लि ङ्घं जातिमय पुथु ॥ ॥ १४॥ 
[ 8. 409 ] "न केसेहि न सीसेहि, न कण्णेहि न अक्खीहि । 
न मखेन न नासाय, न ओद्ुहि भमूहि वा॥ १५॥ 


र 

(घास ओर नानाविध ब्रृक्षौ मे यह जातिगत मेद स्पष्ट दृष्टिगोचर दोता,हे-+ 
परन्तु फिर भी वे (सी कोई ) प्रतिज्ञा नर्हीं करतेकिहममे जातिनिदशक लिङ्क 
( निमित्त ) है, या हम लोर्गो की परथक्‌-प्रथक्‌ जातिर्ाँ हैः” ।। ८ ॥ 

"कर नाना कीर-पतद्धा मे भी, यह तक कि छोटी-मोटी चीयियो मे भी\यदह 
जाति-मेद. स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। परन्तु** ॥ ६ ।। 

“द्खोटे-वड़ चौपायौ ( पशुओं ) मे यह जाति-भेद स्पष्ट“ ।॥ १० ॥ 

(“उदर को ही पैर मानकर चलने बाल्ञे ओर लम्बी पीठ वाले सर्पौ मे जन्मजाति 
मेद स्पष्टः“ हे ।॥। ११॥ 

“जलचर म्णलियों मे, जो जल मे ही अपना जीवनयापन करती दै, भी जन्मजात 
मेद स्पष्ट है““ˆ ।। १२॥ 

“आकाश चारी एवं पक्षौ से ही गमन करने बाले नाना पक्षियों मे भी जन्मजात 
मेद स्पष्ट हेः ॥ १३॥ 

"तो जैसे इन ( उपर्युक्त ) प्राणियो मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ जन्मजात चिह्न दिखायी 
देते है; डर तरह मनुष्यो मे कोई जातिगत मेद नदी दिखायी देता ॥ १४॥ 

न केश (बालो) खे, नशिरसे, नकानोँसे, न आलो से, न मुखसे,न 
नाकसे, न होटो से, ओर न आंख कं भो से । १५॥ 
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“न गीवाय न अंसेहि, न उदरेन न पिद्विया । 
न सोणिया न उरसा, न सम्बाधे न मेने ॥ १६॥ 
“न हत्थेहि न पादेहि, नङ्गुलीहि नखेहि वा । 

न जङ्काहि त ऊरूहि, न वण्णेन सरेन वा। 

लिङ्गं जातिमयं नेव, यथा अञ्जासु जातिसु ॥ १७॥ 
४. “पच्चक्तं च सरोरेसु मनुस्सेस्वेतं न विज्जति । 

वोकारं च मनुस्सेसु, समञ्जाय पवुच्चति ॥ १८ ॥ 
“यो हि कोचि मनुस्सेसु, गोरक्खं उपजीवति । 
एवं वासेदु जानाहि, कस्सको सो न ब्राह्मणो ॥ १९॥ 
“यो हि कोचि मनुस्सेसु, पुथुसिप्पेन जीवति । 
एवं वसेद जानाहि, सिप्पिको सो न ब्राह्मणो ॥ २०॥ 
“यो हि कोचि मनुस्सेसु, वोहारं उपजीवति । 
एवं वासेदरु जानाहि, वाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ २१॥ 
न 

“न ग्रीवा ( गदन ) से, न कन्धा से,नपेटसे, न पीठ से, न भरणी ( जँध ) 
से, न छातीन्से, न गुप्त स्थान से, न मैथुन से ।। १६॥ 

“न हाथो.से, नपैरसे, न अंगुल्यां से, न नर्खोसे, न जङ्घाओं से, न ऊङ्‌ 
सेन वणंसे, न स्वर से कोई भेद ष्रथक्‌-एयक्‌ दिखायी देने वाले मनुष्यो क शरीर 
मे दिखायी देता है; जेषा कि अन्य प्राणियों के शरसे में जातिभेदभोधक. चिह्न 
दिखायी देता हे ॥ १७॥ 

४. “मनुष्यो के प्रत्येक शरीर मेँ यह मेदबोधक चिद नदीं मिलता | मनुष्यों 
मे यह मेद केवर सज्ञापरक ह ।। १८ ॥ 

““वाशिष्ठ ! जसे मनुष्यो मे कोई गोपालन से अपनी जीविका चलाता हो तौ उसे 
षक ही समक्चना चाहिये, ब्राह्नण नहीं । मले ही वह जन्म से ब्राह्मण ही यो 
नहो ॥ १६॥ 

मनुष्यो मेँ जो कोई शिल्प से अपनी आजीविका चलाता है, वशिष्ठ ! उसे 
शिल्पी समञ्चना चादिये, ब्राह्मण नहीं ।॥ २० ॥ 

ˆभनुरष्यो मे जो कोई व्यापार-व्यवसाय से जीविका चलाता है, बाशिष्ठ ! उस 
चणिक्‌ ( वैश्य ) समश्चना चादिये, ब्राह्मण नदी ( भज्ञे ही वद जन्मजात ब्रह्मण ही 
क्योनदहो)॥२१॥ 
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[ [ि. 465 ] "यो हि कोचि मनुस्सेसु, परपेस्सेन जीवति । 
एवं वासेदु जानाहि, पेस्सको सो न ब्राह्यणो ॥ २२।४ 
“यो हि कोचि मनुर्सेसु, अदिन्नं उपजीवति । 
एवं वासेदु जानाहि, चोरो एसो न ब्राह्मणो ॥ २३ ॥ 
“यो हि कोचि मनुस्सेसु, इस्सत्थं उपजीवति । 
एवं वासेदुं जानाहि, योधाजीवो न ब्राह्मणो ॥ २४ ॥ 
“यो हि कोचि मनुस्सेसु, पो रोहिच्चेन जीवति । 
एवं वासेदु जानाहि, धाजको सो न ब्राह्मणो ॥ २५॥ 
“धयो हि कोचि मनुस्सेसु, गामं रदं च भुञ्जति । 
एवं वासेदरु जानाहि, राजा एसो न ब्राह्यणो ।। २६ ॥। 
[ ए. 410 ] “न चाह ब्राह्मणं त्रूमि, योनिजं मन्ति सम्भवं । 
भोवादि नाम सो होति, सचे होति सकिञ्चनो । 
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ २७ 
४५. “सब्बसंयोजनं चछेत्वा, यो वे न परितस्सति। 
सङ्गातिगं विसंयत्त, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ २८॥ 
“छेत्वा नद्धि वरत्तं च, सन्दानं सहनुक्कमं । 
उक्वित्तपल्िघं बुद्धं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ २९॥ 


= ~ 

““.““ दूतकरम ( परप्रेष्य } से जीविका चलाता है उसे वासिष्ठ | प्रेष्य ( दूत } 
समश्चना चाहिये" ˆ ॥ २२॥ 

५०. चौर क्म से"" "चौर समञ्चना चाहिये ॥ २२ ॥ 

५०-*शास्त्र कम॑ सेः" योद्धा ( सिपाही )** ॥ २४ ॥ 

५५" "पौरो हित्य से""" पुरोहित ( याजक }"““ ॥ २५ ॥ 

८...“ग्राम, राष्ट्र का उपभोग करता दहै, वासिष्ठ! उसे राजा समञ्च, ब्राह्मण 
नही 1 २६॥ 

"ध्राह्यणी माता की कौल से उत्पन्न होने माध्रसे मँ किसी क्रो ब्राह्मणः नहीं 
कहता; वह तो भोवादी ( ब्राह्मणसदश व्यवहार करने वाला ) है, परिग्रही हे 
तो अपरिग्रही एवं न लेने बाले ( अयाचक } को दी ब्राह्मण मानता हूं ॥ २७॥ 

५. “जो सभी प्रकार के संयोजनों ( भव-बन्धनो ) को क्षीणकर, कहं भी भय 
नहीं मानता, जो संग एवं आसक्ति से रहित है उसे मेँ ब्राह्मण कहता हं ।। २८ ॥ 

“लो रस्सीरूपी क्रोध को पगहा, (खटा) रूपी तृष्णा को, मुलबन्धन ( जाबा ) 
रपी मिथ्याधारणाओं को नष्ट कर, जूआरूपी अविद्या को फक कर शुद्ध' हुमा है.उसे | 
मै (बराह्मण कहता हूँ ।। २९॥ । 

` १. ययँ से ५४ वीं गाथा तक समी गाथा घस्मपद भरन्थ मे भी पठित दै । | 
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“अक्कोसं वघबन्घं च, अदुद्रो यो तितिक्वति। 
खन्तीबलं बलानीकं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३० ॥ 
“अक्कोधनं वतवन्तं, सीलवन्तं अनुस्सदं । 
दन्तं अन्तिमिशारीरं, तमहं त्रमि ब्राह्मणं ।॥३१॥ 
“'वारिपोक्वरपत्तेव, आरग्गेरिव सासपो। 
यो न लिम्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३२॥ 


“यो दुक्खस्स पजानाति, इघेव  खयमत्तनो । 

पन्नभारं विसंयुत्त, तमहं नमि ब्राह्मणं ॥ ३३१ 
“गम्भीरपञ्जं मेधावि, मगगामग्गस्स कोविदं । [ पि. 466 ] 
उत्तमत्थमनुप्पत्तं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २३४॥। 
'"असंसदुं गहटदुहि, अनागारेहि चूभयं । 
श तमह ब्रूमि ब्राह्मणं | ३५॥ 
“निधाय दण्डं भूतेषु, तसेसु थावरेसु च। 

योन हन्ति न घातेति, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३६॥ 
“अविरुद्धं विरुद्धेसु, अत्तदण्डेसु निन्बुतं । 

सादानेसु आनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३७ ॥ 


“जो आक्रोश ( निन्दा ), हिंसा, बन्धन के विना द्वेष को सह लेता है, क्षमा- 
शील है, क्षमा ही जिसकी सेना व बल है, उसे" ।॥ ३० ॥ 

“जो क्रोधरहित है, ब्रती है, शीरसम्पन्न है, तृष्णारहित हे, इन्द्रियनिग्रही है, 
अन्तिमि शरीर धारण करने वाला ( इसके बाद जिसका निर्वाण हो जाना) 
हे, उसे“ ॥ ३१॥ 

“जल मे लिप्त न होने बाते कमल की तरह; आरेकी नोक परन रिकने बाज् 
सरसों के दाने की तरह, जो विष्यो मे अलिप्त रहता है, उसे“ ॥ ३२ ॥ 

"जिसने इसी जन्म मँ दुःखक्षय को जान लिया, जो वासनाभार एवं त्ृष्णासे 
रहित है उसे । ३३ ॥ 

“जो गम्भीरप्रजञ, बुद्धिमान्‌ , मार्गामागंज्ञ, उत्तम अथं को प्रास हो, उसे"**॥२५।। 

“(जो गरहस्थ तथा प्र्नरजित- दोनो से अल्गदहै, जो घरसे बेघर दहो साधनारत 
हे, जो सीमित आवश्यकता ( इच्छा ) वाला है, उसे" | ३५॥ 

“जो स्थावर व जङ्गम प्राणियों मे दण्ड ( विरोध) का त्याग करकिसीकोन 
मारता हे, न किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसे“ ॥ ३६ ॥ 

“जो अपने विरोधियों का भी विरोध नहीं करता, अपने पर लाठी उठाने वालो 
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“भ्यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च ओहितो । 
सासपोरिव आरग्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३८ ॥ 
{ ए. 411} ६. “अकक्कसं विञ्जापनि, गिरं सच्चं उदीरये । 
याय नाभिसजे किल्च, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३९॥ 
श्यो च दीघं व रस्सं वा, अणु थूलं सुभासुभ । 
लोके अदिन्नं नादेति, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ ४० ॥ 
“ आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि रोके परम्हि च । 
निरासासं विसंयत्तं, तमह न्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४१॥ 
“्यस्साल्या न विज्जन्ति, अञ्जाय अकथङ्कथी । 
अमतोगघं अनुप्पत्तं, तमह ॒त्रूमि ब्राह्मणं ।॥ ४२ ॥ 
"योध पुञ्जं च पापं च, उभो सङ्खं उपच्चगा । 
असोकं विरजं सुद्धं, तमह त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४३ ॥ 
“"चन्दं व विमलं सुद्धं, विप्पसन्नं अनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्वीण, तमह त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४४॥ 








परश्भी अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करता, संग्रहयोग्य चीजों पर भी अपरिग्रह 
चत्ति रखता है, उसे*“* ॥ ३७ ॥। 

(जिसमें किसी के प्रति न रागदहैन द्वेष, न मान है न म्रक्ष ( कपटमय गवं), 
वे सभी उससे उसी तरह दूर हो चुके ह जैसे आरे परस सरसोौका दानाछटक 
जाता है, उसे“ । ३८ ॥ 

६. “जो अकर्कश (मृदु, मधुर), आदरयुक्त, सत्य वाणी बोलता है, जो किसी को 
चुरी भीन लगे, उसे-* ।॥ ३६ ॥ 

“जो लोक मं बिना दी हुई ब्धी या छोटी, पतली व मोटी कमया ज्यादा को 
चीज ग्रहण ( चौरी ) नहीं करता, उसे" ॥ ४० ॥ 

(“जिसे इस रोक या परलोक के विषयमे कोई तृष्णा नहीं रहती, जो व्ष्णा 
एवं आसक्ति रहित है, उसे"*“ || ४१॥ 

“ज्ञो निरासक्त रै, ज्ञान के कारण सर्वत्र निःसंशय है, अमृत-( निबाण- ) सुख में 
बकी लगा रदा है, जिने प्राप्तव्य को पाल्या दहे, उसे" || ४२॥। 


“जो पुण्य ओर पाप--दोनों की आसक्ति त्याग चुका है, जो निःशोक, निमेल, 
ओर शुद्ध दै, उसे" ॥ ४३॥ 


“जो चन्द्रमा कौ माति निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, अनाविल ( साफ ) है, जिसकी 
समी जन्मोकीत्ृष्णानष्टहो चुकी है, उसे" ॥ ४४॥। 
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“यो इमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा । 

तिण्णो पारङ्गतो ज्ञायी, अनेजो अक्थङ्कुथो । 

अनुपादाय निन्बुतो, तमह न्रूमि ब्राह्मणं । ४५॥ 
“योध कामे पहन्त्वान, अनागारो परिब्बजे । [ प. 467 | 
कामभवपरिक्लीणं, तमहं तन्मि ब्राह्मणं ॥ ४६॥ 
“योध तण्डु पहन्त्वान, अनागारो प्रिब्बजे। 
तण्ाभवपरिक्खीणं, तमहं न्रूमि ब्राह्मणं | ४७ ॥ 
“हित्वा मानुसक भोगं, दिन्बं भोगं उपच्चगा । 
सञ्बभोगविसंयुत्तं, तमह न्रूमि ब्राह्मणं ।॥ ४८॥ | 
““हित्वा रति च अरति, सीतीभूतं निरूपधि । ५ 
सनब्बलोकाभिभ्‌ वीर, तमह न्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४९ ॥ | 
“चति यो वेदि सत्तानं, उपपत्ति च सब्बसो । | | 
असत्तं॒सुगतं बुद्धं, तमह त्रमि ब्राह्मणं ॥ ५० ॥ 1 
“यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्वन्बमानुसा । | 
खीणासवं अरहन्तं, तमह ज्रमि ब्राह्मणं ।॥ ५१॥ 





८.जिसने इस संकटाकीणं दुगम संसार ( जन्म-मरणवक्र ) मे डालने वात्ते मोह- 
रूपी प्रतिगामी मागं को त्याग दिया, जो संसारसे पार जा चुका, ध्यानी एवं तैरकर 


उस.किनारे जाचुका है, जो निष्पाप, निःसंशय एवं विगततृष्ण हो चुका है, 
| उसे"** ॥ ४५ ॥ 


“(जो काम-विषर्यो को स्यागकर घर से बेषर हो प्र्रजित हो चुका है, कामतृष्णा | 
को परिक्षीण कर चुका हे, उसे“ ॥ ४६ ॥ 

“जो यहा तृष्णा को त्याग, घर से बेघर हो प्र्रजित हो चुका है, उस तृष्णारदित 
को मे ॥ ४७ ॥ 

१. देहिकं (मानुषिक) एवं दैविक (लोकोरार) तापयोगर (दुःखसंयोग) से दर हो 
सभी सयोगो से ऊर उठ चुका है, उसे""“ । ४८॥ 

“जो रति ( राग } एवं अरति ( घणा ) को त्याग, शीतल स्वभाव एवं क्लेश- 
रित है, जो सवंलोकविजयी एवं वीर है, उसे“ ॥ ४६ ॥ 

“जो प्राणियों कौ मृत्यु एवं जन्म को भटी प्रकार जान चुका दहै, जो सव॑न 
निरासक्त हे, सुन्दर गति को प्रास हो चुका है ओर ज्ञानी हदो गया है. उसे"**॥*५०॥ 

““जिक्षकी गति ( =पर्हैच ) को देवता गन्धवं ओर मनुष्य भी नहीं जानते, जो 
क्षीणाख्व हो चुका है, ओर अर्हत्‌ है, उसे“ ॥ ५१ ॥ 
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[ 8. 412 ] “यस्स पुरे च पच्छा च, मज्घे च नत्थि किञ्चनं । 
अकिञ्चनं अनादानं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ५२॥ 
“'उसभं पवरं वीरं, महेसि विजिताविनं | 
अनेजं स्हातकं बुद्धं, तमह त्रूमि ब्राह्मणं \। ५२३॥ 
““पुब्बेनिवासं यो वेदि, सम्गापायं च पस्सति । 
अथो जातिक्वयं पत्तो, तमह न्रमि ब्राह्मणं ॥ ५४॥ 
७. “'समञ्जा हेसा लछोकस्मि, नाम गोत्तं पकप्पितं । 
सम्बुच्चा समूदागतं, तत्थ तत्थ पकपितं ॥ ५५॥ 
““दौघरत्तानुसयितं, दिद्िगतमजानतं । 
अजानन्ता नो पन्रुन्ति, जातिया होति ब्राह्यणो ।। ५६ ॥ 
“न जच्चा ब्राह्यणो होति, न जच्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मुना ब्राह्मणो होति, कम्पुना होति अब्राह्मणो ।॥ ५७॥ 
[ 7. 468 ] “कस्सको कम्मना होति, सिप्पिको होति कम्पुना । 
| वाणिजो कम्मूना होति, पेस्सको होति कम्मुना ॥ ५८ ॥ 


“जिसको आगे ( भविष्यत्‌ ), पीले ( भूत ), या मध्य॒ ( वतमान ,) में कोई 
आसक्ति नदीं है, जो परिग्रहरदित एवं आदानरहित है, उसे“ ॥ ५२ ॥ 

“जो श्रेष्ठ ( ्रूषभ ) प्रवर ( उत्तम ), वीर, महि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक. 
एव बुद्ध हो चुका दे, उसे“ ॥ ५२३ ॥ 

(“जिसने पूवं जन्म॒ एवं स्वर्ग-नरक के विषय मे भटीर्माति जान ल्या, 
जिसका पुनर्जन्म श्चीण हो गया, जो अभिज्ञापरायण मुनि दै, जिसके सभी कतव्य 
समास हो चुके है, उसे" । ५४॥। 

७. “संसार मे सभी नाम गोत्र कल्पित हैँ, ओर वे व्यवहारमात्र के ल्यिहैँ। 
एक-एक के छिये कल्पित ये नाम-गोत्र लछोकब्यवदहार से ही चले आ रहे है ।। ५५॥ 

अज्ञजनो की मिथ्या धारणा मे यह ( नाम-गोत्र की कल्पना ) दीर्घकालसे 
घुसी हई है । इसल्यि वे अज्ञ लोग हमें कते हैँ कि ब्राह्मण जन्म से होता दै॥५६॥। 

( परन्तु सचाई यह है कि) न कोई जन्मसे ब्राह्मण होता है, न अब्राह्मण । 
( मनुष्य मे ) ब्राह्मणत्व या अन्राह्मणत्व--यह सब कमंसे दही आतादहै॥ ५७) 

“कोद कृषि कमं करता है, तो बह कृषकः कहलाता है , कोई शिल्प कमं करता है 
वह “शिल्पी' कहलाता है । कोई वाणिज्य (व्यापार) करता है बह वणिकृः (व्यापारी) 
कहकाता ३ । कोई दूत कमं करता है वह प्रेष्यक' ( दूत ) कहलाता है ॥ ५८ ॥ 
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“चोरो पि कम्पुना होति, योधाजीवो पि कम्मुना । 
याजको कम्पुना होति, राजा पि होति कम्मुना ॥ ५९॥ 

“एवमेतं यथाभूतं, कम्मं पस्सन्ति पण्डिता । 
पटिच्चसमुप्पाददसा, कम्मविपाककोविदा ॥ ६० ॥ 


“कम्मुना वत्तति लोको, कम्मुना वत्तति पजा । 
कम्मनिबन्धना सत्ता, रथस्साणी व॒ यायतो ।। ६१ ॥ 
“तपेन ब्रह्मचरियेन, संयमेन दमेन च। 

एतेन ब्राह्मणो होति, एतं ब्राह्मणमुत्तमं । ६२ ॥ 
“तीहि विज्जाहि सम्पन्नो, सन्तो खीणपुनन्भवो । 

एवं वासेदु जानाहि, ब्रह्मा सक्को विजानतं'” ति ॥ ६३ ॥ 


३. वासेदु-भारद्राजानं सरणगमनं 
[ 8. 413 ] 5. एवं वृत्ते, वासेदुभा रद्वाजमाणवा भगवन्तं एतदवोच्‌-- 





“चोरी करने वाला न्चौर' कहलाता है, शस्त्रादि कर्म वाला व्योद्धाः कहलाता 
है, याजक (पुरोहित) भी स्वकमं से ही कटलाता है । राजा भी (अपने प्राम-नगरादि 
के स्वामित्वभोगकमं से ही ) 'राजा' कहलाता है ॥ १६ ॥ 

“इस तरह “प्रतीत्यसमुत्पाद' सिद्धान्त के जानने बाल्ते एवं कर्मफल के ज्ञाता 
पण्डितजन, हेतु से उत्पन्न कमं को, यथार्थं रूप से इसी प्रकार देखते है ।॥ ६० ॥ 

“यह समग्र संसार कमं से चलता है। यह समग्र प्रजा कर्मसे चलती ह। 
चल्ते हुए रथ का चक्का (पिया) जैसे आणी (घुरी) से फसा हुमा 
सदा चलता रहता है, वैसेही येसमम्र प्राणी भी करम से बवे अपने काम यें 
लगे रहते है ।। ६१ ॥ 

~~ ब्रह्मचयं, संयम एवं इन्द्रियनिग्रह-ये गुण जिसमें हो, वही वास्तविक. 
ब्राह्मण हे । उसी को मेँ श्रेष्ठ ब्राह्मण मानत। हूँ ।॥ ६२ ॥ 

वशिष्ठ | जो तोनो विद्याओं से युक्त हो, शान्तचिन्त हो, जन्मपरम्परा जिसकीः 
क्षीण हो चुकी हो, वदीश्रष्ठ ब्राह्मण है। वही ज्ञानियो मे ब्रह्माव इन्द्र के समान 
शरेष्ठ है ।। ६३ ॥ 


३. वाशिष्ठ एवं भारद्वाज माणवको का बुद्ध के प्रति शरणगमन 
८. ( भगवान्‌ द्वारा ) इस प्रकार कदे जाने पर, वाशिष् एवं भारद्वाज माणवः 
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“अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम ! से्यथापि, भो गोतम, 
-निक्करज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूखहस्स वा मग्गं आचि- 
क्ेय्य, अन्वकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य--चक्ुमन्तो रूपानि दक्लन्ती 
ति--एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन घम्मो पकासितो । एते मयं 
भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्खुसङ्भं च । उपासक नो भवं 
गोतमो धारेतु भज्जतगो पाणुपेतं सरणं गते" ति ॥ 


त 
-भगवान्‌ से यो निवेदन करने लगे--“आश्वयं हे, भो गौतम !***आप गौतम हमें 
आज से हममे प्राण रहने तक ( जीवनपर्यन्त ) अपना शरणागत उपासक स्वीकार 
करं ।'' 

वासेदरुसुत्त समाप्त ॥ 











४८. सुभसुत्त 
१. गहटुषब्बजितकम्मटानेसु विभज्जवादो 
१. एवं मे सृतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति ति । [प. 469] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खौ पन समयेन सुभो माणवो 
तोदेय्यपुत्तो सावत्थियं पटिवसति अञ्जतरस्स गहपतिस्स निवेसने केनचि- 
देव करणीयेन । अथ खो सुभो माणवो तोदेय्यपृत्तो यस्स गहुपतिस्स निवेसने 
पटिवसति तं गहपति एतदवोच- “सुतं मेतं, गहपति-अविवित्ता सावत्थी 
अरहन्तेहीः ति । कं नु ख्वज्ज समण ब्राह्मणं वा पयिरुपासेय्यामा” ति ? 
“अयं, भन्ते, भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे । तं, भन्ते, भगवन्तं पयिरुपासस्पू"" ति । 
अथ खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो तस्स गहपतिस्स पटि- [ २. 197 ] 
स्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो सुभो माणवो तोदेय्यपृत्तो भगवन्तं एतदवोच-- “ब्राह्मणा, भो 
गोतम, एवमाहंसु - गहु आराधको होति जायं धम्मं कुसलं, न पन्बजितोः 


आराघको होति जायं धम्मं कुसलं' ति । इध भवं गोतमो किमाहा" ति ? 





४६. शुभसुत्र 

१. गृहस्थ एवं प्रब्रजित के कमेश्थानों का विभागशः ओचित्य प्रतिपादन 

१, टसा मेने सुना है (कि ) एक समय मगवान्‌ ( बुद्ध ) शावस्तीस्थित,. 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निमांपित, जेतवनाराम में साघनादेतु विराजमान ये। उस 
समय तोदेयपुत्र शुभ माणवक श्रावस्ती के किसी गृहस्थ के घर भै कोई विशेष कार्यं से 
ठहराहुआथा। तब (कभी) वह तोदेयपुच्र शुभ माणवक जिस ग्रहपति केषर से 
रहता था उससे बोला--""गृहपति ! मेने सुनादैकि श्रावस्ती नगरी ज्ञानियो से 
शून्य नही हे ।' भो ! आज किस श्रमण या ब्राह्मण की पर्युपासना ( सत्सङ्ख ) की 
जाय ! 

| = बोरा) “ये पूजनीय भगवान्‌ ्रावस्तीसिथत, अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मा 
पित जेतबनाराम म विराजमान है तो आज उन्हीं मगवान्‌ की पर्युपासना करो । 

तब वह तोदेयपुत्र शुभ माणवक गहपति की बात मानकर, जहाँ भगवान्‌ विराज- 
मान ये वर्ह पर्हचा। पर्हैचकर भगवान्‌ के साथ सम्मोदन किया। सम्मोदन कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस तोदेथपुत्र शुभ माणवक ने भगवान्‌ चे यो 
निवेदन किया--““मो गौतम ! ब्राह्मण लोग रेखा कहते है--श्यहस्थ ही न्याय्य 
कुशल धर्मों की आराघनामें समर्थं ह, परि्राजक उन न्याय्य कुशल धर्मो कीः 
आराधना मे उतने समथं नहीं ।` भो गौतम ! आपका इस विषय में क्या कहना है ¢` 
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२. “विभज्जवादो खो अहमेत्थ, माणवः; नाहमेत्थ एकं सवादो । गिहिस्स 

वाहं, माणव, पव्बजितस्स वा मिच्छापटिपत्ति न वण्णेमि। गिही वाहि 
[ 8. 414 ] माणव, पञब्बजितो वा मिच्छापटिपन्नो मिच्छापटिपत्ताधि- 
करणहेतु न आराघको होति जायं धम्मं कुसलं । गिहिस्स वाहु, माणव 
पव्बजितस्स वा सम्मापदटिपत्ति वण्णेमि । गिही वा हि, माणव, पञ्बजितो 
वा सम्मापदिपन्नो सम्मापरिपत्ताधिकरणहेतु आराधको होति जायं धम्मं 
कुसलं" ति । 

“ब्राह्मणा, भो गोतम, एवमाहुंसु-'महदरुमिदं महाकिच्चं महाधिकरणं 
[ प. 470 महासमारम्भं घरावासकम्मद्रानं महप्फलं होति; अप्पदरुमिदं 
अष्वकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं पव्बञ्जा कम्मद्रानं अप्पफक होती 
ति । इध भवं गोतमो किमाहा"' ति ? 

'एत्था पि खो अहं, माणव, विभज्जवादो; नाहमेत्थ एकसवादो । 
अत्थि, माणव, कम्मदुानं महदरं महाकिच्चं महाधिकरणं महासमारम्भं 
विपज्जमानं अप्पफलं होति; अत्थि, माणव, कम्मद्रानं महद महा किच्चं 





२. “माणवक ! तुम्हारे इस प्रश्न के विषय मे विभञ्यवादी मेँ ( विभाग 
करके अच्छे को अच्छा व बुरे को बुरा कहने वाला ) हँ, नकि एकांशवादी ( एक 
ही काढी से सबको हाँकने वाला ) हँ । माणवक | मँ गहस्थया प्रत्रजितके ल्य 
मिथ्या प्रतिपत्ति ( शूठ विश्वास ) की प्रशंसा नदीं करता; अपितु माणवक ¦ यदस्य 
के लियि भी तथा प्र्रजित के लिये भी सम्यकप्रतिपत्ति ( सदी विश्वास ) की ही प्रशंसा 
करता हं । भले दी वहं गहस्थ हो या प्रव्रजितः, मिथ्या प्रतिपत्ति वाला होने पर, इस 
मिथ्या प्रतिपत्ति के कारण, न्याय्य कुशल धर्मो की आराधना नदीं कर सकता । अपितु 
-सम्यक्प्रतिपत्ति वाला होने पर ही, वह इस सम्यक्प्रतिपत्ति के कारण, न्याय्य कुशल 
धर्मो को आराघना कर सकता हे ।"' 

“भो गौतम ! ब्राह्मण रेखा कहते है-- “यह ग्रहस्य धमं का कर्मस्थान ( कर्म॑, 
व्यवहार ) महान्‌ अर्थदायी; महान्‌ कायंसाधक, महान्‌ साधन एवं सम्भार वाका है, 
इसकी अपेश्वा प्रव्रज्या का कर्मस्थानः, अल्प अथंदायी, अल्प कायंसाघक, अल्प साधन 

। एवं अल्प सम्भार बाला है' । इस विषय मे आपका क्या कना हे ?.. 

"माणवक ! तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तरं मीम विमज्यवाद से ही दगा, 
एकांशवाद से नदीं । माणबक ! मेँ यह नदीं कहता करि सभी कमस्थान मदान्‌ 
अथः" महान्‌ फल्दायक होते हँ । यहाँ एेसा भी कमंस्थान है जो महान्‌ अ्थंदायी, 


महान्‌ कार्यसाधकः महान्‌ साधन एवं सम्भार बाला होने पर भी, पूरा न उतरने पर 
अल्प फलदायी हो जाता है । ओररेषा मी कोई कर्मस्थान दो सकताहै किं ज 
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महाधिकरणं महासमारम्भे सम्पज्जमानं महप्पलं होति; अत्थि, माणव, 
कम्मद्ानं अप्प अप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं विपज्जमानं अप्प- 
फलं होति; अत्थि, माणव, कम्मदरानं अप्पटुः अप्पक्रिच्चं अप्पाधिकरणं अप्प- 
समारम्भं सम्पज्जमानं महप्फलं होति । [ २. 198 ] 

कतमं च, माणव, कम्मद्रानं महदुं महाकिच्चं महाधिकरणं महासमा- 
रम्भं विपज्जमानं अप्पफलं होति ? कसि खो, माणव, कम्मदरानं महद 
महाकिच्चं महाधिकरणं महासमारम्भं विपज्जमानं अप्पफलं होति । कतमं 
च, माणव, कम्मद्रानं महद महाकिच्चं महाधिकरणं महासमारम्भं सम्पज्ज- 
मानं महप्फलं होति ! कसि येव खो, माणव, कम्मदानं महं महाकिच्चं 
महाधिकरणं महासमारम्भं सम्पञ्जमानं महप्फलं होति । कतमं च, माणव, 
कम्मदरानं अप्पटुं अप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं विपज्जमानं अप्पफलं 
होति ? वणिज्जा खो, माणव, कम्मद्रानं अप्पदुं अप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं 
अप्पसमारम्भं विपज्जमानं अप्पफलं होति । कतमं च माणव, कम्मदुानं 
जप्पदरं अप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं सम्पज्जमानं महप्फलं होति ? 





महान्‌ अथं एवं कायं का साधक महान्‌ साधन एवं सम्भार वाला होने पर ओर टीकं 
से किये जाने पर महान्‌ फल्दायक हो सकता है । ओर कोई कर्मस्थान अल्प अर्थ 
णवं कायं का साधक एवं अल्प साधन व सम्भार वाला होने पर ओौर यदि. ठीकसे 
न किया जाय तो वह अल्प फल्दायकदहीहो सकतादै। दूसरी तरफ कोई 
कमस्थान अल्प अर्थं एवं कार्य" परन्तु ठीक से किया जाय तो वह महान्‌ फलप्रद 
| हो सकता है । 

( १) “माणवक | कोन सा कर्मस्थान महान्‌ अर्थं एवं कार्यं का साधक, विपुल 
साधन एव सम्भार वाला होने पर भी, यदि टठीकसेन किया जाय तो, अल्पफलरूदायी 
होता है ? माणवक ! कृषि कर्मस्थान महान्‌ अर्थः""ठीकसे न किया जायतो 
अल्प फलदायी होता दै । (२) भौर माणवक कौन सा कर्मस्थान महान्‌ अर्थ. 
ठोकसेकिया जाय तो विपुल फलदायी होता है? माणवक ! वही कृषि कर्म 
महान्‌ अथं"""ठीक से किया जाय तो विपुर फकदायी होता है। (२३) ओर 
माणवक ! कौनसा कर्म अल्प अर्थ"""वहमी टीकसे न किया जाय तो अल्प 
फठदायक होता हे ? माणवक ! व्यापार यदि थोद्धी पूंजी, थोडा भरम, थोडे साधन 
णवं सम्भार से प्रारम्भ किया जाय ओर उषम भी टठोक तरहसे पूराष्याननदिधा 
जाय तो वह अल्प फलप्रद ही होता दै । (४) ओर माणवक ! कौन कमं अल्प अर्थ 
एवं कायं“ “होते हए मी यदि उसमे पूरा ध्यान दिया जाय तो वह भी विपुल फलप्रद 
डोसकताहै? वहव्यापार ही थोड़ी पूंजी, थोड़ा श्रम, थोडे साधन एवं सम्भार 
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वणिज्जा येव खो, माणव, कम्मदानं अप्पदुं अप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्प- 
समारम्भं सम्पज्जमानं महप्फलं होति । 


३. (सेय्यथापि, माणव, कसि कम्मदरानं महद महाकिच्यं महाधिकरणं 
महासमारम्भं विपज्जमानं अप्पफलं होति; एवमेव खो, माणव, घरावास 
[ 8. 415 ] कम्मदानं महदरं महाकिच्नं महाधिकरणं महासमारम्भं 
विपज्जमानं अप्पफलं होति । सेय्यथापि, माणव, कसि येव कम्मद्ानं मह्रं 
महाकिच्यं मेहाधिकरणं महासमारम्भं सम्पज्जमानं महप्फलं होति; एवमेव 
खो, माणव, घरावासकम्मदुानं महदरं महाकिच्चं मह्‌ाधिकरणं महासमारम्भं 
[ ॥५. 471 ] सम्पज्जमानं महप्फलं होति । सय्यथापि, माणव, वणिज्जा 
कम्मद्ानं अप्पटुं भप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं विपज्जमानं अप्प- 
फलं होति; एवमेव खो, माणव, पन्बञ्जा कम्मद्ानं अप्पद्रं अप्पकिच्चं अप्पा- 
धिकरणं अप्पसमारम्भं विपज्जमानं अप्पफलं होति । सय्यथापि, माणव, 
वणिज्जा येव कम्मद्ानं अप्पदरं अप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं 
सम्पज्जमानं महप्फलं होति; एवमेव खो, माणव, पन्बज्जा कम्मद्रानं अप्प 
[ २२. 199 ] अप्पकिच्चं अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं सम्पज्जमानं महप्फल 
होती" ति। 





होते हए. भी यदि उसमे पूरा ध्यान दिया जाय तो बह विपुर फल्दायक हो 
सकता दे । 


३. (माणवक ! जसे कृषिकायं महान्‌ अर्थः- `यदि उसे ठीक से सम्पन्न न किया 
जाय तो बह अल्प फलप्रद होता है; उसी तरह यृदस्थ ( ग्रदावास ) धमं महान्‌ अथं" " 
यदि उसे ठीक से सम्पन्न न किया जाय तो वह अल्प फलप्रद ही होताहै। ओर 
माणवक ! जते वही कृषिकर्म महान्‌ अर्थः--ओर उसे ( मनोयोगपूवक ) टौक से 
सम्पन्न किया जाय तो वह ओर भी अधिक फलदायी होता है; इसी तरह माणवक बह 
गृहस्थ धर्म॑ महान्‌ अर्थ" "ओर उसे मनोयोगपूवंक सम्पन्न किया जाय तो बह 
अपेक्षाकृत ओर भी अधिक शुभ फलप्रद हो सकता है । ओर माणवक ! 
जेते व्यापार कर्म॑थोड़ी पंजी, थोड़ा श्रम लगाकर प्रारम्भ किया जाय ओर 


उसमे भी मन लगाकर पूरा ध्यानन दियांजायतो वह व्यापार अल्प ही फल 


( लाभ ) देता है; उसी प्रकार माणवक ! प्र्रजित के कृत्य अल्प अथं", उसे 
भी मनोयोगपूर्वकं ठकसे सिद्धन किया जाय तो वह अन्त मे अल्प फलप्रद ही 
सिद्ध होता है; उषी तरह प्रव्रजित के कृत्य अल्प अर्थ"*फिर भी यदि उन्दं मनोयागः 
पूर्वक ठीक से सम्पन्न किया जाय तो वे अन्त मे विपु शुम फलप्रद होते है । 





४६. सुभयुत्त १२३२३१५ 
२. श्रन्धवेण्‌पमा ब्राह्यणा | 

४. श्राह्मणा, भो गोतम, पच्च धम्मे पञ्जपिन्ति पुञ्जस्स किरियाय 
कुसलस्स आराघनायाः' ति । 

“ये ते, माणव, ब्राह्मणा पञ्च धम्मे पञ्ञापेन्ति पृञ्जस्स किरयाय, 
कुसलस्स भाराघनाय- सचे ते अगर, साधु ते पञ्च धम्मे इमरसिमि परिसति 
भासस्सू" ति । 

नखोमे,मो गोतम, गरु यत्थस्सु भवन्तो वा निसिन्ना भवन्तशूपा 
वा” ति। 

“तेन हि, माणव, भासस्सु"' ति । 

“सच्चं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा पठमं घम्मं पञ्जापेन्ति पुञ्जस्स किरि. 
याय, कुसलस्स आराधनाय । तपं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा दृतियं धम्मं 
पञ्जापेन्ति पुञ्जस्स किरियाय, कुसलस्स आराधनाय । ब्रह्मचरियं खो, भो 
गोतम, ब्राह्मणा ततियं धम्मं पञ्जपेन्ति पुञ्जस्स किरियाय, कृसलस्स 
आराधनाय । अज्जेनं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा चतुत्थं धम्मं पञ्जापेन्ति 
पुञ्ज्स्स किरियाय, कुसलस्स आराधनाय । चागं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा 
पञ्चमं धम्मं पञ्जपेन्ति पुञ्जस्स किरियाय, कुसलस्स आराधनाय । 
ब्राह्मणाः भो गोतम, इमे पञ्च धम्मे पञ्जापेन्ति पुञ्ज्रस्स किरियाय, कुस कस्स 
आराधनाया ति । इध भवं गोतमो किमाहा" ति ? 








२. ब्राह्मणों की अन्धो की पक्ति से तुलना 

४. “भो गौतम ! ब्राह्मण लोग पुण्य एवं कुशल कर्म करने के ल्यि पाँच धर्म 
बताते है” । 

(माणवक ! पुण्य कमं एवं कुशल कर्मको पूरा करनेके ल्यिये ब्राह्मण जो 
पाच धमे बताते है, वे यदि वुम्हं मारी नहौ तो, उन्हें इस परिषद्‌ में स्पष्ट करो? । 

“मो गोतम ! मुञ्चे उन पाँच धर्मो को इस परिषद्‌ मे बताने मे कोई सङ्कोच 
नहीं है, जब कि आप व आप जैसे ओर ( ज्ञानी ) मी यहाँ बैठे हो ।"' 

“तो माणवक ! उन्हें बताओ । 

“भो गोतम ! उन पुण्यव कुशल कर्मो की आराधना हेतु वे ब्राह्मण सत्य यह 
प्रथम धमे बतलाते हैँ । तप यह दूसरा धर्म, भो गौतम, *बतछाते हँ । भो गौतम ! 
ब्रहमाचयं यह तीसरा धमं ` बतलाते हँ । भो गौतम ! अध्ययन यह चौथा धर्म. । 
वे त्याग यह परँचर्वां धमं उन कुशल व पुण्य कर्मो की आराधना हेतु बतलाते है । भो 


गोतम ! वे ब्राह्मणये. पच धमं उन पुण्य व कुशल कर्मोकी आराधना की पूर्ति 
देतु बतलाते है । भो गोतम । आपका इस वषय मे क्या विचार है?! 


म०्नि० ४: १९ 








१३३६ मज्द्िमनिकाय 


[ ष. 472 ] ५. “कि पन, माणव, अत्थि कोचि ब्राह्मणानं एकतब्राह्मणो 
पि यो एवमाह-'अहं इमेसं पञ्चन्न धम्मानं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
विपाकं पवेदेमी' '' ति ? 

“ननो हिद, भो गोतम" । 

«क्रि पन, माणव, अत्थि कोचि ब्राह्मणानं एकाचरियो पि एकाचरिय- 
पाचरियो पि याव सत्तमा आचरियमहयुगा पि, यो एवमाह-'अहं इमेसं 
[ ए. 416 ] पञ्चन्नं धम्मानं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा विपाकं पवेदेमीः 

“नो हदं, भो गोतम" । 

[ २. 200 ] कि पन, माणव, येपि ते ब्राह्मणानं पुन्बका इसयो 
मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारो येसमिदं एतरहि ब्राह्यणा पोराणं मन्तपदं 
गीतं पवृत्तं समिहितं तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचित- 
मनुवाचेन्ति, सेय्यथीदं--अटुको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतगि 
अङ्गीरसो भारदराजो वासे कस्सपो भगुःते पि एवमाहंसु-- “मयं इमेसं 
पञ््चन्नं घम्मानं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा विपाकं पवेदेमा' "' ति ? 

“नो हिद, भो गोतम'* । 

“इति किर, माणव, नत्थि कोचि ब्राह्मणानं एकब्राह्यणो पि यो एवमाहु- 


५. “माणव | क्या उन ब्राह्मणो मे कोई एक भी एेसा ब्राह्मण है, जो ( छाती 
पर हाथ रखकर ) यदह कहं सके-- भिं इन पाच धमोँ को स्वथं जानकर, साक्लात्‌ कर 
के दसरो को प्रज्ञापन करता हँ १ 

मो गौतम ! एेसा तो कोई नहीं हे \" 

'“माणव ! क्या उन ब्राह्मणो की सातवीं पीटी तक भीदहे कोईणएकमभी 
आचार्यं या प्राचार्य, जो यह कह सके--े इन पाचों“ परजञापन करता हूँ 2 

(“नहीं, भो गोतम । 

(माणव ! ओौर जो उन ब्राह्मणो के पूरवंज ऋषि हुए है जिनके विषय में यदह 
कटा जाता है किं वे मन्त्रौ के कर्तां थे, मन्त्रौ के प्रवक्ता थे, जिन्होने इन मन्त्रपदं 
का सङ्खायन किया है, प्रवचन किया है, आधुनिक ब्राह्मण आज मी उनके मनुगामी 
ह, उन्दी के अनुकूढ प्रवचन करते हँ, उनका समर्थन करते ह, उन्दी के ल्खिको 
जनता के सम्मुख पठते है, ये पूवंज ऋषि है; जेसे--अष्टक, वामदेव, वामक; विश्वा 
मिन, यमदग्नि, आङ्बिरस, भारद्वाज, वशिष्ट, काश्यप; भृगु; वे भी यह कहं सकते 
है-- “हम इन पचो धमो का" ` प्रजञापन करते है' ?"" 

“नहीं मो गोतम !' 

“तो किर, माणव ! वहं सिद्ध हो गथा कि ब्राह्मणों मे एक भी कोई एेसा ब्राह्मण 
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"अहं इमेसं पञ्चन्नं धम्मानं सयं अभिञ्जा सच्छिक्वा विपाकं पवेदेमीः ति; 
नत्थि कोचि ब्राह्मणानं एकाचरियो पि एकाचरियपाचरियो पि याव सत्तमा 
आचरियमहुयुगा पि यो एवमाह -- "अहं इमेसं पञ्चन्नं घम्मानं सयं अभिज्जा 
सच्छिकत्वा विपाकं पवेदेमी' ति; येपिते ब्राह्मणानं वुब्बका इसयो `""पै०..* 
ते पि न एवमाहंसु-- "मयं इमेसं पञ्चन्नं घम्मानं सयं अभिञ्जा सच्िकित्वा 
विपाक पवेदेमा" ति । 

“सेग्यथापि, माणव, अन्ववेणि परम्परासंघत्ता पुरिमो पि न पस्सति 
मज्ज्षिमो पि न पस्सति पच्छिमो पि न पस्सति ; एवमेव खो, माणव, अन्ध- 
वेणुपमं मञ्ज ब्राह्मणानं भासितं सम्पज्जति-पुरिमो पिन [ प. 473. 
पस्सति मज्ज्ञिमो पि न पस्सति पच्छिमो पिन पस्सती'? ति । 

३. उत्तरिमन्‌ स्सधम्मानं सच्छिकिरिया 

६. एवं वृत्ते, सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भगवता अन्धवेणुपमेन वुच्चमानो 
कुपितो अनत्तमनो भगवन्तं येव खुसेन्तो भगवन्तं येव वम्मेन्तो भगवन्तं येव 
वदमानो--समणो गोतमो पापितो भविस्सती' ति भगवन्तं एतद्वोच-- 
ब्राह्मणो, भो गोतम, पोकलरसाति ओपमञ्जो सुभगवनिको एवमाहू-- 
“एवमेव पनिघेकच्चे समणब्राह्मणा उत्तरिमनुस्सवम्मा अलमरिय- [. 41 7] 
माणदस्सनविसेसं पटिजानन्ति। तेसमिदं भासितं हस्सक येव | २. 201 ] 
सम्पज्जति, नामकं येव सम्पज्जति, रित्तकं येव सम्पज्जति, तुच्छकं येव 
सम्पज्जति । कथं हि नाम मनुस्सभरूतो उत्तरिमनुस्सवम्मा अलमरियज्राण- 


नही हे जो यद कह सके- यै इन पाँच धमो का~. करता हँ; या इन ब्राहमणो कौ 
सातवीं पीढी तक एक मी आचारय ""पूर्वज ऋषि ---प्रलापन करते हँ ।' 

“जसे, माणव { अन्वे लोगो की एक दूसरे से जुद्धी हुई पक्तिमेन कोद आमे 
चाखा, न कोई अन्त बाला, न कोई बीच वाला आदमो ही रास्ता देख पाता है; उसी 
तरह इन ब्राह्मणों का कथन भी उस अन्ध पक्ति की तरह ही वनता है, जिनमें न पहला 
न अन्तिम न मध्यम ही उन धर्मो के बारे मे कुक देख पाया है 1? 

३. लोकोत्तर मनुष्य-गुणों का साक्षात्कार 

६* ( भगवान्‌ द्वारा ) एेखा कदे जाने पर, तोदेययुत्र शभ माणव भगवान्‌ द्वारा 
जाह्मणो की अन्धपंक्ति से तुलना किये लाने पर, भगवान्‌ से खीज्‌ ( भुञ्चला ) गया, 
खुनसा गया, ओर भगवान्‌ को उरा-सुल्टा बकने लगा श श्रमण गोतम पापी 
है", ओर उनसे यो बोा--“भो गौतम ! खभगवननिवासी ओपमन्यव पौष्करखादि 
जाह्मण यो कहते है--“ओर इती तरह कुद श्रमण-नाह्यण अपने मे लोकोत्तर गुणो के 
भायजनों द्वारा अनुभूत ज्ञानदशंनविशेष का दावा करते है; उनका यह दावा थोथा, 
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दस्सनविसेसं जस्सति वा दक्छति वा सच्छि वा करिस्सतीः ति--नेतं ठानं 
विज्जती' ” ति? 

«कि पन, माणव. ब्राह्मणो पोक्डरसाति ओपमञ्जो सुभगवनिको 
सव्बेसं येव समणब्राह्मणानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाती'" ति ? 

` "सकाय पिं हि, भो गोतम, पुण्णिकाय दासिया ब्राह्मणो पोक्डरसाति 

ओपमजञ्जो सुभगवनिको चेतसा चेतौ परिच्च न पजानाति, कुतो पन सम्बेसं 
येव संमणन्राह्मणानं चेतसा चेतो परिच्च पजानिस्सतीः' ति ! 

"सय्यथापि, माणव, जच्चन्धो पुरिसो न पस्सेय्य कण्ठसुक्कानि रूपानि, 
न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य पीतकानि रूपानि, न पस्तेय्य 
लोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मञ्जिटुकानि रूपानि, न पस्सेय्य सम 
विसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि? न पस्सेय्य चन्दिमसुरिये । सो एवं वदेय्य -- 
"त्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, नत्थि कण्हसुक्कानं रूपानं दस्सावीः; नत्थि 
नीलकानि रूपानि, नत्थि नीककानं रूपानं दस्सावी; नत्थि पीतकानि 
रूपानि, नत्थि पीतकानं रूपानं दस्सावी; नत्थि लोहितकानि रूपानि, नत्थि 
[ ९. 474 ] लोहितकानं रूपानं दस्सावी; नत्थि मल्जद्ुकानि रूपानि, 
नत्थि मञ्जिदुकानं रूपानं दस्सावी; नत्थि समविसमं, नत्थि समविसमस्स 
दस्सावी; नत्थि तारकरूपानि, नत्थि तारकरूपानं दस्सावी; नत्थि चन्दिम- 


= मयस 

तच्छं, व्यर्थं एवं खाली सा ही क्गता है; क्योकि कैसे कोड सामान्य आदमी लोकोत्तर 
मनुष्य-गुगो को जान सकता है, उनका साक्षात्कार कर सकता दहै ! यह सम्भव दही 
नहीं दै । 

धतो क्या माणव ! सुभगवननिवासी जौपभन्यव पौष्करसादि ब्राह्मण समी भमण- 
व्राद्यणो के मन ऋ) बात जानता हे" ? 

“भमो गौतम ! वह खुभगवननिवासी जोपमन्यव पौष्करसादि ब्राह्मण अपनी 
पूर्णिका दासी के मन को बात जानने की शक्तितो रखता दी नदी, फिर वह समग्र 
श्रमण-त्रह्यणो के मन की बात करा से, केसे जान पायगा !' 

'“माणव ! जैसे कोई जन्म से अन्धा पुरुष न काला या सफेद रूप (रंग) जाने, 
न नील, न पीले, न लाल, न मञ्जीठ ल्पौको जाने; न सम-विषम भूमि को देख 
पावे, नतारौको; न चन्द्र-घूर्य को देख पावे ओर वह यद कदे-- "काले या सफेद 
कोई रंग नदीं होते, न एेसे स्मोको देखने बालाहे; न नीते“ "पीले." ` कालˆ ˆ "न 
मञजीट रंग होते ह न उनका कोई देखने वला है; न सम-विषम भूमि" "न तारे 
न चन्द्रमा या सूरं, न उनको देखने बाल कोई दहै; क्योकिमें इनके बारेमे 





~~~ 





४६. सुभसुत्त १३३४ 


सुरिया, नल्थि च॑न्दिमसुरियानं दस्सावी । अहमेतं न जानामि, अहमेतंन 
पस्सामि; तस्मा तं नत्थी' ति । सम्मानुखोसो, माणव, वदमानो वदेय्या' 
ति? 

““नो हिदं, भो गोतम । अत्थि कण्ुसुक्कानि रूपानि, अत्थि कण्डुसुक्कानं 
रूपानं दस्सावी; अत्थि नीलकानि रूपानि, अत्थि नीलकानं रूपानं दस्सावो; 
अत्थि पीतकानि रूपानि, अत्थि पीतकानं रूपानं दस्सावी; अत्थि रोहितकानि 
रूपानि, अत्थि लो हितकानं रूपानं दस्सावो; अत्थि मज्जिटुकानि खूपानि, 
अत्थि मचज््जिटूकानं रूपानं दस्सावी; अत्थि समविसमं, अत्थि समविसमस्स 
दस्सावी; अत्थि तारकरूपानि, अत्थि तारकरूपानं दस्सावी; [ 8. 418 | 
अत्थि चन्दिमिसुरिया, अत्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावो। [ 2. 202 | 

अहमेतं न जानाभि, अहमेतं न पस्सामि; तस्मा तं नव्यो" ति; नहिसो,भो 
गोतम, सम्मा बदमानो वदेय्या"" ति । 

“एवमेव खो, माणव, ब्राह्मणो पोक्वरसाति ओपमञ्जो सुभगवनिको 
अन्धो अचक्खुको । सो वत उत्तरिमनुस्सघम्मा अलमरियज्ाणदस्सनविसेसं 
अस्सति वा दक्खति वा सच्छिं वा करिस्सती ति-नेतं ठानं विज्जति। 


७. “तं कि मज्जसि, माणव, ये ते कोसलका ब्राह्मणमहासाला, सेय्यथोदं 
-चङ्की ब्राह्मणो तारुक्खो ब्राह्मणो पोक्वरसाति ब्राह्मणो जाणृस्सोणि ` 
ब्राह्मणो पिता च ते तोदेय्यो, कतमा, नेसं सेय्यो, यं वाके सम्नुच्चा वाचं 
भासेय्यु यं वा असम्मृच्चा"” ति ? 

“सम्मृच्चा भो गोतम” । 


मे कुं नहीं जानता, अतः ये नदींहीहै। भो माणव ! क्या वह अन्ध पुरूष 


ेसा कहता हुआ ठीक कहता है ?" 

“नहीं “ गौतम 1 काले-सफेद रग है, उन््ँ देखने वाल्ञे देखते भी हैँ -"अतः 
भो गोतम ! एेसा कहता हुआ वह सही बातत नदीं कता 1" 

“इसी तरह, भो माणव ! सुभगवननिवाक्ती ओपमन्थव पौष्करसादि ब्राह्मण भी 
अन्धा है, नेच्रहीन है । यह इन लोकोत्तर गुणो का आर्यजनैकषवेय ज्ञनदशंन- 
विशेष का साक्षात्कार कर सकेगा --यह सम्भव नहीं दहै 1 

७. “तो क्था मानते हो, माणव !ये जो कौषल्वासी ब्रह्मण महाशाल ( उच्च 
घराने बाते ); जेसे--चङ्की ब्राह्मण, तारश्च ब्राह्मण, पौष्करषादि ब्राह्मण, जानुश्रोणि 
जाद्यण;, या तुम्ह।रे पिता तोदेय; उनका कोन-सा वचन अच्छा है, वह जो वे लोक- 
सम्मत बोल, या बह जो वे छोकविरुद्ध बोलें £ 

““लोकसम्मत्‌, भो गौतम 1" 








१२४० मज्ज्िमनिकाय 


“कतमा नेसं सेय्यो, यं वा ते मन्ता वाचं भासेय्यु यं वा अमन्ता' ति ? 

““मन्ता, भो गोतम'' । 

“कतमा नेसं सेय्यो, यं वा ते पटिसक्कवाय वाचं भासेय्युं यंवा अप्पटि- 
सङ्कवाया ति? 
[ 7. 475 ] “पटिसङ्कवाय भो गोतमः” । 

“कतमा नेसं सेय्यो, यं वा ते अल्थसंहितं वाचं भासेय्युं यं वा अनत्थ- 
संहितं” ति ? 

““अत्थसं हितं, भो गोतम' । 

“तं कि मञ्जसि, माणव, यदि एवं सन्ते, ब्राह्मणेन पोक्वरसा तिना 
ओपमञ्जेन सुभगवनिकेन सम्मुच्चा वाचा भासिता, असमुच्चा" ति ! 

““असम्मुच्चा, भो गोतमः । 

“न्ता वाचा भासिता अमन्ता वा” ति? 

“अमन्ता, भो गोतमः" । 

““पटिसङ्काय वाचा भासिता अप्पटिसङ्काया'' ति ? 

“अप्पटिसङ्काय, भो गोतम"? । 








“'कौन-सा उनकं वचन सही है--यद जो उनका मन्तरानुसार कचन है, याजो 
मन्त्र-विरद्ध 2" 

““मन्त्रानुसार, भो गोतम !" 

“उनका कौन सा वचन सदी होगा-वह जो सोच समञ्चकर बोले, याजो वेः 
बिना सोचे-समकै बोटे ? 

^“जो सोच समञ्चकर बोट ।' 

(“उनका कौन सा वचन सही होगा-वह जो वे सार्थक बोलेयाजो वे निरथंकः 
बोलें ! 

“सार्थक वचन, भो गोतम 1" 

नतो क्या मानते हो, माणव ! ठेसा होने पर उस पौष्करसादि ब्राह्मण ने ब्ध 
( लोकोत्तर गुणो वाटी ) बात रोकसम्मत कदी, या लोकबिरुद्ध !” 

"लोकविरुद्ध , भो गौटमः । 

८“ * "मन्त्रानुस्लार या मन्बबिर्दध ? 

५५८.“ मन्त्रविख्दध, भो गौतम ?? 

«** ` सोच-समक्चकर कहा, या बिना सोचे समञ्च 

८८..“विना सोचे समने, भो गोतम !*” 
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““अत्थसंहिता वाचा भासिता अनत्थसंहिता” ति ? 
““अनत्थसंहिता, भो गोतमः । 


“पञ्च खो इमे, माणव, नीवरणा । कतमे पञ्च ? कामच्छन्द-[8. 419] 
नीवरणं, ब्यापादनीवरणं, थीनमिद्धनीवरणं, उद्धच्चकुक्कुच्च- [ १२. 203 | 
नीवरणं, विचिकिच्छानीवरणं-इमे खो, माणव, पञ्च नीवरणा । इमेहि 
खो माणव, पञ्चहि नीवरणेहि ब्राह्मणो पोक्छरसाति ओपमञ्ज्ो सुभग- 
वनिको आवृतो निवृतो ओफुंटो परियोनद्धो । सो वत उत्तरिमनुस्सधम्मा 
अलमरियज्राणदस्सनविसेसं जस्सति वा दक्खति वा सच्छि वा करिस्सती 
ति- नेतं ठानं विज्जति । 


८. “पञ्च खो इमे, माणव, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविजञ्जेय्या 
रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या 
सहाः" पे० “ˆ "घानविज्जेय्या गन्धाः-जिव्ाविज्जेया रसा---कायविञ्जेय्या 
फोटुब्बा इदु कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया--दइमे खो, 
माणव, पञ्च कामगुणा । इमेहि खो, माणव, पञ्चहि कामगुणेहि ब्राह्मणो 
पोक्छरसाति ओपमजञ्जो सुभगवनिको गथितो मुच्छितो अज्ज्लोपन्नो आदीन- 
वदस्सावी अनिस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति। सो वत उत्तरिमनुस्सघम्मा 
अलमरियत्राणदस्सनविसेसं जस्सति वा दक्खति वा सच्छि वा करिस्सती- 
ति- नेतं ठानं विज्जति । 





८“ "सार्थक बात कटी, या निरर्थक ?? 
८८.“ निरर्थक, भो गोतम 1" 


(“माणव ! ये पच नीवरण दहै । कौन सेर्पांच ? कामच्छुन्द (राग), व्या 
पाद { द्वेष ); स्त्यान-मद्ध ( आलस्य ), ओद्धत्य-कोक्त्य (उद्धतपन व हिचकिचाहट) 
ओर पँचर्वं विचिकित्सा ( संशय ); माणव | ये पाँच नीवरण होते हैँ । माणव ! इन 
इन पाँच नीबरणो से वह सुभगवननिवासी ओौपमन्यत्र पौष्करसादि चारौ ओरसे 
आब्रृत हे, टकादहै, धिरा दहै, बंधा है, अतः वह क्या इन लोकोत्तर गुणो का ज्ञान 
दशंनविशेष जानेगा, साक्षात्‌ करेगा ! यह सम्भव ही नहीं है । 

८. ¢माणव ! ये पोच कामगुण ( कामभोगच्विषयभोग) होतेहै। कौनसे 
पाँच ? इष्ट, कान्त, मनाप, प्रिय, कमनीय रञ्जनीय चक्षुविंज्ञेय रूप, ˆ“ ्ोत्नविज्ञेय “" 
शब्द्‌, “*"घाणविज्ञेय गन्ध; ` `जिह्वाविज्ञेय रस `कायविज्ञेय स्पशंयोम्य विषय“ 
माणव ! येर्पांच कामगुण होते है । माणव ! इन पाँच कामगुणों से वह सुभग- 
वनवासी ओपमन्यव पौष्करसादि ब्राह्मण गुंथा हआ है, मूर्छित ( बेहोश ) रै, अध्या 





क गिनि 
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{ 8. 96 ] “एवरूपे खो, भिक्डवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
न सम्मणतो अक्वायति; यो धम्मे पसादो सोन सम्मग्तो अक्खायति; 
या सीकेषु परिपूरकारिता सा न सम्मग्गता अक्लायति; या सहधम्मिकेषु 
वियभनापता सा न सम्मग्गता अक्छायति । तं किस्स हेतु 7 एवं हतं, 
[ए. 67] भिक्लवे, होति यथा तं दुरक्लाते घम्भविनये दुप्पवेदिते अनिय्या- 
निके अनुपसमसं वत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 

४. किम्भूतो पसादो सम्मगगतो 

७. “तथागतो च खो, भिक्वे, अरहं सम्मासम्बुद्धो सब्बुपादान- 
परिञ्जावादो पटिजानमानो सम्पा सन्बुपादानपरिज्जं पञ्जवेति-- 
कामुपादानस्स प्रिञ्जं पञ्जपेति, दिटुदुपादानस्स परिज्जं पञ्ञपेति, 
सीरब्बतुपादानस्स परिजञ्जं पञ्जपेति, अत्तवादूपादानस्स परिञ्खं 
पञ्जपेति । 

"“एवरूपे खो, भिकंडवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो सम्मग्गतो 
अक्ायति; यो धम्मे पसादो सो सम्मग्गतो अक्खायति; या सीलेसु 
परिपूरकारिता सा सम्मग्गता अक्खायत्ति; या सहधम्मिकेसु पियमनापता 
सा सम्मग्गता अक्खायति। तं विस्ष हेतु? एवं हतं, भिक्खवे, होति 
यथां तं स्वाक्लाते धम्मविनये सुप्पवेदिते निग्यानिके उपसमसंवत्तनिके 


| सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


सो किस कारण? क्योकि यह से धमं-विनय (मत) के विषयमेंहै, जोकि 
दुराष्यात (ठीक से व्याक्यान नहीं किया गया) दुष्प्रवेदित (= टीकसेन जाना 
गया), अ नैर्याणिक (पार न करनेवाला), अनुपशमःसवतं-निक (= शांति को 


न प्राप्त कराने वाला), अ-सम्यक्संबुद्ध.प्रवेदित (-यथाथेज्ञानी द्वारा नहींजाना 


गया) है । 

४. उचित शद्धः. भिक्षुओ ! तथागत अहेतु सम्यक्संबुद्ध (अपने को ) खवं- 
-उशादान-परिज्ञावादी कहते हये, ठीक तौर से सभी उपादानों की परिज्ञाको 
बताते है--काम-उपादन'“*; दृष्टि“; शीलव्रत'"“; ( भौर ) भात्मवाद 
(त्मा नित्य है, यह्‌ सिद्धान्त)--उपादान की परिज्ञा को बतरूतेदहै। 


धिक्षुभो ! ठेते मंम जो शास्ताके सम्बन्धमें शरद्धा, वह सम्यगगत कही 
जाती हैः" सो किंष हेतु? क्योकि यहश्रद्धारेते घमं के विषयमेंदहै, (जोकि) 
-स्वाख्यात, सुप्रवेदित, नैर्याणिक; उपसम-संवतनिक ( भौर) सम्यक्सम्बुद्ध- 
:प्रवेदित दै ॥ 
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विचारानं वूपसमा दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । अयं पि खो, माणव, 
पीति अञ्जत्रेव कामेहि अञ्जतव्र अकुसलेहि धम्मेहि । 

९. “ये ते, माणव, ब्राह्मणा पञ्च धम्मे पञ्जापेन्ति पुञ्जस्स किरियाय 
कुसलस्स आराघनाय, कतमेत्थ ब्राह्मणा धम्मं महप्फलतरं पञ्जपेन्ति 
पुञ्जस्स किरियाय कुसलस्स आराधनायाः' ति ? 

“येमे, भो गोतम, ब्राह्मणा पञ्च धम्मे पञ्ज पेन्ति पुञ्जस्स किरियाय 
कुसलस्स जाराधनाय, चागमेत्य ब्राह्मणा धम्मं महप्फलतरं पञ्जापेन्ति 
पुञ्ज स्स किरयाय कुसलस्स आराधनाया'' ति । 


४. ्रन्‌कम्पजातिका समणा सेह 


१०. “तं कि मञ्ज सि, माणव, इध अञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स महायज्ञो 
पच्चुपद्वितो अस्स । अथ दवे बाह्मणा आगच्छेय्युं --दइत्थन्नामस्स ब्राह्मणस्स 
महायञजं अनुभविस्सामा' ति । तत्रेकस्स ब्राह्मणस्स एवमस्स--“अहो वत । 
अहमेव लभेय्यं भत्तमे अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिण्डं, न [ पि. 477 | 
अञ्जो ब्राह्मणो लभेय्य भत्तगे अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिण्ड ति । ठानं 
खो पनेतं, माणव, विज्जति यं अज्ञो ब्राह्मणो लभेय्य भत्तमे अग्गासनं 
अग्गोदकं अग्गपिष्डं, न सो ब्राह्मणो लमेयय भत्तमे अग्गासनं अग्गोदकं 


ध्यान को प्रात हो विहरता है-माणव | यह प्रीति कामो के विना पापको 
के विना उत्पन्न होने वादी कहलाती ई । इसी तरह माणव ! कोई भिक्षु वितक- 
¦ विचारो के उपशम होने से द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता दै-माणव ! यह 
प्रीति कामो के विना"" "उन्न होने वाली कहलाती है । 
&. (माणव ! पुण्य के करनेव कुशल की आराधनाकेदेतुये जो ब्राह्मण 
{ सत्य आदि ) पाँच धर्मौ का प्रज्ञापन करते है, उनमें से करिसकोवे पुण्य करने 
तथा कुशख के आराघना के लिये सबसे अधिक फलदायी कहते दहै ?" 
(“भो गोतम!" जिन पाँच धर्मो का वे ब्राह्मण प्रज्ञापन करते है उनमें त्याग धर्म 
को वे सबसे अधिक फलदायक मानते हैँ । 


४. अनुकम्पाजातिक श्रमण ही श्रेष्ठ हैँ 


१०. “तो क्या मानते हो, माणव ! यहाँ किसी धनवान्‌ ब्राह्मण के घर एकं 
महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ हो । तब यहां कोई दो ब्राह्मण आवें । उनमेंसे एक 
ब्राह्मण के (मन मे) यह हो--भँ ही इस अनुष्ठान मेँ प्रथम मोजन-पान, प्रथम पिण्ड 
पाऊ; यह दूरा ब्राह्मण प्रथम भोजन, प्रथम पान व प्रथम पिण्ड न पावे" । हो 
सकता है माणव ! कि इनमें दूसरा दही ब्राह्मण प्रथम भोजन*-पावे ओर वह पहला 


1 - गः 
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अग्गपिण्डं | "अञ्जो ब्राहमणो लभति भत्तम्गे अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिङ, 
[ २. 205 ] नाहं लभामि भत्तग्गे अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिडं' ति--इति 
सो कुपितो होति अनत्त मनो । इमस्स पन, माणव, ब्राह्यणा कि विपाकं 
पञ्जापेन्ती ति ? 

“न ख्वेत्थ, भो गोतम, ब्राह्मणा एवं दानं देन्ति--“इमिना परो कुपितो 
होतु अनत्तमनो' ति । अथ स्वेत्य ब्राह्मणा अनुकम्पाजातिकं येव दानं देन्ती 
ति । 

“एवं सन्ते, खो, माणव, ब्राह्मणानं इदं छदं पुञ्ज किरियवत्यु होति- 
यदिदं अनुकम्पाजातिक' ति ? 

““एवं सन्ते, भो गोतम, ब्राह्मणानं इदं चुं पुञ्जकिरियवत्थु होति-- 
यदिदं अनुकम्पाजातिक'' ति । 

“ये ते, माणव, ब्राह्यणा पञ्च धम्मे पञ्जपेन्ति पुञ्जस्स किरियाय 
कूसलस्स आराधनाय, इमे त्वं पञ्च घम्मे कत्थ बहुलं समनुपस्सति- गहदुसु 
वा पव्बजितेसु वा'' ति ? 

“येमे, भो गोतम, ब्राह्यणा पञ्च धम्मे पञ्ज पेन्ति पुञ्जस्स किरियाय 
कुसलस्स आराधनाय, इमाहं पञ्च धम्मे पन्बजितेसु बहुलं [ 8. 421 | 
समनुपस्सामि, अप्पं गहदसु । गहरौ हि, भो गोतम, महद महाकिच्चो 








` ब्राह्मण न पावे । तब पहला ब्राह्मण सोचता है--"अरे ! यहाँ तो प्रथम भोजनः ` "दूसरे 
ब्राह्मण ने ही पा लिया, मञ्चे यह सब नहींमिला।' ओर बह प्रथम ब्राह्मण इस बात 
से कुपित हो; अप्रसन्न हो । माणव | आपकेये ब्राह्मण उनके इस कमंकाक्या 
विपाक ( फल ) बतलाते हँ ?"" 

“मो गौतम ! ब्राह्मण इसयल्यि एेसा दान नही करते कि उससे दूसरा कुपित 
व अप्रसन्न हो । अपितु ब्राह्मणतो अनुकम्पाको ध्यान मेँ रख ( अनुकम्पाजातिक 
हो) कर दही दान करते ह” 

“^तबं तो माणव ! ब्राह्यणो के लिये यह अनुकम्पाजातिक क्रिया कुटी क्रिया- 
वस्तु हुई ?" 

“षा भो गौतम ।“-छटी क्रियावस्तु ही हुई ।'" 

(“माणव ! ब्राह्मणये जो पच धमं पुण्य क्रिया, एवं कुशल कर्मो को आराधन 
के ल्ियि बतलतिहै, तोक्याये पाचों घर्म गृहस्थो मे बहुरुतासे मिलते या 
प्र्रजितो मे १" 

धमो गौतम ! येजोर्पाच धर्म““प्रत्रजितों मे इनकी बहुलता पायी जाती हे, 
गृहस्थो मे तो ये अपेक्षाक्रत कम ही पाये जाते है । भो गोतम ! ्दस्थ, बड़ी-बड़ी 
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महाधिकरणो महासमारम्भो, न सततं समितं सच्चवादी होति; पन्बजितोः 
खो पन, भो गोतम, अप्पदरो अप्पकिच्चो अप्पाधिकरणो अप्पसमारम्भो 

सततं समितं सच्चवादी होति । गहर हिः भो गोतम, महद्र महाकिच्चो 
महाधिकरणो महासमारम्भो न सततं समितं तपस्सी होति “ब्रह्मचारी 
होति सज्ायबहुलो होति" चागबहुलो होति; पन्बजितो खो पन, भो 
गोतम, अप्पदरौो अप्पकिच्चो अप्पाधिकरणो अप्पसमारम्भो सततं समितं 
तपस्सी होति" ब्रह्मचारी होति*"सज्ज्ञायबहुलो होति`चागबहुलो होति । 
येमे, भो गोतम, ब्राह्यणा पञ्च धम्मे पञ्जपेन्ति पञ्जस्स | च. 478 | 
किरियाय कुसलस्स आराधनाय, इमाहं पञ्च धम्मे पब्बजितेसु बहुकं समनु 

पस्सामि अप्पं गहदसु'" ति । 

“ये ते, माणव ब्राह्मणा पञ्च धम्मे पञ्जपिन्ति पुञ्जस्स किरियाय 
कूसलस्स आ राधनाय चित्तस्साहं एते परिक्वारे वदामि-- [ २. 206 | 
यदिदं चित्तं अवेरं अब्याबज्ज्ं तस्स भावनाय । इध, माणव, भिक्खु सच्च- 
वादी होति । सो सच्चवादीम्ही' ति लभति अत्थवेदं, लभति घम्मवेदं,. 
लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । यं तं कुसलूपसंहितं पामोज्जं, चित्तस्साह्‌ं 
एतं परिक्खारं वदामि--यदिदं चित्तं अवेरं अब्याबज्ज् तस्स भावनाय । 
इघ, माणव, भिक्ख॒ तपस्सी होति "प°" "ब्रह्मचारी होति"**पे० ` सज््ाय- 
बहुलो हो ति""पे° ` "चागबहुो होति। सो "चागबहुलोम्ही' ति लभति 





हच्छाएं रखता है, बडे-बदे काम शुरूकर देतादहै, उनके लिये बडे-बडे साधन 
जुटाता है, उनकी पृतिंहेतु बड़ी-बद़ी योजना ( ताना-बाना ) बनाता है, इन्दं सबमे 
फसकर सदा निरन्तर सत्यबादी नहीं रह पाता । इधर प्र्रजित न कोई बङी-ब्ीः 
इच्छायं पालतादहै, न कोई व्यावहारिक बड़ाकायंही हाथमे लेतादै कि जिसकी 
पूतिंहेतु उसे बहत से साधन जुटाने पद, या बड़ी-बड़ी योजना बनानी पड़े अतः 
उसक्रा उनम कोई फंसाव नदीं होता, यो उसे सदा निरन्तर सत्य बोलने में कोई 
परेशानी नहीं होती ।*" ` गृहस्थ" ` महासमारम्भ है, वह सदा निरन्तर तपस्वो नदीं होः 
सकता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता" ` स्वाध्यायवहुल नही हो सकता `` प्रत्रजित अल्पारम्भ : 
होता है अतः वह सदा निरन्तर स्वाध्यायबहुल हो सकता है । पुण्य क्रियाके ल्य 
जिन पाँच धमोँ का प्रज्ञापन करते है, उन पाच धर्मोको रमे प्रत्रजितों में ही बहुतायत 
से पाता, यहस्थोंमेंकम।'' 

“माणव ! पुण्य क्रिया एवं कुशरु घर्मो की आराधना के लिये ब्राह्मण जिनः 
पांच धर्मो का प्रज्ञापन करते हैमे उन्दं चित्त को वैररदित एवं व्यापादरदित करने 
के लिये परिष्कार ( सहायक सामग्री) मान्न मानताद्रँ। माणव ! यहां कोई 
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अत्थवेदं, लभति धम्मवेदं, लभति धम्पूपसं हितं पामोज्जं । यं तं कुसलूप- 
संहितं पामोज्जं, चित्तस्साहं एतं परिक्लारं वदामि-- यदिदं चित्त अवेरं 
अग्याबज्चं तस्स भावनाय । ये ते, माणव, ब्राह्मणा पञ्च धम्मे पञ्जपिन्ति 
पुञ्जस्स फरिरियाय कुंसलस्स आराधनाय, चित्तस्साहुं एते परिक्लारे वदामि 
--यदिदं चित्तं अवेरं अब्याबज्ज्ं तस्स भावनायाः" ति। 
५ ब्रह्मानं सहव्यताय मग्गो 

११. एवं वत्ते, सुभो माणवो तोदेग्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--““सुतं 
मेतं, भो गोतम--.समणो ब्रह्मानं सहभ्यताय मग्गं जानाती '" ति । 

"तं कि मज्जसि, माणव, आसन्न इतो नककारगामो, नयितो दरे 
-नठकारगामोः' ति ? 
{ 8. 4221] “एवं, भो, आसन्ने इतो नछकारगामो, नयितो दूरे न 
कारगामो'' ति। 

““तं, करि मज्जसि माणव, इवस्स पुरिसो नठकारगामे जातवद्धो; तमेनं 
-नद्छकारगामतो तावदेव अवसटं नककारगामस्स मगगं पृच्छेय्युं; सिया नु खो, 
[ प. 479 ] माणव, तस्स पुरिसस्स नककारगामे जातवद्धस्स नव्छकार- 
-गामस्स मग्ग पुदुस्स दन्धायितत्तं वा वित्थायितत्तं वा” ति ए 





सत्यवादी होता है, वह “मै सत्यवादी हँ! --यह सोचकर अज्ञान व धमज्ञान पाता 
ह, ओर धर्म॑सम्बन्धी प्रमोद को पाता है । इस कुशकोपसंहित ( पुण्यमय › प्रामोद्य 
कको सै तैर या व्यापादरदित चित्त की भावना के ल्यि परिष्कार कता हँ ।***ये जो 
ब्राह्मण पुण्य क्रिया "परिष्कारमान्र मानता दँ ।'' 


४, ब्रह्मां के सहवास का मागं 


११. रेखा कहे जाने पर, तौदेथयुत्र शुभ माणव भगवान्‌ से यो बोला--“भो 
गौतम ! मेने सुनाहै कि आप ब्राह्मणो के सइवाघ ( सरूपता ) के मागं का उपदेश 
करते हँ ?" 

"तो क्या मानते हो, माणव ! नडकार प्राम यहाँसे समीपहीहैना!१ य्ह 
से दूरतो नदीं - 

+ मो गौतम ! नङ्कार भ्राम यदयँ से समीप ही दै, यर्हासे दूर नदींहै।' 

“तो क्या मानते हो, माणव ! यरा कोई पुरुष जो नङ्कार प्राम मे जन्मा दो, 
बदा हो, वीं रहता आया हो, उससे को$ अन्य आदमी नकार प्राम का मागं पृछ 
तो माणव ! उस नङ्कार ग्रामवासी को उस प्राम का मागं पृषे जाने पर कोद द्विविधा 
-या जडता ( हैरानी ) होगी £” 


~ च च = चै ज्य 
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४६. सुभयुत्त १३४७ 


““्नो हिदं, भो गोतम । 

“तं किस्सहेतु ? 

“अमु हि, भो गोतम, पुरिसो नठकारगामे जातवद्धो । तस्स सब्बानेव 
नखकारगाकस्स मग्गानि संविदितानी' ति । 


“सिया नु खो, माणव, तस्स पुरिसस्स नलकारगामे जातवद्धस्स नद 
कारगामस्स मग्गं पुदटुस्स दन्धायितत्तं वा वित्थायितत्तं वाति, | २२. 2071] 
न त्वेव तथागतस्स ब्रह्मलोकं वा ब्रह्मलोकगामिनि वा परिपदं पुदरुस्स दन्धा- 
यितत्तं वा वित्थायितत्तं वा । ब्रह्मानं चाह, माणव, पजाना।म ब्रह्मलोकं च 
बरह्मरोकगामिनि च परिपदं; यथापटिपन्नो च ब्रह्मलोकं उपपन्नो तं चः 
पजानामी'" ति | 

“सुतं मेतं, भो गोतम--'समणो गोतमो ब्रह्मानं सहब्यताय मगगं देसेती' 
ति। साधु मे भवं गोतमो ब्रह्मानं सहब्यताय मग्गं देसेतू' ति । 

“तेन हि, माणव, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'' ति ॥ 
“एवं भो ति खो सुभो माणवो तोदेग्यपुतो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदवोच-- 


१२. “कतमो च, माणव, ब्रह्मानं सहब्यताय मग्गो ? इध, माणव, भिक 





“नही, भो गोतम 1" 

“बह क्यो !* 

“गे गोतम । क्योकि वह पुरुष नड़कार भ्राम मे जन्मा है, बढा है, वहीं रहता 
आया है, उसे नङ्कार ग्राम की ओर जाने-आने के सनी मागं अच्छं तरह ज्ञात है 1" 

जेसे, माणव ! उस पुरूष को नङ्कार प्राम पैदा होने, बडे होने के कारणे उस 
ग्राम के सभी मागं जाने.पहचाने है, अतः उसका मागं पृष्के जाने पर को$ द्ववधा 
या हैरानी नदीं होती; उसी तरह तथागत को कोई ब्रह्मलोक या उत तरफ जानेका 
मागं पूं तो तथागत को कोई द्विविधा या हैरानी नहीं होती | क्योकि, माणव | नै 
ब्रह्मा को भी जानता हँ ओर ब्रह्मलोक को ^ ओर उस तक पर्हैचनेके मागंकोमभी,. 
तथा उस मागे से जाकर ब्रह्मरोक मे उत्पन्न हए को भी अच्छी तरह जानतां हँ ।' ` 

“भो गौतम ! मैने सुनादहै कि आप ब्रह्मलोक पर्हैचनेका मार्गं बताते है। 
अच्छा हो, भो गोतम ! कि आप मुञ्चे ब्रह्मलोक में जाने का मागे बता ।“ 

““तो माणव । सुनो, ठीक से ध्यान दो, बताता हँ ।'' 

“ठीक है, भो गौतमः” --यह कहकर तोदेयपुत्र शुभ माणव ने भगवान्‌ कोः 
उत्तर दिया । तब भगवान्‌ यो बोत्ते- 

५२. “माणव ! ब्रह्माओं की सहव्यता ( साथरहना) का मार्गं ( उपाय ). 














१३४८ मज्ज्िमनिकाय 


मत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दूतियं तथा ततियं, 
-तथा चतुर्थि; इति उद्धमधो तिरियं स्ववि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं 
 मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्याबज्छ्ेन 


करित्वा विहरति । एवं भाविताय खो, माणव, मेत्ताय चेतो विपूत्तिया यं 
पमाणकतं कम्मं न तं तत्रावसिस्सति, न तं तत्रावतिद्रति। सेय्यथापि, 


-माणव, बलवा सङ्कृधमो अप्पकसिरेनेव चातुदिसा विञ्जपिय्य; एवमेव खो, 


[ एप. 480 ] माणवः 'पे०""'एवं भाविताय खो, माणव, मेत्ताय चेतोविभु- 
त्तियां यं पमाणकतं कम्मं न तं तत्रावसिस्सति, न तं तत्रावतिद्रुति । अयं 


-पि खो, माणव, ब्रह्मानं सहन्यताय मग्गो । 


[ 8.423 ] “पुन च पर्‌ माणव, भिक्ु करुणासहगतेन चेतसाःˆ.प० 
४: मृदितासहगतेन चेतसा -पे०`" "उपेक्लासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 


विहरति, तथा दुतिय, तथा ततियं, तथा चतुथ; इति उद्धमधो तिरियं 


सव्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं रोक उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुलेन 
[ २. 208 ] महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्ज्ेन फरित्वा विहरति । 


एवं भाविताय खो, माणव, उपे क्वाय चेतो विमृत्तिया यं पमाणकतं कम्मं 


न तं तत्रावसिस्सति, न तं तत्रावतिट्रुति । सेय्यथापि, माणव, बलवा सद्भ- 
घमो अप्पकसिरेनेव चातुदिसा विजञ्जपिय्य; एवमेव खो, माणव"'ते °" 
एवं भाविताय खो, माणव, उपेक्खाय चेतोविमृत्तिया यं पमाणकतं कम्मं 
न तं तत्रावसिस्सति, न तं तत्रावतिद्रुति । अयं पि खो, माणव, ब्रह्मानं सह- 
व्यताय मग्गो" ति । 


__-___-___---~~ ~~~ 
कौन सा है? यहा, माणव ! कोई भिक्षु मेत्रीषहगत चित्त से" सारे रोक को 


पूर्णं कर विहरता हे । माणव ] इस प्रकार मश्रीचेतोविमुक्ति ( मत्री भावना ) के 
भावित करने पर जितने प्रमाण मे काम किया जाता है, वह वहीं तक नही रह जाता, 
व्ही तक अवस्थित नदीं रहता । ज्ञेसे, माणव ! बलवान्‌ शङ्ख बजाने बाला थोडे 
ही प्रयास से चारो दिशाओं को जादे; एेते ही माणव मेन्रीचेतोविमुक्ति के साथ 
जितने प्रमाण मे" वहीं तक अवस्थित नहीं रहता । यदं भी, माणव ! ब्रह्माओंकी 


. सहव्यता का मागं हे । 


"जौर फिर माणव ! करुणापृणं चिन्त से" “समग्र लोक को पणं कर विहरण 


करता है“ मुदितापूर्णं चित्त से" उपेक्लापणं चित्त से समग्र रोक को पृण कर विहरता 


है। माणव ! इस प्रकार उपेक्षाचेतोविभृक्ति के भावित कर लेने पर!" वहीं तक 


अवस्थित नहीं रहता, माणव } यद भी ब्रह्माओं कौ सहन्यता का मागं ह । 
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६. सुभस्स माणवस्स सरणगमनं 


१३. एवं वृत्त, माणवो तोदेग्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच- “ अभिक्कन्तं, 
भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम ! सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जितं 
जा उक्कुज्जेग्य, परिच्छन्न वा ॒विवरेय्य, मूढ्ठस्स वा मग्गं आचिक्वेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं वारेय्य--चक्लुमन्तो रूपानि दक्वन्ती ति- 
एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं 
गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लुसङ्घं च । उपासकं मं भवं गोतमो 
घारेतु अज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं । हन्द, च दानि मयं, भो गोतम, 
गच्छाम; बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया ति । 

““यस्सदानि त्व, माणव, कालं मजञ्जसी" ति। 

मथ खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्ना 
उद्ायासना भगवन्तं अभिनादेत्ना पदक्विणं कत्गा पक्कामि । 

तेन खो पन समयेन जाणुस्सोणि ब्राह्यणो सब्बसेतेन [ प, 481 | 
वद्छवाभिरथेन सावत्थिया निय्याति दिवा दिवस्स। अहूसा खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो सुभं माणवं तोदेग्यपत्तं दुरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सुभं माणवं 
तोदेग्यपृत्तं एतदवोच--““हन्द, कतो नु भवं भारद्वाजो आगच्छति दिवां 
दिवस्सा" ति? 

“इतो हि खो अहं, भो, आगच्छामि समणस्स गोतमस्स [ 8. 424 ] 
सन्तिका” ति। 


६. शुम माणव का भगवद्‌ शरणगमन `` `` ` ` ~ 


१२. रेखा के जाने पर, तौदेयपुत्र ञ्चम माणव भगवान्‌ से यो निवेदन करने 
ख्गा- "आश्चयं ह, मो गौतम ! अदूञुत है, भो गौतम ! जवे. पूववत्‌" `आज से 
जीवन भर सचे अपना शरणागत उपासक समन्ञे । भो गौतम । अब मेँ चलू । मुञ्चे 
अन्य भी बहुत से कायं हैँ ।' 

"ठीक दै, माणव ! जेता तँ उचित समन्घं ।7' 

तब वह तौदेयपुच्न शुभ माणव भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन-अनुमोदन 
कर, आसन से उठ मगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर चला गया । 

उस समय जानुश्रोणि ब्राह्मण भरी दोपहरी में श्वेत घौ्ियों से जुतेरथमें वैर 
वस्ती से निकला । उस समय जानुश्रोणि बाह्मण ने तोदेयपुत्र शभ माणव को 
आति हए दूर से ही देखा । देखकर वह तौदेथपु् शुभ माणव को यो बोला--“अरे 
आप भारद्वाज ! इस भरी दोपहर मेँ कहाँ से आ रहे है £" 

अजौ ¦ यहीं भमण गौतम के पाससेआरहाहं।' 
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““तं कि मञ्जसि भवं भारद्वाजो समणस्स गोतमस्स पञ्जवेय्यत्तियं 
पण्डितो मजञ्ञेति' ? 

[ २. 209] “को चाहं, भो, को च समणस्स गोतमस्स पञ्जवेय्यत्तियं 
जानिस्सामि ? सोपि नुनमस्स तादिसो व यो समणस्स गोतमस्स पञ्जा- 
वेय्यत्तियं जानेय्या' ति । 

“उद्धाराय खलु भवं भारद्वाजो समणं गोतमं पसंसाय पसंसती'' ति । 

“को चाहं, भो, को च समणं गोतमं पसंसिस्सामि पसत्थपसत्थो व सो 
भवं गोतमो सेदो देवमनुस्सानं । ये चिमं, भो, ब्राह्मणा पञ्च धम्मे पञ्जा- 
पेन्ति पुञ्जस्स किरियाय कुसलस्स आराधनाय; चित्तस्तेते समणो गोतमो 
परिक्वारे वदेति-- यदिदं चित्तं अवेरं अन्याबज्जं तस्स भावनायाः ति। 

एवं वृत्ते जाणुस्सोणि ब्राह्मणो सन्बसेता बद्छवाभिरथा ओरोहित्वा 
एकस उत्तरासद्धं करित्वा येन भगवा तेनञ्जि पणामेत्वा उदानं उदानेसि 
- “लाभा रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स, सुलद्धलाभा रञ्जो पसेनदिस्स 
कोसलस्स यस्स विजिते तथागतो विहुरति अरहं सम्मासम्बुद्धो"' ति ॥ 





"“तो आप क्या मानते हो, भारद्वाज । श्रमण गौतम मे प्रज्ञाव्यक्तता ( समञ्ञः 
दारी की बात ) के बारेमे? वह वुम्हं पण्डित छ्गता है?" 

‹'अजी । क्म मै, भौर करडा मेरे द्वारा श्रमण गोतम की प्रज्ञाव्यक्तता को जान- 
कारी ! वह तो उन श्रमण गौतम जेक्षा ही कोई विद्धान्‌ जान पायगा !' 

“आज तो तुभ, भारद्वाज ! उस श्रमण गौतम के बारे मे बडे प्रशंसाहमक वचनं 
बो रहे हो ¢. 

८“अजी ! कह मे, ओर कहाँ श्रमण गौतम की प्रशसा ! वे तो स्वयं प्रशस्तो में 
परशस्त ( प्रशंसाप्रात ) है। येजो ब्राह्मण पुण्य क्रिया व कुशल करमो के आराधन 
देतु ( सत्य आदि ) शँच ध्म का प्रज्ञापन करते ह उन्दं वे वैर एव व्यापाद्रदित 
चित्त की भावना के लिये चित्त का परिष्कार (सहायकलामग्री) मात्र बतरते है ।" 

ठे के जाने पर, वह जानुशोणि व्राह्मण सवंश्वेत धोडियो से जते रथ से उतर 
कर, अपना उत्तरासङ्ग ( दुपट्वा ) एक कन्षे पर कर, उधर प्रणाम कर यह हादिक 


उद्गार प्रकट करने लगा--““सोभाग्बशाढी है राजा प्रसेनजित्‌ कोशल; जिनक र।ज्यः 


मे ज्ञानी सम्यक्सम्ुद्ध जैसे महापुरुष साधनादेतु विहरण कर रदे है ॥" 
सुभसुत्त समा्च ॥ 


3 





1 याय 


+०. सङ्गारवस्‌त्त 
१. सद्धा रव-धनजञ्जानीवत्थ्‌ 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरति [ पि, 482 ] 
महता भिक्लुसङ्खन साद्ध । तेन खो पन समयेन धनञ्जानी नाम ब्राह्मणी 
चञ्चलिकप्पे पटिवसति अभिप्पसन्ना बुद्धे च धम्मे च सङ्खेच। अथखो 
धनजञ्जानी ब्राह्मणी उपक्लक्तित्वा तिक्त्त्‌ उदानं उदानेसि- 
“नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्सा'' ति । [ २. 210 ] 
तेन खो पन समयेन सङ्खारवो नाम माणवो चञ्चलिकिप्ये पटिवसति 
तिण्णं वेदानं पारग्‌ सनिघण्ड्केदुभानं साक्लरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, 
पदको, वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो । [ ए. 425 ] 
मस्सोसि खो सङ्गारवो माणवो घनञ्जानिया ब्राह्मणिया एवं वाच भास- 
मानाय । सुत्वा धनजञ्जानि ब्राह्मणि एतदवोच--“अवभरता व अयं घनञ्जानी 
ब्राह्मणी, परभूता व॒ अयं धनञ्जानी ब्राह्मणी, विज्जमानानं तेविज्जानं 
ब्राह्मणान, अथ च पन तस्स मुण्डकस्स समणकस्स वण्णं भातिस्सती"" ति । 
“न हि पन त्वं, तात भद्रमुख, तस्स भगवतो सीरपञ्जाणं जानासि । 


५०. सङ्खारवसुत्र 

१. सङद्धारव-धनञ्जानीसंवाद 

१. रेखा मेने सुना है (किं) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) विशाक भिक्षुसङ्क 
के साथ कौसल देशम चारिकाकर रहेये। उस समय धनञ्जानी नाम की कोई 
बराह्मणी चजञ्चलिकल्प भ्राम मे रहती थी । वह बुद्ध, धमं एवं सङ्के प्रति अतिश्रद्धाल्ु 
थी । उस समय धनज्ञानी ब्राह्मणी ने अपने आंचल का कोना पकड़ तीन बार ये हृद- 
य।दुगार प्रकट किये - “उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है, उन भगवान्‌ 
अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है, उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है ।' 

उस समय एक सङ्गारव नामक ब्राह्मण भी उसी चजञ्चलिकल्प मे रहता था, जो 
तीनो वेदो का पारङ्गत'""महापुरुष-लक्षणशास्त्र मेँ प्रवीण था। उस सङ्गारव ब्रह्मण 
ने घनज्ञानी ब्राह्मणी द्वारा कहे जाते हए वे उद्गार सुने । सुनकर उसने धनञ्जानी 
ब्रह्मणी के बारे में यह कहा--“अरे ! यह धनञज्ानी ब्राह्मणी अमङ्गल्य ( पापनी ) 
हे, यहं अपने को नष्ट करने पर वुली हुई दै कि यद, हम जैसे जरैवि्य ब्राह्मणो के रहते 
उस श्रमण मुण्डक के प्रति द्धा प्रकट कर रहीदहै ! उसकी प्रशसा कर रही हे 1" 

तब उस सङ्गारव ब्राह्मण से बह घनञ्जानं ब्राह्मणी यो बोटी--“भद्रमुख ! तुम 
उन भगवान्‌ के शील एवं प्रज्ञा के विषयमे कुछ नदीं जानते-रेसा मालूम पड़ता 

म० नि०४: २० 


॥ 
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सचे त्वं, तात भद्रम्‌ख, तस्स अगवतो सीलपञ्जाणं जनेय्यासि, न त्वं, 
तात अद्रमुख, तं भगवन्त अक्कोसितज्बं परिभासितन्बं मजञ्जेय्यासी 
ति 

“तेन हि, भोति, यदा समणो गोतमो चजञ्चलिकप्पं अनुप्पत्तो होति अथं 
मे आरोचेय्यासी" ति। “एवं, भद्रमुवा ' ति खो धनञ्जानी ब्राह्मणी 
सङ्कारवस्स माणवस्स पच्चस्सोसि । ॑ 
[ ए. 483 ] अथ खो भगवा कोसलेसु अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन 
चञ्चक्िकप्पं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा चञ्चलिकप्पे विहरति तोदेय्यानं 
ब्राह्मणानं अम्बवने । अस्सोसि खो धनजञ्जानी ब्राह्मणी --“ भगवा किर चञ्च- 
लिकप्पं अनुप्पत्तो, चञ्चछिकप्पे विहरति तोदेय्यानं ब्राह्मणानं अम्बवने" 
ति। अथ खो धनज्जानी ब्राह्मणी येन सङ्खारवो माणवो तेनुपवद्भुमि; 
उपसङ्कमित्वा सङ्खारवं माणवं एतदवोच--“'अय, तात भद्रगुलः सो भगवा 
चञ्चल्टिकष्पं अनुष्यत्तो, चञ्चलिकप्पे विहरति तोदेय्यानं ब्राह्मणानं 
अम्बवने । यस्स दानि, तात भद्रमूल, कालं मञ्जसी'" ति। 

२. “एवं, भो" ति खो सङ्गारवो माणवो धनज्जानिया ब्राह्मणिया पटि- 
सला येन भगवा तुपसद्भिः गड ----- येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। 


३, यदि तुम उन भगवान्‌ के शीलव प्रज्ञा के बारे में कु भी जानते तो उन पर 
देवे आरोपौ व निन दात्मक् वाक्यो की बौक्ठार न करते १ 


"तो श्रीमती जी ! जत्र श्रमण गौतम इस चञ्चलिकल्प मे पारं सो सुन्ञे भौ 
बताना ¡" तव ““्टीक दै भद्रमुख ।'१.- यौ घनञ्जानी ब्राह्मणी ने उस सङ्गारव ब्राहृ 
को उत्तर दिया । 

तब कभी भगवान्‌ कौसल प्रदेश मे क्रमाः चारिका करते हुए अर्हां चञ्चलिकल्प 
ग्राम था, वरहा पचे । बर्हा भगवान्‌ चञ्चलिकल्पवासी तौदेय ब्राह्मणो} के आग्नवन 
नने विराजमान हदो साघना करने खगे | उसी प्षमय धनञ्जानी ब्राह्मणी ने सुना-- 
८मगवान्‌ निश्चय दी इस चजञ्चलिकिल्प प्राम नरे पधारकर तौदेथ ब्राह्मणो के आग्रवन 
ननं विराजे ह ।'' तव बद घनञ्जानी ब्राह्मणी, जरह सङ्गारब माणव था वहां पर्हुचकर 
सङ्गारव माणवको बरोडी-- “तात भद्रमुख ! ये भगवान्‌ अपने इस चञ् वलिकल्प 
ग्राम से पधार गये ह । तोदेय बाह्मणो के आग्रवन मे विराजे है । अव तुम, भद्रल 
ज्ेसा उचित समश्चो, करो ।' 

२. ठीक दै श्रीमति !--सङ्गारव ब्रह्मण उस ब्राह्मणी को यदह उत्तर देकर, 
जद भगवान्‌ विराजमान ये व्च पर्हुचा । प्चकर भगवान्‌ के साथ सम्मोदन 





हि ४) ^ ॥ 
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सम्मोडनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । [ २. 211 | 
एकमन्तं निसिन्नो खो सङ्गारवो माणवो भगवन्तं एतदवोच-“सन्ति खो, 
भो गोतम, एके समणब्राह्मणा दिदरधम्माभिञ्जावोसानपारमिप्पत्ता आदि- 
जरह्यचरियं पटिजानन्ति । तत्र, भो गोतम, ये ते समणब्राह्मणा [ 8. 426 | 
दिदुधम्माभिजञ्जावोसानपारमिप्पत्ता आदिब्रह्य चरियं परिजानन्ति, तेसं 
भवं गोतमो कतमो" ति 


२. दिद्रुधम्माभिञ्जावोसानपारमिप्पत्तो भगवा 


३. “दिद्ुधम्माभिञ्जावोसानपारमिप्पत्तानं आदिव्रह्मचरियं पटि- 
जानन्तानं पि खो अहं, भारद्वाज, वेमत्तं वदामि । सन्ति, भारद्वाज, एके 
समणब्राहयणा अनुस्सविका । ते अनुस्सवेन दिद्ुधम्माभिञ्ज्रावोसानपारमिः 
प्पत्ता आदिब्रह्मचरियं पटिजानन्ति; सेय्यथापि ब्राह्मणा तेविज्जा। 
सन्ति पन, भारद्वाज, एर समणब्राह्यगा केवलं स द्वामत्तकेन दिद्ुघम्मा- 

निञ्जावोसानपारमिप्पत्ता आदित्रह्मचरियं पटिजानन्ति; सेय्यथापि 
तक्की वीमंसी । सन्ति, भारद्वाज, एके समणब्राह्मणा पुब्बे अननुस्सुतेसु 
| 
। 
। 


चम्मेसु सामं येव धम्मं अभिञ्जाय दिदुधम्माभिञ्जावोसानपारमिप्पत्ता 
आदिश्रह्यचरियं पटिजानन्ति । तत्र, भारद्वाज, ये ते समणन्राह्यणा पुञ्बे 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं येव धम्मं अभिञ्जाय दिदुषम्माभिजञ्जावोसान- 
पारमिप्पत्ता आदिव्रह्मचरियं पटिजानन्ति, तेसाहमस्मि । तदमिनपेतं, 
~~~ ~~~ 

( कुशर-मङ्गर-प्रशन ) किया | सम्मोदन कर उसने भगवान्‌ से यो पृङ्खा--“भो 
गौतम ! यहां कुल ठेस श्रमण-त्राह्मण हैँ जो कहते है कि उन्होने इसी शरीर से, जान 
कर साक्षात्‌ कर निर्वाण को प्रात हो आदित्रह्यचयं ( शुद्ध धमंसाधना ) का प्रचार 
किया है । मो गौतम ! क्या आप मी उन्दी श्रमण-त्रह्मणो मे कोई एक है?" 


२. भगवान्‌ दृष्टधर्माभिज्ञावसानपाररमिप्राप्र है 


३. ““भारद्वाज ! मै उन वैसे ही इसी शरीर मे जानकर साश्ात्कर, कर निबाण को 
यानि बाज्ञि ओर इस आदि ब्रहाचयं का प्रचार करने वलि, श्रमण-त्राह्य) त मी मेदः 
करता द्र । १. भारद्राज ¦ इन श्रमण-बराह्म्णो सें कुहल एेे है जो आनुश्रविक हैँ । 
वे अनुशरव ( श्वति) के सहारे दष्टघरमाभिक्ागसानपारिमता को प्रात हो अपने 
आदि ब्रह्मचर्यं ॐ प्रचार करनेका दावा करते; जेसे कि ये विय ब्राह्मण । 
२, ओर भारद्राज ! उनमे कुक श्रमण-ब्राह्मण एसे भी है जो रद्वा के सहारे दष्ट" 
दावा करते ई; जैसे- तार्किक व मीमांसक व्राह्मण । ३. ओर्‌ भारद्वाज ! कुचे" ""जो 
शक्तेन सुने मये धमो मेँ से धमं को स्वयं जानकर दष्ट `` दाव करते हैँ । भारद्वाज! 
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भारद्वाज, परियायेन वेदितव्बं, यथा ये ते समणब्राह्मणा पुन्बे अननुस्सुतेसु 
[ ष. 484 ] घम्मेसु सामं येव घम्मं अभिञ्जाय दट्ुघम्माभिञ्जावोसान- 


` पारमिप्पत्ता आदिब्रह्मचरियं पटिजानन्ति, तेसाहमस्मि । 


बोधिसत्तचरिया 
४. “इध मे, भारद्वाज, पुब्बेव सम्बोधा अनभिसंम्बुद्स्स बोधिसत्तस् भेव 
सतो एतदहोसि--“सम्बाधो घरावासो रजापथो, अन्भोकासो पन्बज्जा | 
नथिदं सुकरं अगारं अज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्खलिखितं 
ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्यानि 


[ ९. 212 ] अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजेय्यं' ति । सो खो अहः 


भारद्वाज, अपरेन समयेन दहरो व समानो सुसुकाकछकरेसो भद्रेन योब्बनेन 
समन्नागतो पठ्मेन वयसा, अकामकानं मातापितूनं अस्सुम्‌खानं रुदन्तानं, 
केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
प्बजि । सो एवं पव्बजितो समानो किकुसलगवेसी अनुत्तरं सन्तिवरपदं 
परियेसमानो येन आढारो कालामो तेनुपसर्कमि; उपसङ्कमित्वा आचार 
कालामं एतदवोचं--इच्छामहं, आवुसो कालाम, इमस्मि धम्मविनये 
ब्रह्मचरियं चरितुं" ति । एव वुत्त, भारद्वाज, आकारो कालामो मं एत दवोच 
--“विहरतायस्मा । तादिसो अयं धम्मो यत्थ ॒विज्न्रू पुरिसो नचिरस्तेव 
[ 8. 427 ] सकं आचरियकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्‌- 
रय्या" ति । सो खो अहं, भारद्वाज, नचिरस्सेव चिप्पमेव तं धम्मं परिया- 





तुम्हे मेरे इस स्पष्टीकरण से लान लेना चाष्टिये कि मै उन तीसरे प्रकार के श्रमण 
ब्राहम्ण मे से हू जो पहले न सुने गये धर्मौ मेते घमं को स्वयं जान" "दावा करते 
है, मै उनमेसेएक हूं ।'' । 
बो धिसत्वचरिया 

४. “भारद्वाज ! जब मेँ बोधिसत्त्व ही था, मुञ्चे मोधि प्रास्त नदी हह थी, उस समय 
मेरे मन में यद बिचार आया--“यद घर बाकर रहना अत्यन्त कष्टप्रद दे, मलिन 
पथ है, इसके विपरीत प्रत्रज्या खुरा स्थान दै । इस नितान्त परिशुद्ध सवथा परिपूणं, 
सरादे शङ्ख तुल्थ उज्ज्वल ब्रह्मचयं का पालन घर मेँ रहकर सुकर नदी है । क्यौनैँ 
सिर-दादी मुंडा; काषाय वस्त्रं पहन, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हो जाड । सोर्मे 
भारदराज } दूसरे सभ्य तसूणावस्था में ही बहुत कालेकाले केशो वाला, खुन्दर यौवन 
के साथ, पदली ही वय ( आयु ) म, माता-पिता को रोते-कलपते छोड़ घर से बेघर 
हो प्र्रजित हो गया । यो मँ प्रतरजित हो, भिरे षयि क्या कुशल होगा'--ईइसकः 


खोज मे खगा हुआ, अनुपम शान्ति पद्‌ ( निर्वाण } को दूढता, जहाँ अङ्धार कालम 








~ 
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पणि । सो खो अहं भारद।ज, तावतक्ेनेव ओदुपहतमत्तेन लपितलापन पत्तेनं 
ाणवादं च वदामि, थेरवादं च जानामि, पस्सामीः ति च पटिजानामि, 
अहं चेव अञ्ज्रे च । तस्स मय्हुं, भारटाज, एतदहोसि-न खो अन्धारो 
कालामो इमं धम्मं केवलं सद्धामत्तकेन सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज यिहरामी ति पवेदेति; अद्धा आसो कालामो इमं धम्मं जानं 
पस्सं विह रती' ति । 

“अथ ख्वाह्‌, भारद्वाज, येन आच्छारो कालामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा आन्छारं कालामं एतदवोचं -“कित्तावता नो, आवुषो कालाम, इमं 
धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरामी ति पवेदेसी' ति ? 
एवं वृत्ते, भारद्वाज, आचारो काल्ममो आकि ञ्चजञ्जायतनं [ पि. 485 | 
पवेदेसि । तस्स मय्ह, भारद्वाज, एतदहोसि- न खो आद्ारस्मेव कालामस्स 
अत्थि सद्धा, मथ्हुं पलत्थि सद्धा; न खो आकारस्सेव कालामस्स अत्थि विरियं 
"""पै°""-सति"" समाधिः" "पञ्जा, म्ह पत्थि पञ्जा। यन्नूनाहं यं घम्मं 
आचारो कालामो सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति 
पबेदेति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यं' ति । सो खो अहं, भारद्वाज, 
नचिरस्सेवर विप्पमेव तं धम्मं सय अभिज्ञा सच्छिकित्वा उपसम्पज्ज 
विहासि। अथ स्वाह, भारद्वाज, येन आदारो कालामो तेनुपसङ्कुमि; 
उपसङ्कमित्वा आदार कालामं एतदवोच--"एत्तावता नो, आवुसो कालाम, 
इमं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी' ति ? 

"एत्तावता खे अह, आवुसो, इमं घम्म सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पञ्ज पवेदेमी' ति । 

"अहं पि खो, आवृसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकरत्वा 
उप्रसम्पञ्ज विहुरामी' ति) 

"लाभा नो, आवुषो, सुलद्ध नो, आवृसो, ये मयं आयस्मन्तं तादिसं 
सब्रह्मचारि पस्साम । इति याह घम्म सयं अभिज्ञा सच्छिक्रत्वा उपसम्पज्ज 
पवेदेमि त त्वं धम्मं सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरसि; यं 
त्वं धम्म सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरसि तमहं धम्म 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि । इति याहु धम्मं जानामि 





थे वहां गया । जाकर मै उनसे यो बोला--“आयुष्मन्‌ कालाम | मँ आपके इस 


धघमविनय में ब्रह्मचर्यं पालन करना चाहता दू “पूर्ववत्‌ “““। 


१. द° --परछे बोधिराजकुमारसुत्त, १० १११९-११३४ । ( यहां पवतर सम्बोधन मे (यजकुमार्‌ 
की जगह “भारद्राजः शब्द छुगाकर पदं । ) | 
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तं त्वं धम्मं जानासि, यं व्वं धम्मं जानासि तमहं धम्मं जानामि। इति 
[ 7, 428 ] यादिसो अहं तादिसो तुं, यादिसो तुब तादिसो अहं । एहि 
दानि, आवृसो, उभो व सन्ता इम गण परिहरामा' ति । इति खो, भारद्वाज, 
आद्रासे कालामो आचरियो मे समानो अत्तमनो अन्तेवासि मं समानं अत्तना 
समसमं ध्पेसि, उलाराय च मं पूजाय पूजेसि। तस्स मय्हु, भारटाज, 
एतदहोसि--“नायं धम्मो निन्विदाय न विरागाय न निरोघाय न उप 
समाय न अभिज्ञाय न सम्बोधाय न निव्वानाय संवत्तति, यावदेव 
[ पि. 486 ] आकिञ्चज्जायतनूपपत्तिया' ति । सो खो अहं, भारद्वाजः तं 
धम्मं अनलङ्करित्वा तस्मा धम्मा निन्बिञ्ज अपक्कमि । 


५. "सो खौ अहं, भारद्वाज, किकुसलगवेसौ अनुत्तरं सन्तिवरपदं 
परियेसमानो येन उदको रामपृत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसद्कमित्वा उदकं रा मपृतत 
एतदवोचं -“दच्छामहं, आवुसो, हमस्मि धम्मविनये ब्रह्मचरियं चरितुं 
ति । एवं वृत्ते, भारद्वाज, उदको रामपृत्तो मं एतदवोच--'विहरतायस्मा । 
तादिसो अयं घम्मो यत्थ विजन पुरिसो नचिरस्सेव सकं आर्चारयकं सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या' ति । सो खो अहं, भारदाजः 
नचिरस्सेव खिष्पमेव तं धम्मं परियापूणि। सो खो अहं, भारहाज, ताव- 
तकेनेव ओदुपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवादं च वदामि, थेरवादं 
च जानामि, पस्सामी' ति च पटिजानामि, अहं चेव अञ्ज च। तस्स 
मण्हु, भारद्वाज, एतदहोसि-"न खो रामो इमं धम्मं केवलं सद्धामत्तकेनः 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि; अद्धा रामो 
इमं धम्मं जानं पस्सं विहासी' त्ति । अथ स्वाह, भारद्वाज, येन उदको 
रामपृत्तो तेनुपसङ्कर्मि; उपसङ्कमित्वा उदक रामपुत्तं एतद्‌ बोचं--“कित्तावता 
नो, आवुसो रामो, इमं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह- 
रामी ति पवेदेसी' ति ? एवं वृत्ते, भारद्वाज, उदको रामयपृत्तो नेवसञ्ञाना- 

सञ्जायतनं पवेदेसि । तस्स मग्हु, भारद्वाज, एतदहोसि--'न खो रामस्सेव 

अहोसि सद्धा, मण्हं पत्थि सद्धा; न खो रामस्सेव अहोसि विरियं ग 
सति.--समाधि-.-पञ्जा, मय्हं पत्थि पञ्जा । यच्नूनाहं यं घम्मं रामो सयं 
[ 8. 429 }] अभिञ्जा सच्छिकरत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि 
तस्स चम्मस्स सच्छिकिरियायं पदहे्यं' ति सो खो अहं, भारद्वाज, 
नचिरस्सेव चिष्पमेव तं धम्मं सयं अभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 


“अथ स्वाह, भारद्वाज, येन उदको रामपृत्तो तेनुपसद्मि; उपसङ्कमित्वा _ 
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उदकं रामपुत्तं एतदवोचं--'एत्तावता नो, अवुपो, रामो इमं धम्मं सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसीः ति ? 

“एत्तावता खो, आवुसो, रामो इमं धम्मं सयं अभिञ्जा [ पि. 487 | 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी' ति । 


“अहं पि खो, आवृसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिक्रस्वा 
उपसम्पज्ज विहरामीः ति 

“ "लाभा नो, आवृसो, सुलद्धं नो, आव्‌ सो, ये मयं आयस्मन्तं तादिसं 
सब्रह्मचारि पस्साम । इति यं धम्मं रामो सयं अभिञ्जा सच््छिकत्वा 
उपसम्पज्ज पवेदेसि तं त्वं धम्मं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरसि, यं त्वं धम्मं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरसि 
तं धम्मं रामो सयं अभिञ्जा सच्छिकस्वा उपसम्पञ्ज पवेदे्ि। इति यं 
धम्मं रामो अभिञ्जासि तत्वं धम्मं जानासि, यं त्वं धम्मं जानासितं 
धम्मं रामो अभिञ्जासि। इति यादिसो रामो अहोसि तादिसो तुवं, यादिसो 
तुवं तादिसो रामो अहोसि । एहि दानि, आवृसो, तुवं इमं गणं परिहरा 
ति । इति खो भारद्वाज, उदको रामपुत्तो सब्रह्मचारी मे समानो आचरिय- 
दाने मं ठ्पेसि, उद्धाराय च मं पूजाय पजेसि। तस्स म्ह, भारद्वाज, 
एत दहोसि-- नायं घम्मो निच्िदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय 
न अभिञ्जाय न सम्बोधाय न निव्बानाय संवत्तति, यावदेव नेवसञ्ञा- 
नासञ्जायतनूपपत्तिया' ति । सो खो अहं, भारद्वाज, तं धम्मं अनलङ्करित्वा 
तस्मा धम्मा निन्बिज्ज अपक्कर्मि। 

६. “सो खो अहं भारद्वाज, किकुसलगवेसी अनुत्तरं सन्तिवरपदं परिः 
येसमानो मगघेसु अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन उरुवेलछा सेनानिगमो 
तदवसरि ¦ तत्थहसं रमणीयं भरमिभागं, पासादिकं च वनसण्डं, नदि च 
सन्दन्ति सेतकं सुपतित्थं रमणीयं, समन्ता च गोचरगामं। तस्स मय्ह, 
भारदाज, एतदहोसि-- रमणीयो वत, भो, श्रूमिभागो, पासादिको च वन- 
सण्डो, नदी च सन्दति सेतका सुपतित्था रमणीया, समन्ता च गोचरगामो । 
अलं वतिदं कुलपुत्तस्स पधानत्थिकस्स पधानाया' ति । | 3. 430 ] 


तिस्सो श्रस्सुतयपुञ्बा उपमा 
७. “सो खो अह्‌, भारद्वाज, तत्थेव निसीदि-अल्मिदं [ प. 488 ] 
पधघानाया' ति । अपिस्सु मं, भारदाज, तिस्सो उपमा पटिभंसु अनच्छसिया 
पुञ्बे अस्सुतपूब्बा । | 
^'सेय्यथापि, भारद्वाज, अल्लं कटं सस्नेहं उदके निक्खित्तं । अथ पुरिसो 
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आगच्छय्य उत्तरायण आराय--'अग्गिं अभिनिब्बत्तेस्साभि, तेजो पातुः 
` करिस्सामी' ति । तं कि मज्जसि, भारद्वाज, अपिनु सो पुरिसो अमरं अल्लं 
कटं सस्नेहं उदके निकिखत्तं उत्तरारणि आदाय अभिमन्येन्तो अग्गिं अभि- 
निन्वत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्या'” ति ? 

“नो हिदं, भो गोतम ।"' 

“तं किस्स हेतु ?" 

“अदु हि, भो गोतम, अल्ल कटं सस्नेहं, तं च पन उदके निक्तं; 
यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्सं विघातस्स भागी अस्सा” ति। 

“एवमेव खो, भारद्वाज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा कायेन चेव 

चित्तेन च कामेहि अवृपकदरा विहरन्ति, यो च नेसं कामेसु कामच्छन्दो 
कामस्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरि्डाहो सो च अञ्छत्तं न सुप्पहीनो 
होति न सुप्परिप्पस्सद्धो, ओपक्कमिका चे पि ते भोन्तो समणब्राह्मणा दुक्वा 
तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, अभव्बा व ते जाणाय दस्सनाय 
अनुत्तराय सम्बोधाय। नोचे पि ते भोन्तो समणब्राह्मणा ओपक्कमिका 


दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति अभञ््ा व ते जाणाय दस्सनाय 
अनुत्तराय सम्बोधाय । अय खो मं, भारद्वाज, पठमा उपमा पटिभासि अन- 


च्छरिया पुञ्बे अस्सुतपुभ्बा । ( १) 

'“अपरापिखोमं, भारद्वाज, दुतिया उपमा पटिभ।सि अनच्छरिया 
पुब्ब अस्सुतपुव्बा । 

“सय्यथापि, भारद्राज, अल्छं कटं सस्नेहं आरका उदका थले निक्तं । 
अथ पुरिसो आगच्छेय्य उत्तरायण आदाय--अग्गिं अभिनिन्बत्तेस्सामि, 
तेजो पातुकरिस्सामी' ति । तं कि मज्जसि, भारद्वाज, अपि नुसो परिसो 
अम्‌ अल्लं कटं सस्नेहं आरका उदका थले निकित्तं उत्तराणि आदाय 
अभिमन्येन्तो अग्गि अभिनिब्बत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्या'' ति ? 

{ 7. 489 ] “नो हिदं, भो गोतम 

“तं किस्स हेतु ?" 

“अदुहि, भो गोतम, अल्छं कटु सस्नेहं, किञ्चापि आरका उदका 
थले निक्वित्तं; थावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स भागी 
[ 8. 431 ] अस्सा” ति । 

“एवमेव खो, भारद्वाज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्यणा वा कायेन चेव 
चित्तेन च कामेहि वूपकदटा विहरन्ति, यो च नेसं कामेसु कामच्छन्दो कामः 

स्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरिक्ाहो सो च अज्छत्तं न सृष्पहीनो 








. 


च 
। 
॥ 
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होति न सुष्पटिप्पस्सद्धो, ओपक्कमिका चे पि ते भोन्तो समणब्राह्मणा 
दुक्खा तिञ्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, अभन्रावते जाणाय दस्सनाय 
अनुत्तराय सम्बोधाय। नोच पि ते भोन्तो समणब्राह्यणा ओपक्कमिका 
दुक्खा तिव्वा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, अभन्बा व ते बाणाय दस्सनाय 
अनुत्तराय सम्बोघाय । जय खो मं, भारद्वाज, दुतिया उपमा पटिभासि 
अनच्छरिया पु्बे अस्सुतपुब्बा । (२) 

“अपरापिखोमं, भारद्वाज, ततिया उपमा पटिभासि अनच्छरिया 
युञ्बे अस्सुतपुञ्वा । 

“सय्यथापि, भारद्वाज, सुक्वं कटं कोकापं आरका उदका थले निर्विखत्तं । 
अथ पुरिसो आगच्छैय्य उत्तरारणि आदाय--'अग्गि अभिनिब्बत्तेस्सामि, 
तेजो पातुकरिस्सामी' ति । तं कि मज्जसि, भारद्राज, अपि नु सो पुरिसो 
अमु सुक्वं कुं कोापं आरका उदका थले निक्िवत्तं उत्तरारणि आदाय 
अभिमन्थन्तो अग्गि अभिनिन्बत्तेयय, तेजो पातुकरेय्या"' ति ? 

'"एवं भो गोतम ।"' 

"तं किस्स हेतु ?" 

“अदु हि, भो गोतम, सुक्वं कटु कोठापं, तं च पन आरका उदका थले 
निकिखत्त' ति । 

"एवमेव खो, भारद्वाज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा कायेन चेव 
चित्तेन च कमेहि वृपकटा विहरन्ति, यो च नेसं कामेसु कामच्छन्दो 
कामस्नेहो कामपुच्छा कामपिपाषा कामपरिखाहो सो च अञ्छत्तं सुप्पहीनो 
होति सुष्पटिप्पस्सद्धो, ओपक्कमिकाचेपि ते भोन्तो समण- | परि. 490 ] 
ब्राह्मणा दक्वा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, भन्बा व॒ ते बाणाय 
दस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय । नो चेपिते भोन्तो समणब्राह्मणा ओपक्क- 
मिका दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, भनव्वावते जाणाय 
दस्सनाय अनुत्त राय सम्बोधाय। अयं खो मं, भारद्वाज, ततिया उपमा 
पटिभासि अनच्छरिया पुब्ब अस्सुतपुव्बा। इमा खो म, भारद्वाज, तिस्सो 
उपमा परटिभंसु अनच्छरिया पुब्ब अस्सुतपुब्बा । (३) 

८. “तस्स मण्ह्‌, भारद्वाज, एतदहोसि- "यन्नूनाहं दन्तेमि [ 3. 432 | 
दन्तमाधाय, जिनब्हाय तालू आहुच्च, चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्हेय्यं अभि- 
निप्पीलेय्यं अभिसन्तापेय्यं' ति । सो खो अहु, भारद्वाज, दन्तेभि दन्तमाघाय, 
जिन्हाय तालं अच्च, चेतसा वित्तं अभिनिगगण्ामि अभिनिप्पीटेमि 
अभिसन्तपेमि । तस्स म्ह, भारद्वाज, दन्तेभि दन्तमाधाय, जिब्ाय तालु 
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आह च्च, चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्तो अभिनिप्पील्यतो अभिसन्तापयतो 
कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति । सेय्यथापि, भारद्वाज, बलवा पुरिसो दुब्बलतरं 
पुरिसं सीसे वा गहेत्वा खन्धे वा गहेत्वा अभिनिम्गण्हेय्य अभितिप्पीकरेय्य 
यभिसन्तापेय्य; एवमेव खो, भारद्वाज, दन्तेमि दन्तमाधाय, जिब्हाय तालु 
आहच्च, चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्ठतो अभिनिप्पीखयतो अभिसन्तापयतो 
कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति। आरद्धं खो पनमे, भारद्वाज, विरियं होति 
असल्लीनं, उपट्टिता सत्ति असम्बुदा, सारद्धो च पनमे कायो होति अप्पटि- 
प्पस्सद्धो, तेनेव दुक्प्पधानेन पधानासितुच्नस्सं सतो । 


ग्रप्पाणक ज्ञानं 

९. “तस्स मय्हं, भारद्वाज, एतदहो सि--"यच्चू नाहं अप्पाणक येव ज्ञानं 
ज्लाये्य' ति । सो खो अह्‌, भारद्वाज, मुखतो च नासतो च अस्सासपस्सासे 
उपरुन्धि । तस्स मय्हु, भारद्वाज, मुखतो च नासतो च भस्सासपस्सासेसु 
उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातानं निक्वमन्तानं अधिमत्तो सहो होति । सेय्य- 
थापि नाम कम्मारगररिया धममानाय अधिमत्तो सहो होति; एवमेव 
खो मे, भारष्टाज, मुखतो च नासतो च अस्सासपस्सासेयु उपशुद्धेसु कण्ण- 
[ पि. 491 } सोतेहि वातानं निक्व मन्तानं अधिमत्तो सहो होति । आरद 
खो पन मे, भारद्राज, विरियं होति असट्लीनं, उपद्िता सति असम्पुदा, 
सारद्धो च पन मे कायो होति अप्पटिप्पस्सद्धो, तेनेव दुक्छप्पधानेन पधा- 
नाभितुच्चस्स सतो । 

“तस्स म्ह, भारहाज, एतदहोसि-- यन्नूनाहं अप्पाणकं येव आनं 
क्ाये्यं' ति । सो खो अहु, भारद्वाज, मुखतो च नातो च कण्णतो च 
अस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मय्हुं, भा रद्राज, मखतो च नासतो च कण्णतो 
च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु अधिमत्ता वाता मुद्धनि ऊहनन्ति । सेय्यथापि, 
[ 8. 433 | भारद्वाज, बलवा पुरिसो, तिण्टेन सिखरेन मूद्धनि अभिमत्थे्य; 
एवमेव खो मे, भारद्वाज, मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु 
उपरुद्धेसु अधिमत्ता वाता मुद्धनि ऊहनन्ति । आरद्धं खो पन मे, भारद्वाज, 
विरियं होति असल्लीनं, उपट्िता सति असम्मृद्ु, सारद्धो च पन मे कायौ 
होति अप्पटिप्पस्सद्धो, तेनेव दुक्वप्पधानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । 

“तस्स मय्ुं, भारद्वाज, एतदहो सि--"यन्नूनाहुं अप्पाणकं येव क्चानं 
स्येय्यं' ति। सो खो अहं भारद्वाज, मुखतो च नासतो च कण्णतो च 
अस्सासपस्सासे उपर्छान्वि । तस्स म्ह, भारद्वाज, मुखतो च नासतो च 
कण्णतो च अस्सापस्सासेसु उपण्द्धेसु अधिमत्ता ईसीसे सीसवेदना होन्ति । 
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सय्यथापि, भारद्वाज, बलवा पुरिसो दब्ेन वरत्त क्ण्डेन सीसे सीसवेठ 
ददेय्य; एवमेव खो, भारद्वाज, मृतो च नासतो च कण्णतौ च अस्सास- 
पस्सासेसु उपरुद्धेसु अधिमत्ता सीसे सीसवेदना होन्ति । आरद्धं खो पन्‌ मे, 
भारद्वाज, विरियं होति असल्लीनं, उप्ता सति असम्मृह्रा, सारद्धोच 
पन मे कायो होति अप्परिप्पस्सद्धो, तेनेव. दुक्लप्पधानेन पधरानाभिनु्नस्स 
संतो । | 

“तस्स मयं, मारदाज, एतदहोसि--“यन्नूनाहं अप्पाणकं येव ल्चानं 
्लाये्यं' ति । सो खो अहं, भारद्वाज, मुखतो च नासतो च कष्णतो च 
अस्सासपस्सासे उपर्छन्धि । तस्थ मथ्द, भारह्वाज, मुखतो च नासतोच 
कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु अचिमत्ता वाता कु च्छि परिकन्तन्ति । 
सय्यथापि, भारद्वाज, दक्लो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा तिण्ेन 
गोविकन्तनेन कृच्छं परिकन्तेथ्य; एवमेव खो मे, भारद्वाज, | पि. 492 । 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेखु अधिमत्ता वाता 
कुच्छि परिकन्तन्ति । आरद्ं खो पन मे, भारद्वाज, विचयं होति असल्लीनं, 
उपदविता सति असम्मृदा, सारद्धो च प्न मे कायो होति अप्परिप्पस्सद्धो, 
तेनेव दुक्प्पधानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । 

१०. “तस्स ण्ह, भारद्वाज, एतदहो सि--'यन्नुनाहं अप्पाणक येव ज्ञानं 
्ञायेय्यं" ति । सो खो अहं, भारद्वाज, मृखतो च नासतो च कण्णतो च 
अस्सासपरसासे उपरन्धि । तस्स मण्हं, भारद्वाज, मुखतो च [ 8. 434 | 
नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपशद्धेषु अधिमत्तो कायस्मि डहो 
होति । सय्यथापि, भारद्वाज, द्रे बलवन्तो परिपा दुञ्रलतरं परिस नाना- 
बाहासु गहेत्वा अङ्खारकासुया सन्तपिय्युं सम्परितपयुं; एवमेव खलो मे, 
भारद्वाज, मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपषुदधेसु 
अधिमत्तो कायस्मि गहो होति आरद्धं खो पन मो, भारद्वाजः विरियं 
होति असल्लीनं, उपद्टिता सति असम्मृदा, सारद्धो च एन में कायो होति 
अप्पटिप्पस्सद्धो, तेनेव दुक्लप्पघानेन पधानाभितुन्तस्स सतो । अपिस्सु मः 
भारद्ाज, देवता दिस्वा एवमाहंसु--"काल़ तो समणो गोतमो' ति ¦ एकच्चा 
देवता एवमाहूंसु--"न कालङ्कतो समणो गोतमो, अपि च कालङ्करोती' ति # 
एकच्चा देवता एवमाहंसु--"न कालकृतो समणो गोतमो, नापि कालङ्क 
रोति; अर्हं समणो गोतमो, विहारो त्वेव सो अरहतो एवरूपो होतीः 
ति। 

सब्बसो श्राहा रुपच्छेदो 
११. तस्स मण्हु, भारद्वाज, एत दहोसि--'यन्तुनाहं सब्बसो आहारुपच्छे 
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दाय पटिपज्जेय्यं' ति । अथ खो मं, भारद्वाज, देवता उपसङ्कुमित्वा एतदवोच्‌, 
--भमाखोत्वं, मारिस, सब्बसो आहारपच्छेदाय पटिपज्जि। सचे खो त्नं, 
मारिष, सब्बसो आहारुपच्छेदाय परटिपज्जिस्ससि तस्स ते मयं दिब्वं ओजं 
लोमक्षेहि अञ्जोहारेस्साम । ताय त्नं यपेस्ससी' ति । तस्स मय्ह, भारः 
द्वाज, एतदहो सि--*अहं चेव खो पन सन््रसो अजज्जितं पटिजनेय्यं, इमा च 
मे देवता दिन्बं ओजं लो मकपेहि अज्ज्रोहारेय्यु, ताय चाहं यापेय्यं । तं मभस्स 
{ प्र. 498 ] मृसा ति । सो खो अहं, भारद्वाज, ता देवता पच्चाचिक्खामि 
"हरं" ति वंदाभम । 


"“तस्स॒मय्ह्‌, भारद्वाज, एतदहोसि--यन्तूनाहं थोक थोक आहारं 
आहार्यं पसतं पसतं; यदि वा मुर्गयुसं, यदि वा कूलत्थयूसं, यदि वा 
कठाययूसं, यदि वा हरेणुकयूसं' ति। सो खो अहं, भारदाज, थोकं थोकं 
आहारं आहाररेसि पसतं पसतं; यदि वा वुग्गयूसं, यदि वा कुकत्थयूसं, यदि 
वा कटाययूसं, यदिवा हरेणुकयूसं । तस्स म्ह, भारद्वाज, थोकं थोक 
[ 8. 485 ] आहारं आहारयतो पसतं पसतं, यदि वा मु्गयुसं, यदि वा 
कुलत्थयूसं, यदि वा कठ्ाययूसं, यदि वा हरेणुकयुसं, अधिमत्तकसिमानं 
पत्तो कायो होति । सेय्यथापि नाम आसीतिकपन्बानि वा काठ्पन्बानि वा, 
एवमेवस्सु मे अङ्खपच्च ङ्गानि भवन्ति तायेवप्पाहारतायः; सेय्यथापि नाम 
ओदुपदं, एवमेवस्सु मे आनिसदं होति तायेवप्पाहारताय; सेय्यथापि नाम 
वद्रुनावली, एवमेवस्सु मे पिद्धिकण्टको उण्णतावनतो होति तायेवप्पाहा रताय; 
सय्यथापि नाम जरसालाय गोपनसियो ओलुग्गविलुग्गा भवन्ति, एवमेवस्मु 
मे फासुदियो ओलग्गविल्‌ग्गा भवन्ति तायेवप्पाहारतायः सेय्यथापि नाम 
गम्भीरे उदपाने उदकतारका गम्भीरगता ओक्छायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्मु 
मे अविलकूपेसु अक्वितारका गम्भीरगता ओक्लायिका दिस्सन्ति तायेवप्पा- 
हारताय; सेय्यथापि नाम तित्तकालावु आमकच्छिन्नो वातातभेन सम्पुटितौ 
होति सम्मिलातो, एवमेवस्सु मे सीसच्छवि सम्फुटिता होति सम्मिलाता 
तायेवप्पाहारलाय । सो खो अहं, भारद्वाज, “उदर्च्छाव परिमसिस्तानो' 
ति पिद्विकण्टकं येव परिगण्हामि, "पिद्कण्टक परिमसिस्षामो' ति उदर्‌- 
च्छवि येव परिगण्हामि; यावस्सु मे, भारद्वाज, उदरच्छवि पिद्धिकण्टकं 
अल्लीना होति तायेवप्पाहारताय । सो खो अहं, भारद्वाज; वच्च वा त्त 
वा करिस्सामी' ति तत्येव अवकुञ्जो पपतामि तयेवप्पाहारताय । सो खो 
अहं, भारद्वाज, इममेव जायं अस्सासेन्तो पाणिना गत्तानि अनुमञ्जामि । 
तस्स मय्हं, भारद्वाज, पाणिना गत्तानि अनुमञ्जतो पूतिमूलानि लोमानि 











| 
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कायस्मा पपतन्ति तार्येवप्पाहारताधथ । अपिस्पु मं, भारद्वाज, मनुस्सा दिस्वा 
एवमाहुसु काको समणो गोतमो' ति । एकच्चे मनुस्सा दिस्वा एवमाहंसु- 
न काच्छो समणो गोतमो, सामो समणो गोतमो ति। एकच्चवे मनुस्सा 
एवमाहंसु --"न काको समणो गोतमो न पि सामो, मङ्गुर- [ प. 494 ] 
च्छवि समणो गोतमो' ति; यावस्सु मे, भारदाज, ताव परिसुद्धो छविवण्णो 
परियो दातो उपहतो होति तायेवप्पाहारताय । 

१२. “तस्स मण्ड, भारद्वाज, एतदहोसि-थये खो केचि अतीतमद्धानं 
समणा वा ब्राह्मणा वा ओपक्कमिका दुक्ला तिन्बा खरा कटुका | 8. 439] 
वेदना वेदयिसु, एतावपरमं, नयितो भिय्यो; ये पिहि केचि अनागतमद्धानं 
समणा वा ओपक्कमिका दक्वा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदयिस्सन्ति, 
एतावपरमं, नयितो भिय्यो; ये पिडहि केचि एतरहि समणावा ब्राह्मणा 
वा ओपक्कमिका दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, एतावपरमं, 
नयिजो भिय्यो। नखो पनाह इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय अधि- 
गच्छामि उत्तरिमनुस्पधम्मा अलमरियत्राणदस्सनविपेसं । सियानुखोः 
अज्जो मग्गो बोधाया' ति? तस्स मय्ह' भारद्वाज, एतदहोसि-- अभि. 
जानामि खो पनाह पितु सक्कस्स कम्मन्ते सीताय जम्बुच्छायाय ति्िन्नो 
विटिच्चैव कामेहि विविच्च अकूसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविवारं विषे- 
कजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरिता। सिया नुखोौएसो 
मग्गो बोधाया! ति ? तस्स मण्ह, भारद्वाज, सतानुसारि विञ्त्राणं अहोसि- 
एसेव मग्गो बोधाया' ति । तस्स म्ह, भारह्याज, एतदहोसि- 5 नु 
खो अह तस्स सुखस्स भायामि यं तं सुखं अञ्जत्रेव कामेहि अञ्जत्र अकू 
सलेहि धम्मेही' ति ? तस्स मयु, भारद्वाज, एतदहोसि--"न खो अहं तस्स 
सुखस्स भायामि यंतं सुखं अनञ्जतव्रेव कामेहि अञ्जव्र अकूसनलेहि. धमभ्मेहीः 
ति। 


१३. “तस्स म्ह, भारद्वाज, एतदहोसि-"न खो तं सुकरं सुखं अधिं 
गन्तुं एवं अधिमत्तकसिमानं पत्तकायेन । यन्नूनाहं ओच्छारिकं आहारं आहा- 
रेय्यं ओदनकुम्मासं' ति । सो खो अह , भारद्वाज, ओारिक आहारं पञ्च- 
वग्गिया भिक्खू पच्चुपद्िता होन्ति--धयं खो समणो गोतमो धम्मं अचि 
गमिस्सति तं नो आरोचेस्ती' ति । यतो खो अह्‌, भारद्राज, ओ्छारकंः 
आहारं आहारेसि ओदनकुम्मासं, अथमेते पञ्चवशिया [ पि. 495 | 
भिक्खू निञ्विज्ज पक्कर्मिसु--'बाहुल्लिको समणो गोतमो पधानविन्भन्तोः 
आवत्तो बाहुल्लाया' ति । 
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बोधिलाभो 

१४. सो खो अहं, भारद्वाज, ओढारिकं आहारं आहारेत्वा बलं 
गहेत्वा विविच्चेव कामेहि पे०""“पठमं श्चानं उपसम्पज्ज विहासि । 
-वितक्क विचारानं वूपसमा अत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवि- 
तवक अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं ` ततियं शानं `" चतुत्थ 
{ ए. 437 ] ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरसि । 

“सो एवं ्षमाहिते चित्ते परिखुद्ध परियोदाते अनद्धणें विगतूपविकलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिति आनेजजप्पत्त पुर्बेनिवासानुस् तिजाणाय चित्तं अभिः 
-निन्नामेसि । सो अनेकविदहितं पु्बेनिवासं अनुसरामि, सेय्यथीदं--एक पि 
जातत द्रे पि जातियो--पे०-ˆइति साकारं सउदहृसं अनेकविहितं पुञ्बेनिवासं 
अनुस्सरामि। अयं खौ मे, भारद्वाज, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा 
अधिगता, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको 
-उप्पन्नो; यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । ( १) 

१५. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाति अन ङ्गणे वितू 
-पविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठति अनेञ्जप्पत्तं सत्तानं चुतूपपातजाणाय 
चित्तं अभिनिच्ार्मो्च। सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणोते सुवण्णे इन्ब्णे, सुगते 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि । अयं खो मे, भारद्वाज, रत्तिया मज्ज्षिमे 
-यामे दुत्तिया विज्जा अधिगता, अतिज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो 
विहतो, आलोको उपपन्नो; यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । ( २) 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते अनेञ्जप्पत्ते आसवान खयजाणाय चित्तं अभिनि- 
-्रामेसि । सो ददं दुक्खं! ति यथाभरतं अन्भज्जासि, अयं द्क्वसदुदयो' ति 
[ ए. 496 ] यथाभूतं अन्भज्जासि, अयं दुवखनिरोधो' ति यथाभूतं भन्भ- 
ञ्जि, अयं दुक्नि रोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं अ्भजञ्जार्षि; “इमे 
-आसवा' ति यथाभूतं अन्भजञ्जरासि, अयं आसवसवुदयो' ति यथाभूतं अन्म. 
ञ्जा, अयं आसवनिरोधो' ति यथाभूतं अन्भजञ्जासि, 'अयं असवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं अन्भजञ्जारसि । तस्समे एवं जानतो एवं 
[ 8. 438 ] पर्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चित्थ, भवासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ, अविज्जासवा पि चित्तं विपुच्चित्थ । विमृत्तस्मि विमृत्तमिति 
-जाणं अहोसि। “लीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कत करणीयं, नापर 
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इत्थत्ताया' ति अन्भञ्जासि । अयं खो मे, भारद्वाज, रत्तिया पच्छिमे यामे 
ततिया विज्जा अधिगता, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो 
आलोको उष्पन्नो; यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो" 
ति।(३) 
३. देवानं श्रत्थिता 

१६. एवं वृत्ते, सद्धारवो माणवो भगवन्तं एतदवोच--“अद्वितवतं 
भोतो गोतमस्स पधानं अहोसि, सप्पूरिसवतं भोतो गोतमस्स पधानं 
अहोसि; यथा तं अरहतो सम्मासम्बुदधस्स । किनुखो, भो गोतम, अत्थि 
देवा" ति ? 
““छानसो मेतं भारद्वाज, विदितं यदिदं--अधिदेवा” ति । 


क्िनुखो, भो गोतम, अत्थिदेवा' ति पुटौ समानो ठनसो मेतं 


भारद्वाज, विदितं यदिदं अधिदेवा' ति वदेसि । ननु, भो गोतम, एवं सन्ते 
तुच्छा मुसा होती" ति ! 

“अत्थि देवा ति, भारद्वाज, पुद्रो समानो (अत्थि देवा' [ 2. 213 | 
` ति यो वदेग्य' “छानसो मे विदिताः तियो वदेय्य; अथ स्वेत्थ विञ्जुना 
पुरिसेन एकंसेन निरं गन्तब्बं यदिदं ' अत्थि देवा" ” ति । 





"-"भार्राज ! रात क तीसरे पदर मुञ्चे यह तीसरी विद्या प्रसि दई; अविद्या गयी 
विद्या आयी | तम नष्ट हज, आलोक आ गया । ¦ 


३. देवताओं का अस्तित्व 

१६. एेसा कहे जाने पर, सङ्गारव माणब ने भगवान्‌ से यह कदा-- “अहो ¡ आप 
मौतम की ध्यान-तत्परता उत्तम है। आप गौतम की ध्यानतत्परता ही सत्पुरुषो का 
प्रधान ( चित्तविकारौ के क्षय के लिए प्रयत्न ) ह। जैसा कि वह अप ज्ञानी 
सम्यक्सम्बुदध का है । क्या भो गौतम, देवता है ? 

भारद्वाज ! मुञ्चे कारण ( स्थान ) सहित विदित है किदेवतादहैँ।'' 

“भो गौतम ! मेने पूा-- “क्या देवता है ?' आपने उसका उत्तर दिषा -- 
भभारद्वाज 1 मुञ्चे कारणसदित विदित है कि देवता; तो क्या आप का उत्तः तच्छ 
{ गलत ) ब मूषा ( ज्युडा ) नहीं होता £" 

“"मासद्राज ! देवता है ?" इस प्रश्न ॐ किये जाने पर देवता है" --कोद एेखा 
उत्तर दे; था फिर “कारणसदित म उन्हे ( देवौ को) जानता हँ" -यह उत्तर दे, 
विद्धान्‌ श्रोता पुख्ष को दोनो ही उत्तरौ से जानना चाद्ये कि देवता ओका 
अस्तित्व है ।'' 





सिमित क पकाकाक्कष्काा 
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| “किस्स पन मे भवं गोतमो आदिकेनेव न ब्पाकासी"" ति ? 
| “उच्चेन सम्मतं खो एतं, भारद्वाज, छोकरस्मि यदिद-अत्थि देवा 
॑ ति। 
॑ ४. सद्धारवस्स माणवस्स सरणगमनं 
॑ [ 7. 497 } १७. एवं वृत्ते, सद्खारवो माणवो भगवन्तं एतदवोच-- 
| 'अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं. भो गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, 
| निक्कू ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेथ्य, मूख्हस्स वा मणं 
| आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं घारेय्य--चक्खुमन्तौ रूपानि दक्खन्ती 
| [ 8. 439 ]} ति-एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च । उपासक मं 
भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति ॥ 
ब्राह्मणवग्गो निद्ितो पञ्चमो ॥ 
तस्सुहानं 
ब्रह्मायु' सेल स्सलायनो, घोटमुखोः च ब्राह्मणो । 
एसु ` चङ्क घनञ्जानि, वासेद्रो सुभगारवो* ति ॥ 
मज्ज्िमिपण्गासक निद्धितं ॥ 
क 





भो गौतम | तो किर प्रारम्म मे दी आपने सुञ्लसे यइ क्यो नदीं कह दिया !” 


ˆ भारद्वाज ! यहं बात तो खोक मे अत्यन्त स्पष्टतया विदित है किदेबता हैं ।' 
४, सङ्गस्व माणव का शरण्गमन 

१७. एना कहने पर सङ्गारब माणव ने भगवान्‌ से यह कहा-"'आश्चयं है, 

भो गोतम !***जीबनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समञ्चं” | 
स ङ्खारवसृत्त समाप्त ॥ 
पञ्चम ब्राह्मणवगं समाप्त ॥ 

दस वगे का उदान 

इस वगं मे दश सूत्र का व्याख्यान है; जेवे--१. ब्रह्मायु, २. शैल, ३८ आश्व- 
लायन, ४. घोटमुखः, ५. एषुङ्कारी, £. चङ्क, ७. धनजञ्जानि, ८. वशिष्ठ, 


९. .श. ख क~~ <~ खङ्क]रव सूत्र ॥ 
भःल्क्मपण्णासक ( मध्यमपञ्चाशत्क ) समाप्त । 
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